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अजिदद को रूपये पचास पेंसे 
सजिर्द्‌ तीन रूपये 


पता--गीतप्रे्त, पो० गीताप्रेस । गोरखपुर \ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


नमर निवेदन 

त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव स्वमेव स्वं मम देवदेव ॥ 

श्रीम्रगवद्रीता भपान्‌ गोविन्दके मुखार विन्दकी मकरन्द-पुधा है । 
उपनिषद्रूप्रिणी घेते सनोका निम सुखादु दुग्ध है अथत्रा यो किये 
कि सम्पूर्णं वरेद-शाखका सारभूत निरन्त सिद्धान्त है | मीता जगत्‌ 
जीघोको असतसे सत्रकी ओर, तमसे ज्योतिकी ओर तथा मृष्युसे अष्रतकी 
ओर जनेके द्यि न केव प्रेरणा देती है, अपितु उस मङ्घछ्मय चरम- 
उश्यतक अक्िम्ब पर्हरुचनेके चयि निरापद्‌ राजमागं भी प्रस्तुत करती है । 
दसीट्िये पूत्रवर्ती कासे सकर अव्तक्रकं स्था व्रिचारकों ओर विद्रानोँने 
गीताकी न केवट सुक्तवाण्ठ्से सराहना की ह, अपितु दृसे अपने गम्भीर 
चिन्तन एं मननका त्रिपय चनाया है । उपनिषदो तथा ब्रह्मसत्रके साथ 
इसकी मी व्रसानन्रथीमे गणना की गयी है; इसीटिये अद्वेत, विचिषटद्धेत, 


्, 


दरताद्वैत, द्रद्रेत, द्रत तथा अचिन्त्य भेदाभेद सिद्ान्तोके प्रवतक आचार्यो 
ने गीताकवी कसोौर्टीपर कसकर ही अपने मतोकी उपादेयताका परीक्षण 
किया है | मीता ही एक एसी सावभौम ज्ञानरारि है, जिसके समक्ष भारत 
तथा विदेशेके भी विद्रानौने समानरूपत्ते मम्तक इुकाया है | मीताका 
सम्यक्‌ अध्ययन कर ठेनेपरर अन्य राखोके विस्तारमे जानेकी आवदयकता 
नद्यं रह जाती । इसकी महत्ताके विषयमे इतना दही कह देना पर्याप्त है 
वि; यह भगवान्‌की वाणी हैः । 


संसारकी कोई देसी मापा नही, जिसमे मीतापर कुछ छ्लिा न गया 
हो | संस्कृत मापें तो इसका आविभाव ही इभ है, अतः देववाणी 
. संस्तमे इसकी व्याष्याओं अथवा मा्योकी बह्कताका होना खाभाविक 
ही है । भगत्रान्‌ श्रीशङ्कराचाये, श्रीरामासुजाचायं तथा अन्यान्य वडे-बडे 


( * ) 


व्रि नकि वित्तत माप्य इस समय मीतापर उपदब्ध हैँ । प्रस्तुत पुस्तकमे 
लामी श्रीषराचार्यद्ारा रचित भाष्यको सायुवाद प्रकाशित किया गया ह । 
अन्यान्य सुव्रिसतृत भाष्योके होते हए मी श्रीधरी दीका की अपनी एक सुर 
निरोषता है । इसमे सरल माषद्वास संकषेपसे द्वी गीताके ममंको खोलनेकी 
तफल चेषा कौ गयी है । इस व्याख्याद्रारा प्रन्थके खारपिक अथ॑को ही 
तामने रखनेका प्रयास किया गया है । खपक्षकी स्थापनाके लिये परपक्षे 
वण्डनका मर्म नद्य अपनाया गया है | यद्यपि श्रीधरखामी भी राङ्कर- 
मतके ही अनुयायी है; तथापिं इन्होने प्रवे व्याल्याकारकी खण्डनात्मकः 
पद्धतिसे अपनेको अछ्ग रखकर इस टीकाको दुर्बोवताके दोपसे वचा चा 
हे ¦ ते प्रारम्भे खयं कहते है कि (भाष्यक्रार राङ्कराचा्यके मत तश्रा 
उसकी व्याष्या कानेत्राले विद्वानोंकरे वचर्नोप्र मटीर्मोति विचार करकं ही 
मै मीताकी व्याल्या आरम्भ करता ह । व्या्याकारको यह श्वास दह कि 
उसका पाठ करनेमात्रसे मीताका भाव अनायाप्त द्वी समञ्नमे आ सकना 
| दसीष्ियि उन्डेने अपनी टीकाका नाम सुबोधिनी रक्वा हे ओर मनीपी 
पुरूपोको सदा ही इसके चिन्तन-मननकी सखहन दी हं । श्राध्रचार्मं 
अतवीथीे प्रथिक होकर भी परमानन्द माध्रवके भक्तिरसमं ही अव्रगाहन 
वनेवा महास्मा थे । उन्होने 'सोऽहमः फे सिद्धान्तको खीकार्‌ करद, "+ 
८तव्राहमः की साघनाको ही जीवनक्री आवारशिन्र वनाय ५ | श्रीवर्क 
यह स्पष्ट मत है कि भजिप्तके हृदयमे भगव्रानर्ी भक्ति भरी है, उप्त 
मगवे््रपन्न साधकको भगवत्कृपासे ही आत्मबोधकी उप्न्धिपूवक समस्त 
धने अनायास द्ुटकारा मिल जाता है । यही गीतके मिद्धान्तभूत 
अथैका सारपंप्रह है ।# 
भाष्यकार मतमें पू्णंतः आद्र रखते इए मी श्री्रखामीने गीताकी 
अपनी व्याल्यामे खतन््र दृष्टिकोणका भी प्रस्चिय दिया है । -उदाहरणके 
चये गीता ४ । १८) ५।१८ तथा १८।६६ आदि श्ेकोंपर ठोनों आचार्यो 
की व्याख्या देख सकते है । 


` # भगवद्धक्तियुक्तस्य  तत्पसावात्मबोधतः | 
सुखं बन्धविमुक्तिः. स्यादिषिं गीतार्थसंग्रह | 
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आचाय श्रीधरखाभीके समयके विपये अवतक के निश्चित निणेय 
नदी हो सका है; उनके जीवनश्ृत्तके सम्बन्धमे भी विबदन्तीक्ा दी 
आश्रय लिया जाता है| लोग उनका समय ईसाकी दसवीं या 
ग्यारहतीं राताब्दी मानते हैं | 
कल्याण भक्त-चरिताङ्कके अनुसार इनक्रा जन्भ दश्निण भारतके किसी 
नगरमे हज था । इन्दं नूर्सिह मन््करी दीक्षा मिटी थी । मगवानूने नूर्तिह- 
ये दर्शन देकर हन्द वेद-वेदाङ््‌ ओर दर्च॑न आदिका सम्पूर्णं ज्ञान देनेके 
साथ ही अपनी सद्रा बनी रहनेवाटी अविच्छ भक्तिका वरदान दिया था) 
बड़े-बड़े व्िद्रान्‌ इनकी वितता सामने नतमस्तक होने कमो | इन्हें 
राजाश्रय भी प्राप्त था | अतः जीवनम घनामावका कड नहीं भोगना प्रडा। 
विवाह हआ, प्रत्नी आयी ओर एक पुत्रको जन्म देक चवरी । श्रीधरजी 
नवजात दि्ुका बुछछ दिन पालन करते रहे । अन्ते उसे भी भगवान्‌के 
भरोसेपर छोडकर गृहत्यागी ह्यो गये । दक्षिणसे कोरीमे आ गये ओर 
विस्वनाथपुरीमे रहकर भजनमे तल्छीन हो गये । मागवत, विष्णुपुराण तथा 
मीतापर्‌ इनकी टीकार्प उपलन्य हैँ | इनकी ठीक्रा्मिं भक्ति तथा व्रेमका 
अग्वण्ड प्रवाह है । 
गीतावर यह श्रीधरी दीका गीवाध्रपियोके सक्ष उप्रस्ित है । इसका 
अनवाद कौमा दओ है---दप्त सम्बन्ध्रमं अपनेको कुछ -कषहनेका अध्रिकार्‌ 
ञं टे । उसका निणयतो सहृदय पाल्फ दही करगे | इततके संशोधन, 
भापा-ुधार तेषा व्याकरण आदिविपयकः अआवस्यक टिप्पणी ल्गानेका 
कार्य गीतप्रि्के पुराणादिः-परन्थोके अनुवादक साहित्याचायं पं० श्री 
रामनारायणदत्तजी चाश्लीने किया ह । दस सहयोगके छ्य मै उनका 
आभारी ह । इस दीकाक्रो पकर गीतारेमियोका कु मनोरञ्जन इजा 
तो मै अपने परि्रनको सा्थक्र समङ्गा | अन्तम भगवान्‌की प्रेरणा ओर 
करपासे सम्पादित इभा यह कार्य उन्हीक श्रीचरणोमिं सादर समर्पित करता ह । 
अनुवादकः 
हरिकरष्णदास गोयन्दका 
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सालुवाद श्रीधरस्ामिक्ृत व्याख्या 
पहना अध्याय 


ॐ नमो भगवते बाद्ुदेवाय 

शेषाशोषमृखग्याख्याचातुर्ं त्वेकवक्तरतः। 

दधानमद्धुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 5 ॥ 

श्री माधवं प्रणुम्यो माधवं विर्वेशमाद्रात्‌ । 

तद्धक्रियन्तितः कै गीताव्याख्यां सुबोधिनीम्‌ ॥ २ ॥ 

माष्यक्रारमतं सम्यक्र्‌ तद्वषास्यातृगिरस्तथा। 

यथामति समालोड्य गीताव्याख्यां स्मारमे॥ २ ॥ 

गीता व्याख्यायते रस्याः पाटमात्राद्यत्नतः। 

सेयं घुबोषिनीटीका सदाष्येकवा मनीषिमिः॥ ४ ॥ 

श्रीशेषनागके हारा श्रपने श्ररोष परखोसि की जानेवाली व्यास्याके 
चातु्येको जो एक मुखसे ही धारण करते ह, उन श्रद्धत परमानन्दस्वरूप 
भगवाचु माघव ( श्रीकृष्ण ) की मे वन्दना करताह।। १॥ 

लक्ष्मीपति श्री विष्णुको भ्रौर उमापति विश्वनाथको श्रादरके साथः 
प्रणाम करके उनकी मक्तिके वश्षीभरूत हुप्रा मेँ मीताकी सुबोधिनी नामकः 
व्याख्या करता हूं ॥२॥ 

माष्यकार श्रीशद्धुराचायेके मतको श्रौर उसकी व्याख्या करनेवाते 
विद्भानोके वचनोंको अपनी बुद्धके प्रनुसार पू्णंरूपसे भलीभांति विचार- 
कर गोताकी व्याख्याका प्रारम्भ करता हं ॥ ३॥ 

जिसके पाठमात्रसे जिना प्रयत्वके ही गीताकी व्याख्याहो जातीरै, 
वही यह्‌ सुबोधिनी टीका ब्रदिमान्‌ मनुष्योके दारा सद्य श्रध्ययन एवं 
स्मरण करनेयोग्य है ॥ ४॥ 

गी° श्री० टी० १-- 


र श्रीमद्धगवद्गीता 
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इह॒ खज सशरो करता - 
वतारः सकृरुवन्दितिचरणः परम- 
भगवान्‌ देषकी- 
नन्दनस्त्ाज्ञानविनुम्मितशोक- 


कारुणिको 


मोहुिध्रशितमिवेकतया निज- 


धमत्यागपरधर्माभिशंधिषरमजुनं 


घमन्नानरहस्योपदेशकषेन तस्मा- 
च्छोकमोहसागरादुदधार । तभेव 
मगवदुपदिष्टमथं कृष्णदे पायनः 
सप्तभिः शलोकशतेरुपनिवबन्ध । 
तत्र च प्रायशः श्रीकृष्णुख- 
निःसृतानेप इलोकानलिखत्‌ । 
कांधित्ततसंगतये स्मयं व्यरचयत्‌ 
यथोक्तं गीतामाहात्म्ये - 
शीता चुगीता कर्तव्या िमन्यै 
शाच्तिस्तरः। या स्थं पञ्चनामस्य 


मुखपद्माद्रभिःसता ॥' ( महः 
मीप° ४९ । ¢ ) इति । 

तत्र॒ ताद्‌ "धमेकतेत्र' इत्या- 
दिना शिफीदतरिदमत्रवीत्‌ ्त्यन्तेन 





[ अध्याय 


सथ्रके द्वारा जिनके चरणोंकी 
वन्दनाको जाती है एवं जिन्हे 


समस्त लोकोके हितके लिये श्रवतार 


लिया था, उन परम कारुणिक 
भगवान्‌ देवकोनन्दन श्रीकृष्णने 
तत्तवका सम्यक्‌ ज्ञान प्रकट न होनेके 
कारण बद हुए शोक-मोहुसे जिसका 
विवेकः. विचलित हो गया श्रौर इसी 
कारणजो प्रपते ध्मकात्याग तथा 
परभुधमंका म्ननुष्ठान करनेके लिये 
तेषार हो गया, उस श्रजंनकां 
धमन्ञान-रहप्यके उपदेशषूप नौका- 
दारा उस शोक-मोहके समुद्रसे 


उद्धार किया। भगवानूके द्वारा उप- 


दिष्ट हुए उसी श्रभिप्रायको श्री कृऽए- 
पायन व्यासजीने सात पो शोको 
मे ्रथित किया । उसमे उन्होने 
प्रधिकतर भगवान्‌ श्वी कृष्णके खसे 
निकले हुए श्लोकोको ही लिखा है 
तथा उनको संगति बेठानेके लिये 
कख इलोकोकी रचनास्व्यंभीकी 


हे । जेसा कि गीतामाहात्म्यये कहा 


गया है--जो गीता स्वयं पदाना 
भगवानके सुखकमङसे निकली है, 
उस. गीताको षी सुगीता कर 
केना चाहिये अर्थात्‌ खुन्दर ढंगसे 
पट्‌ खेना चाहिये, अन्य रास्ना 
विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? 


वहाँ पहले श्वरमक्षेत्रेः यहि लेकर 
विषीदन्निदमव्रवीत्‌ यर्हतकके 
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ग्रन्थेन भ्रीकृष्णाजनसंबादगप्रस्ता- | म्रन्यद्वारा श्रीकृष्ण श्रौर श्रजैनके 
संवादक्री प्रस्तावनाके लिये कथाका 
-वाय कथा निरूप्यते, ततः परमा- निरूपण क्रिया गया है । उसके बादं 
ग्रस्थको समाप्विपयंन्त उन दोनोका 


समाप्तस्तयो्धरमज्ञानार्थसं सदः । | धमं रौर ज्ञानविषयकं संवाद है । 


तत्र "धर्त्रे" इत्यनेन श्टोकेन उसमें “धमक्षेत्रे' इस इलोकङके 


ए स्थितं स्थ- | रा जब धृतराष्टने ह्तिनापुरमें 
क पास बेठे हुए भ्रपने सारथि संजयसे 


सारथि समीपस्थं संजयं प्रति | कुरुप्ेत्रका वृत्तान्त पृ्धा, तब संजय- 
डरुदेत्शत्तान्ते पुष्टे संजयो | ने श्रीव्यासजीकी कृपाते दिव्यचक्ष 
हस्तिनापुरस्थितोऽपि व्यास- | प्रप्तकर लेनेके कारण हस्तिनापुरे 
असादाल्न्धदिन्यचत्तः इरुदेत्- स्थित होनेपर भी मानो साक्लात्‌ 

देख रे हो, इस प्रकार श्रा तु 
बुत्तान्त साचा परयानन पाण्डवानीकम्‌ इत्यादि र्लोकोद्ारा 
-श्तरषट्ाय निवेदयामास-दष्टवा | कुरक्षेत्रका वृत्तान्त धृतराष्ट्रय 
तु पारुडवानीकम्‌” इत्यादिना । । निवेदन किया । 


घृतराष्ट उवाच- घृतराषटने पूचा-- 
-धमंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
क ४७ ॐ 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किंमकुवत संजय ॥ १ ॥ 
भो संजय, धमभृमो इुरुकतत्र हे संजय ! धम॑भुमि कुरक्ेत्रम युयुतमु 
मत्पुत्राः पण्ड्पुत्राव युयुत्सा | होकर-गुद्ध करनेकी इच्छा लेकर 


याद्धुमच्छन्तः समवेता मिा- | एकत्रित हुए मेरे पुत्रो श्रौर पाण्डुके 
ताः सन्तः कि कृतवन्तः ॥ १ ॥ | पुत्रौने क्या करिया ?॥ १॥ 


("य 1 


संजय उवाच- संजयने उत्तर दिथा- 
्ष्राल पाण्डवानीकं उयृदं दुयधिनस्तदा । 
आचायसुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


् भरीमद्धगवद्रीता [ अष्याय 
० ह । इ । क । 111 ती पी नीपं 

पाण्डवानामनीकं रैन्यं व्यं | ( उस समय पाण्डवोके भ्रनीक 
व्यदहरचनया व्यवस्थितं दृटा | भर्थात्‌ घेनाको च्ूढ-बूह रचन पुन 
द्रोणाच र्यसमीपं गत्वा राजा व्यवस्थित (सज-धजकर खड़ी हू) 

त भिः न देखकर राजा दुर्योधन द्रोखाचायकेः 
दुयाधनो वदयमाणं वाक्य- | पास जाकर प्रागे कहा जानेवाला 
वाच ॥ २॥। वाक्य बोला--। २॥। 


त = 
तदेव व क्यमाह-- धश्येताम्‌' "पद्येताम्‌ इत्यादि नौ इलोकोकेः 

इत्यादिनवभिः शोकैः । दारा वही वाक्य कहते है- 

पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं मह तीं चमूम्‌ । 

व्यूढां दपदपुत्रेण तव रिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


मो आचार्य, पाष्डवानां | हे मराचायं ! ( श्रापके बुद्धिमान्‌, 
चित तेना लहिणी शिष्य ) द्रपदपृत्र धृष्टद्यम्नढारा 
तां चमू सेनां सपाक्लोदिणी- | व्यु वयुहरचनाधूवंक सुष्यवस्यित 
परिमितां पर्य द्रषदपुत्रेण 7 1 पाण्डवोकी इस 
वया वयहरष्वन- | (बड़ी भारी ) सात ग्रक्षोहिणी 
ृषटचुभ्नेन व्यृढां वयृहरचन- | परिमा णवाली फैली हई सेना 


याधिष्टिताम्‌ ॥ ३ ॥ को श्राप देखें | २ ॥ 


 # # + 








अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजंनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ £ ।। 


ञत्रास्यां चम्वाम्‌, इषवो | . य्टा--इस सनामें । इषु कहते 
ह बाणको, जिनके हारा इन 
वण अस्यन्ते लिप्यन्ते इषुश्रोका श्रसन~- क्षेपण हाता 
हे ( जिनकी सहायतासे ये बाण 
एभिरितीप्वासा धन्‌ पि, महान्त | फक जते हं) उनका नाम 
इष्वास प्र्थात्‌ धनुष हे । महान्‌ 
= हं इष्वास जिनके वे योद्धा 

इषत्‌ 
रष्वास येषां ते तथा| हेष्वास (महाधनुधेर) कहलाते है । 
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१ ॥ 8 ॥ | 





-मीमाजनौ ताङ्दघ्रातिप्रसिद्धौ | इस सेनामें प्रथम तो भीमसेन भ्रौर 
न प्रजुन भ्रत्यन्त प्रसिद्ध योद्धा ह| 
-थाद्धारौ ताभ्यां समाः; शणः | एुढमे उन्हींको समानता करनेवाले 
न  . दूरे भो सहाधनुघंर चूर-शौर्यख्प 
अयण क्ात्रधम्‌ णापेताः सस्ति | क्षत्रिथ-धमंसे सम्पन्न योद्धा हँ । 
_ कित उन्हीको श्रोर नाम लेकर संकेत 
तानप नामभिनिदिंशषति । | करते हैँ -( युुधान, विराट रौर 
ठारथी हू षद) । युयुधान सात्यकि- 


युवानः सात्यङिः ।॥ ४॥ । कानामहै॥४॥ 
न धर् ् 
त्रिं च-- ५ 


धृष्टकेुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजिक्कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्खवः ॥ ५ ॥ 


चेफितानो नात एको राजा |! (वृष्क वीय॑वान्‌ काशिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ), चेकितान 


नामका एक राजा तथा नरपृङ्गव- 
नरश्रेष्ठ दव्य ॥ ५॥। 





-नरपुङ्गपो नरश्रेष्ठः शैव्यः ॥५॥ 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंवान्‌ 
सोभद्रः दोपदेयाश्च सर्धं पव महारथाः ॥ ६ ॥ 
विशेष पराक्रमी युधामन्यु नामका 
एक राजा, ( बलशाली उत्तमौजा), 
सुभद्रापुत्र॒ म्नभिमन्धु, द्रौपदेय 
न युधिष्ठिरादि पाचों पाण्डवो द्रोपदी 
दषद्रा च्वस्वा बुवजतद्नका | मं उतपत्त हुए प्रतिविन्ध्य श्रादि पाचों 
जाताः प्रतिरिर्ध्याद्यः पश्च । | भाई--( ये समो मदारयो हं) । 
. महारथी श्रादका लक्षण इ 
अहारथादानां लक्षणम्‌- . | प्रकार है- ४ 


(जे भ 


तिक्रान्नो युधामन्युनामिष्टः | 





-सोभद्राऽभिमन्युः, द्रौपदयाः - 


६ भरीमद्धगवदीता | अध्यायः 











[पे धलुष्धारीः 
^एको दशप्ह्वाखि योधयेद्यस्र | “जी अकेटखा दसत हजार धलुष्धा 
1 योद्धाभोसे युध कर सके तथा 

भन्नाम्‌ । रालशालपरकीएश्च महा- राख-सम्बन्धी शाख्मे प्रधीण हो 


रथ इति स्मृतः | त्रमित।न्योधयेधस्तु | वह महारथी कखाता है । जो 


आं रनेपर अगणित 
ति ; । रथी तेकेन | तचत क 
तमगरोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथी त ये.द्ा्भोके साथ युद्ध कर सके, 


यो युद्ष्येततरन्यनोऽरधयो मतः 1 | वह्‌ अतिर्थी है । जो पएकके साथ 


( मह्या० मी २५।§ की नीलक्ररदी | युद्धः कर सके, वह्‌ र्थी दै ओर 
र उससे नीचे दका अर्ध॑रथी माना 
टन ) इति ॥ & ॥ गया हैः ॥ ६ ॥ 


नन 


अस्मकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते । ५॥। 


निवोध निुद्ध्यस् । नायकं ( हे ब्राद्यणाश्रेष्ठ ! हमारे पक्षके जो - 
सेनाके मुख्य ) सेनानायक सेनाका 
| | संचालन करनेवाले हँ, ( उनको } 
नेतारः । सङ्ञाथं सम्यग््मना- | भलीभांति समर लीजिये) सन्ना 
| ग्र्थात्‌ भलीमाति जानकारी पाप्त. 

करनेके लिये ( उनके नाम स्रापकोः 


यु ज 
य सत्यः ॥ ७ ॥ । बतलाता हं ) ॥ ७ ॥ 





उन्हीका "भवान्‌ इत्यादि दोः 
कोदरा वंन करते है 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तिस्तथैव च ॥ = ।} 

ॐ गी ताके अनेक दीकाकारोने इन श्लोकोंको उदुधूत किया है | | 





तानेवाह "भवान्‌ इति दाभ्याम्‌- 


१ | भ्रीध्रीकापहित ५ 





मवान्‌ द्रोणः । समितिं संग्रामं | भवान्‌ (प्राप) प्रथ्‌ द्रोणाचाय 
भीष्म, करणा, संग्रामविजयी 
कृपाचायं ) जो समिति भ्र्थात्‌ 
जयतीति तथा । सौमदत्तिः | संग्राममे विजयी हो उसे समितिजयः 
कहते रहै । ( श्रद्वत्थामा, विकणं ) 
तथा सौमदत्ति भ्र्थात्‌ सोमदत्त-पृत्र 

सोमदत्तस्य पुत्रो भूरिश्रयाः॥८। | भूरिश्रवा ॥ < ॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नान दाच्लपहरणाः सवे य॒द्धविशारदाः ॥ & ॥ 


मदर्थं त्यक्गजीणिताः। मस्रयो- | मेरे लिये जीवनका त्याग करने- 

ऋ _ | वाले भ्र्थात्‌ मेरे प्रयोजनकी सिद्धि 

जनां जतत व्यक दमध्यद{सता | के लिये जिन्होने जीवनके त्यागका 

निश्चय कर लियाहे एसे (श्रन्यभी 

इत्ययः। नाना अन कान रख्राण बहुतसे लुरवीर ह) जिनके पास 

_ | नाना प्र्थात्‌ श्रनेकं प्रकारके र 

ग्रहरणसाधनानि यंषात | युद्ध | प्रहार करनेके साधन ग्रौरजो 

युद्ध करनेमे विशारद यानी 
दशारदा नपण इत्यथ; ।<॥ निपुण ।॥ € ॥ 


म नदनिनिणक न - 





~ (न 


ततः द्िमित्यत आह-- । उससे क्या ? एता प्रन होनेषर 
कहते ह- 

अपयाप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयाप्तं लिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ।॥ १० ॥ 
तत्‌ तथाभूते्तीरैयुक्गमपि मौन्से- तत्‌' म्रथत्‌ वेमे पराक्रमी वीरोसे 
म्पन्च रौर मोष्मद्वारा सब्र भ्रोरसं 
सुरक्षित होनेपर भी हमारा बल- 
हमारी सेना श्रपर्याप्तहे। अर्थात्‌ 


उनके साथ युद्ध करनेमे प्रसमर्थं 
प्रतीत होती है, 


णामिरत्ितिमप्यस्माकः वट रन्यम- 


पयाप्रं तेः सह यो दमसमथं भाति 





& श्रीमद्धगव द्रीता | अध्याय 


क दु णड इन पाण्डवोका बल-तेना वरं | कितु यह इन पाण्डवोका बल-षेना 
निः कः भ क ॥ ॥ सब श्रोरसे रक्षित होनेके 
मीमेनाभिरक्ितं सत्‌ पथि | कारण पर्या भर्यात्‌ समथं ५५ 
? आति) भीष्मस्य) - | होती है; क्योकि भीषम पाण्डव प्रोर 
क त का क पक्षपाती है इस 
पातताद्‌ अस्मद्वल पाण्डवरन्य | कारण हमारी सेना पाण्डवसेनाके 
प्रत्यसमथम्‌। भीमस्येकपक्ञ- | सामने प्रसमथं हे प्रौर भीम एकमात्र 
ग्रपने ही दलके पक्षपाती ई, इस 
पातित्ाद्‌ एतद्बलम्‌ अस्मद्धकं । कारण उनकी यह्‌ सेना हमारी 
सेनाका सामना करमेके लिये समथं 

प्रति समथं भाति ॥ १० ॥ | जान पडती है ॥ १०॥ 


अ 





तस्माद्‌ मवद्धिरवं वित्य | इसलिये प्रापलोगोको अव कैषा 
बरताव करना चाहिये; यह्‌ बता 
सत्याह रहे है- 
अयनेषु च सर्वषु यथाभागमवस्थिताः । 
(^ ् द 0 
भाष्ममवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥ ११ ॥ 
अयेषु वगृहप्रदेक्मार्गेषु थथा- | भ्रयनेषु भ्र्थात्‌ व्यूहे प्रवेश करने- 
+ ^ , , _ [केजोद्वार हु, उन सवबपर यथाभाग 
भाग सक्ता सखासि। रणभुम- | ( हिस्तेके अ्ननुसार ) वटी हुई 
रिस्यज्या्स्थिताः सन्तः से ग्रपनी-्रपनी रणभूमिका परित्यागं 
गपारत्यज्याग्स्यताः सन्तः से | न करके, डटे हुए श्राप सभी लोग 
सब श्रोरसे एकमात्र भोष्मको ही 
इस प्रकार रक्षा करं, जिससे वे 
ध्यमानः पृषतः कटि हन्येत | दूसरीके साथ युद्ध करते समय 
र पीेसे किन्हीं दूसरे योद्धाग्रोद्वारा 
तथा रचन्तु। मीष्मवलेनेशास्माङं | मार न डाले जायं; क्योकि भीष्मके 
श बलसेही हमारा जीवन सुरक्षित 
जातमिति मावः ॥ ११॥ | हे-यहभावदहे॥ ११॥ 


मीष्ममेवामितो रच्न्त॒ यथान्यै- 


१. भ्रीधरीरीकाहित [ & 





तदधं बहुमानयुक्तं राज्ञो दर्या- इस प्रकार राजा दुर्योधनके उन 
धन  श्रस्वा भीष्मः पि | बहुत सम्मानयुक्त वचनोको सुनकर 
क फ भीष्मजीने क्या किया ? यह बात 
कुतवाष्तदाह-- बतलाते ह 
तस्य संजनयन्हषं कुस्वृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनव्योच्चेः राङ्क" दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२।। 
तस्य रान्न हषं संननयन्‌ कुवन्‌ | 
पितामहो भीष्म उजच्चेमहान्तं 
सिंहनादं दृषा शद्ध दध्मो प्रतापी) पितामह भीष्मजीने उच्च- 
3, ९१ | स्वरे महान्‌ सहनाद करके चङ्क 
वादतशन्‌ ॥ १२॥ पका--उसे बजाया ॥ १२॥ 


(यद 


उस राजा दुर्थोषनके हृदयम हषं 
उत्पन्न करते हुए ( कौरवोमे वृद्ध 








तदेष सेनायनेर्भीष्मस्य युद्रो- | तब इस प्रकार सेनापति भीष्मके 
भ क युढोत्साहको देखकर सब भ्रोर 
त्सामालच्य सतो युदधोत्सःः | युके लिये उत्ाह उमड़ पड़ा-- 
प्रवृत्त इत्वा - यह्‌ बात कहते ह-- 

ततः राङ्काश्च भयश्च पणवानकगोमुखाः । 

स्टसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌ ।॥ १३॥ 

पणः आनकाः गोघ्ुखाश्च | ( उसके बाद शङ्क, भेरी, ) पणव, 
प्रानक भ्रौर गोमुख प्रादि विशेष 
प्रकारके बाजे सहसा प्र्थात्‌ तत्काल 
मेष अभ्यहन्यन्त दादिताः । | ही प्रमिहत हृए--बजाये जाने लगे । 
वह्‌ उने शङ्क श्रादि बाजोका सम्मि- 
लित शाब्द तुशुल भ्र्थात्‌ महान्‌ 
हानम्‌ ॥ १२ ॥ हु्रा ॥ १३॥ 


गि - = = अ, मय 


वार्या ीपाः महमेव तत्कण- 


स॒ च शह्वादिशब्दस्तुयुतलो 


१० श्रीमद्धगबद्ीता [अध्याय 


# 1 # 7 + १ ^ | 





ततः पाण्डवरैन्ये प्रवृत्तं युद्धो- | तत्यशातु पाण्डवोकी सेनाम जो 
युद्धोत्सव प्रारम्भ हभ्रा, उसे (ततः 
त्सवमाह 77: इति पश्वभिः-- | इत्यादि पाच इ्लोकोंदारा बताते ह- 


ततः श्वेतेदं येयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो ! 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो पदभ्मतुः ॥ १४। 
ततः कौरवरैन्यमाध्रशोलाहला- | ततः--कौरव सेनाके बारजोका 
नन्तरं स्यन्दने रये स्थितौ सन्हतै | कोलाहल होनेके बाद ( शेत घोड़ोसे 
~ _ „ „ „. | युक्त महान) स्यन्दन प्र्थात्‌ रथपर 
.्रदकृप्णाजुन 1दन्ा शङ्खा प्रकषण इठे हए श्रीकृष्ण ग्रौर प्रजनने श्रपने 
दभ्मतुबादयामासतुः ॥ १४ ॥ । दिष्य शङ्क बडे जोरसे जाये ।॥१२४॥ 


( 


तदेव षिभिगिन दशयन्नाह-- | उसी राङ्खवादनको पृथक्‌ पृथक्‌ 
विभागपुवंक दिखाते हुए कृते ईह- 
पाचजन्यं हषीकेरौ देवदत्तं धनंजयः । 
पण्ड्‌" दध्मो महादाङ्क भीमकर्मा कोदरः ।।१५।। 
पाञ्चजन्यादीनि श्रीटृष्णादि- | ( भगवान्‌ हृषीकेश श्रीकृष्णने 
पाच्चजन्यको प्रौर धनंजय भ्रजुंनने 
शुद्धानां नामानि । भीमं धों | देवदत्तको बजाया । ) पाञ्चजन्य, 
देवदत्त आदि श्रीकृष्ण, भ्रजुन श्रादि- 
केम यस्य सः, वृकवदुद्रं यस्य | के श्भोके नाम हँ । जिसके कमं 
भीम ्र्थात्‌ भयंकर थे प्रौर जिसका 
स व्रकाोदरो महाशु पोष्डु" | पेट वृकके सदृश बड़ा था, उस 


भीमसेनने पौण्ड्‌ नामक महाश्कुः 
द मातिति ॥ १५॥ बजाया ॥ १५॥ 


यपवग 


१] श्रीधरीरीकासहित ` ११. 
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3 नन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिुष्पको ।॥ १६ ॥! 
नकुलः सुघोषं नाम शङ्क | ( कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे 
_ ग्रनन्तविजय नामक शङ्ख बजाया ।) ` 
दष्मो । सहदेवो मणिपुष्पकं | नकुले सुघोष नामक शङ्क बजाया 
ग्रौर सहदेवने मणिपृष्पकं नामक ` 
नाम । १६ ॥ ॥ १६ ॥ 


५ 1, 
(अ $ = क्च ककण 


काश्यश्च परमेष्वासः रिखण्डी च महारथः । 


धृषटद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।॥ १७॥ 
कादयः कारिरानः | कथ- कारिराजने; केसे कारिराजने ? 
जिका इष्वास ग्र्थात्‌ धनुष परम- 
श्रेष्ठ है उसने ( महारथी रिखण्डी- 
म्मृतः १ परमः शष्ट इष्वाप्चा | ने, धृष्चुम्न श्रौर विराटने एवं 
। दूसरेसे न जीते जा सकनेवाले 
सात्यकिने भी श्रपने-श्रपने श्भुः 
धनुयस्य सः ॥ <७ ॥ बजाये ) ॥ १७॥। 


(सकः 


पदो दरोपदयाश्च सवशः प्रथिवीपते । 
सोभद्रशच महावा: शङ्खान्दध्मुः एथवप्रथक्‌।। १८ ॥ 
हे परथवीपते ! ह ध्रतरा्ट! | हे पृथ्वीनाथ | हे धृतराष्ट !(राजा ` 
"` | द्रुपदने, द्रौपदोके पाचों पुत्रोने ग्रौर 
| ९८ ॥ महाबाहु सुभद्राकुमार श्रमिमन्युने. 
सब ओ्ओरसे म्रलग-प्रलग ब्रपने शङ्क 
। बजाये ) ॥ १८ ॥ 


१२ श्रीसद्धगव द्ीता [ अध्याय 





स च शङ्भानां नादस्तदीथानां | शद्खौके उस भ नादने तुम्हारे पक्ष- 
 वालोके हृदयमें महान्‌ भय उत्सन्न 


महाभयं जनयामापेत्याह-- । कर दिया-यह्‌ कहते ह-- 
स घोषो धातंरा्राणां हृदयानि व्यद्‌ारयत्‌ । 
 -नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
। धातराश्राणां त्वदीयानां | (उस) मयंकर शब्दने क्या करते 


| ~ >. ._ । हए ? श्राकाड ग्रौर पृथ्वीको प्रति- 
हृदयानि विदारितान्‌; र | ध्वनिद्वारा परिपू ` करते हृ 
छुवन्‌ † नभश ध चन्‌ एदल | धृतराष्टपक्षवालोके भर्थात्‌ तुम्हारे 
व्यनुनादयन्‌ प्रतिष्वनिभिरा- | पुत्रों एवं सैनिकोके हृद्योको विदं 
"पूरयन्‌ ॥ १९ ॥ कर दिया । १६ ॥ 


> 
एतस्मिन्समये श्रीडृष्णमजुनो | इसी समय प्रजनने श्रीकृष्णासे कु 
:विज्ञापयामासेत्याह श्रथ इति | निवेदन किथा--यह्‌ वात "अथः 
-चतुभिः -- इत्यादि चार इलोकोदयारया बताते ह- 
अथ वयवस्थितान्दष्रा धातंराघ्रान्कपिध्वजः । 
परवृत्ते राख्रसम्पाते धनुरुयम्य पाण्डवः ।। २० ॥ 
व्यवस्थितान्‌ युद्धोद्योगेन | कपिध्वज ( पाण्डूपुत्र ) प्रजुंनने 
। (धृतराष्ट्-पक्ष बालोको) युद विषयक 
स्थितान्‌ । कपिध्वनोऽ्नः । उद्योगके तिये भलौर्माति व्यवस्थित 
ॐ हुभ्रा ( देखकर शख प्रहार ्रारम्म 
\। २०॥ होनेको वेलाम घनुष उञाकर-) २० 
-हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
(हे पृथ्वीनाथ ! उस समय हृषीकेश शीकृष्णसे यह्‌ बात कही) ॥२०३॥ 


१]. , श्रीषरीरीकातदहित १३ 


नि भा 





१/४ 


गर्जन उवाच-- | ग्रजुन बोला- 
तदेव वाक्यमाह- । अ्रजँनकी वही बात बताते हँ - 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


(हे प्रच्युत! मेरे रथको दोनौ सेनाभ्रौके बीचमे खडा 
कीजिये) ॥ २१॥ | | 


। ~न¬ 
> वदे तान्निरीक्षेऽहं योदरधुकामानवस्थितान्‌ । 
कैम॑या सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
ननु त्वं योद्धा म ुद्धभचर- ( जबतक मेँ इन युद्ध करनेकीः 
(क इच्छासे खडं हए लोगोको भली- 
भाति देख लूँ ) यहाँ यहु शङ्का होः 
सकतीहैकि नुतो योद्धा है, युद्ध. 
स्तत्राह--“कैः इति । कैः सह | दशक नहीं हे, इसका समाधान 
करते हए कहते है- कैः इत्यादि । 
( इस रणक्षेत्रमे ) किन-किनके 


॥ि | साथ मुभे युद्ध करनाह? (यहः 
मया याद्धन्यम्‌ ॥ २२॥ देख लूँ ) ॥ २५ ॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धार्त राष्रस्य दुबुदृधेयुद्धे प्रियचिकीरषंवः ॥२३॥ 
धार्तराष्टस्य दुर्योधनस्य प्रियं | धृतराष्ट्र दुध) दर्योधनका 
व ( युद्धे ) प्रिय करनेकी इच्छासे 

केतु मच्छन्ता य इह समागता; | जो लोग यहाँ ग्राये ह, उन ( भावी 


वि युद्ध करनेवालों ) को में जबतकः 

तान्‌ यावद्‌ द्रच्याम तदु- | देख, तबतक दोनों सेनाभ्रोके 
॥ बीचमे मेरे रथको खडा रक्वं - 
क मित्य म च्य | दूस प्रकार इन श्लोकोंका 


स्थापयेव्यस्वयः ॥ २३ ॥ ग्रन्वय है ॥ २२३॥ 


रज 


१४ शरीमद्कमपद्रीता , [ अध्याय 


छ वृत्तमिः प | (` तदनन्तर क्या हरा ? यह बात तदनन्तर क्या हश्रा ? यह्‌ बात 
ततः क त्तमित्यपेकायाभ्‌-- | जानेनकी इच्छा होनेपर-- 
संजय उवाच- | संजय कहते हं-- 
द 0 = गु डाके न 
एवमुक्तो हृषीकेशो न॒ भारत । 
सेनयोरुभयोर्भष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
९ (= हे भारत-हे घृतरष्ट ! जो गडा- 
गुडाका [द्रा तस्ता इयन्‌ | का ध्रथतु निद्राका स्वामी है- 
-नितनि्रणाजननेवक्ः पय्‌, | जिसने निद्राको जीत लिया है, उस 


-हे भारत प्रतर ! सेनयोम्पे | भ्र्जुनद्वारा इस प्रकार कह ४८ 
न ~>, | हृषीकेश श्रीकृष्णने रथौमिं श्रेष्ठ 
 रथानाणृत्म॑ रथ॒ हपकन्यः | उत्तम रथको दोनों सनाश्ोकि 


-स्थापितयान्‌ ।। २४ ॥ बीचमें खड़ा कर दिया ॥ २४॥ 





 भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
भीष्मद्रणयोमंहीरितां राज्ञां | भीष्म ध ४ ५ 

| 4 . | सम्पणं महीपालो-- राजा 

8 ६ त स सम्मुख रथ स्थापित करके वे 

पपल्वा, ह पाय 1 एताडरू- बोले- हि पाथं ! इन ( इकट्ठे 

-न्परश्य इत्युभाच ॥ २१॥ हृए ) कौरवोंको देख ।॥ २५॥ 

ततः किः प्रथृ्तमिस्यत आह उसके बाद क्या ह्र ? यह्‌ 

(तज्नाषदयत्‌' इत्यादि उद्‌ इलोक- 


तत्रापश्यत्‌" इति सार्धेन- द्वारा बताते दै 
तत्रापश्यसिस्थतान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचा्यान्मातुलान्भ्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥।२६॥ 


चि 


-शशुरान्सुदटदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 


१] भ्रीधरीरीकापस्तहित १५ 








पिवन्‌, पित्व्यादीनिस्यथः । | वहाँ ( दोनों सेनाघ्रोमें पाथंने ) 
५ पिताश्नोको--पिताके भाई भ्रादि- 
= (= 9 ^ $ १, 1 
पुत्रान्पौत्रानिति। दुर्योधनादीनां | को, ( पितामहाको,  ्राचार्यको, 
। 4 मामाभ्रोको, माह्योको ) पत्र मरौर 
ये पत्राः पौत्राश्च तानित्यर्थः | | पौतरोकतो भर्थात्‌ दुर्योधन भ्रादिके 
¶ पतरः पवार तानित्यर्थः । जो पृत्र-पौत्र थे उनको भी एवं 
ससीन्मित्रापि ¦ ङतोप- | मित्रौको . ( श्वशुरोको  ओ्रौर) 
† त्राण हद्‌ # न रे 
श त अ सुहृदोको-जो पहले उपक्रार कर 
काराधापश्यत्‌ ।। २६२ ॥ चुके थे, उनको भी देखा ॥ २६२ ॥ 


न 
ततः र कृतवानिस्यत आह~ | तत्पश्चात्‌ क्या किया? यह कहते है- 

तान्समोक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ २५७॥ 

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रधीत्‌ । 


आषिष्टो व्यामो युक्कः ।| ( वह कुन्तीपुत्र धर्जुन उन समस्त 
बन्धुश्रोको खड़े हुए देखकर प्रत्यन्त 
कष्णाभावसे ) व्याप्त-यक्त हो 
गया गओ्रौर विरेषरूपसे दुःख- 
ग्रवसाद अर्थात्‌ ग्लानिका भ्रनुभवं 
ग्खानिं ठकभसानः | २७३ ॥ । करता हृभ्रा ( यह बोला )-।।२७२॥ 


श्रिषीदन्‌ विदैषेण सीदन्नवसाद 


~“ & °~ 


किमवर्ीदित्यपेक्षाथामाह- | क्था बोला ? यहु जाननेकी श्रपेक्षा 
न ४ होनेपर ण्रवेमम` इत्यादिसे लेकर 
€ इत्यादवाव्दव्याप- | इस प्रध्यायकी समापितककी बात 


समा्षिम्‌ । कहते ह-- 
प्रजन उवाच- प्रजन बोला- 
हप्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।॥२८॥ 
24 


सोदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति 





१६ श्रीमदगवदीता [ अध्याय 





है कृष्ण ! योद्धमिच्छन्तं हे कष्ण ! गद्धकी इच्छा लेकर 
धूरतः सम्य गवस्थितभिमं बन्धुजनं | सामने भलीर्भांति पजकर खडे हुए 
दृष्टवा मदीयानि गत्राणि कर- | इन बन्धुजनोको देखकर मेरे हाथ- 
चरणादीनि सीदन्ति विशीयन्ते। | पैर प्रादि समस्त अ्रङ्गफटे जा रदु 
किं च शुखं परि समन्ताच्छुष्यति | है ओर मेरा रुख सब श्रोरसे द्रवहीन 
निद्र यीमवति ॥ २८३ ॥ हो रहा है- सुख रहा है ।२८३।४ 





छि च- । तथा- 

वेपथुश्च दारीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गाण्डीवं खंसते हस्तात्त्वक्चैव यरिदटद्रे । 

वेपथुः . कम्पः । रोमहर्षो | (मेरे शरीरमे ) वेपथु-कम्प रौर 


॥ ॥ रोमहष-रोमाच्च (होरहे ह)! 
रोमाञ्च ; । क्षसते निपतति । ( हाथसे गाण्डीव धनुष ) फिसल 


परिदह्यते ` सर्वतः | रहा है-गिरा जाता है तथा 
। ( त्वचा भी ) सव श्रोरसे परिदग्ध- 
सुतप्यते ॥ २९३ ॥ संतप्त हो रही है ॥ २६३ ॥ 
अन्यच्‌ | श्नौर भी बताते ह- 


न च शवनोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः ।॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केडाव | 
विपरीतानि निमित्तान्यनिष्ट | (मेरा मन मानो भ्रमितहो रहा 
॥ हे, इसलिये मे खडा रह्नेमे मी 
धूचद्ानि राुनानि | समथ नहीं हं तथा हे केशव ! ) मेँ 
विपरीत निमित्त--प्ननिष्टसुचकः 
पर्याम्‌ ॥ ३०३ | दाकुन भी देख रहा हृं ॥। ३०३ 


१ भ्रीधरीरीससदित ७ 
विः च -- | । तथा-- , ~ 
न च श्रेयो नु पश्यामि हवा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
न काङ्क्षे विजयं द्ृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


स्वजनम्‌ आहवे युद्धे हतवा भ्रयः ग्रपने स्वजनसमुदायको श्म 
मारकर ्रवक्ष्यही कल्याणप्रद 
फर नहीं देख रहा ह । क्या विजय 
प्रादि फल नहीं देख रहा है ? इस- 
[व वा पर कहते ह-- हे कृष्ण ! मन तो 
फल पिः न पर्यसीते चेत्तत्राह~ | विजय चाहता हूं श्रौर न राज्य 
हि तथा सुखभोगोको दही चाहता हू ) 
न काट्क्त इति ।॥ ३१२ ॥ ॥ ३१२ ॥ | 
एतदेव प्रपञ्चयति क नः" इति | इसी बातको “कि नो राज्येन" 
व इत्यादि ढाई इलोकोसे विस्तारसे 
सार्घाभ्याम्‌-- कहते है . 

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगेर्जीवितेन वा ॥३२॥ 

येषामर्थं काडश्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे पाणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 

आचायाः पितरः पु्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः शुराः पोत्रा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥। ३४॥ 
यदथमस्माकरं राञ्यादिकमपे्तितं | ( दे गोविन्द ! हमें राज्य, भोग 
। म्नौर जी वनसे क्या लेना है; क्योकि) 
जिनके लिये हमें ( राज्य, मोग भ्रौर 
सुख) म्रपेक्षितथे,वे ही ये सदश्राण 
।  श्रोर धन-सम्पत्तिको त्यगकर- 
त्यागमङ्गत्व युद्धा्थमवस्थिताः,| उनका त्याग स्वीकार कर युके 

गी० श्री° टी° ~~ 











` फर न पह्यामि । विजयादिक 






त एतं घ्राणधनानि त्यक्छा 


१२ श्रीमद्भगवद्रीता | अन्याय 
लिये खडे ह । ग्रतः हमे राज्यादिसे 
क्या कामदहं ? यहु श्रभिप्रायरहै। 
( यहाँ श्राचायंजन, ताऊ-चाचे, पृत्र 
तथा दादे, मामे,शवश्युर, पौत्र, साले 
एवं भ्रन्यान्य सम्बन्धी लोग भी 





अतः किमष्माक रान्यादिभिः 











त्यमित्यथः ॥ ३२-२४ ॥ । है ) ॥ ३२-३४॥ 
नयु थदि कृषथा तमेतान्न | परंतु यदि करुणावश तु इनको 
नहीं मारेगा तो ये तुभे राज्यलोभसे 


हंसि तहि त्वामेते राज्यलोभेन ग्रवक्षय ही मार डालेंगे; श्रतः यही 
हनिष्यन्त्येव | अतस्त्वमेवेतान्‌ उचितहैकितुही इनको मारकर 

4 राज्य भोग । इस प्रकारकी भ्राशङ्धा 
श्त्या रान्य अरव । तत्राहं | होनेपर "एतान्‌ इत्यादि उद्‌ दलोक- 
एतान्‌" इति सार्धन- द्वारा कहते है 


एतान्न हन्तुमिच्छामि तोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यरोज्यरू- हेतोः किं नु मरीङकते ।॥ ३५॥ 
निहत्य धातराघ्रान्नः का प्रीतिः स्यालनार्दन । 


घ्नतोऽप्यस्मान्‌ धातयतोऽप्ये- | ^ हे मश्सुदन ! ) ये हमें मारते 
| हां रोर दुसरोसे मरवातेहोतोमी 
+> ~ >> तो- | तिलोकीके राज्यके लिये--उसकी 
तास्चलाक््यर(ः = ६ 
स्ैलक््यरल्यस्यापि ह प्राधिके लिथे भौम इन सबको 
ह , | मारना नहीं चाहता । फिर केवल 
स्तत्प्राप्त्यथमप्यह्‌ दन्तु | पृथ्वीमात्रके राज्यकी प्रापतिके लिये 
4 ॥ तो कहना ही क्या है- यह भ्रभि- 
नच्छाम.। कि पनमहीमात्र- | प्राय है ( हे जनादन ! इन धृतराश्र- 
| “ पू्नोको मारकर हमे क्या प्रस्ता 
आ्रपतयरथमितयर्थः ॥ ३५२ ॥ | होगी ? ) ॥ २५३॥ 


~थ न्क 





१ ] श्रीधरीरीकासहित -१९ 


नु च “त्रग्निदो गरदरथेवर शल्ल- । “अनि देनेषाला, जहर देनेवाला, 
क ' शख हाथमे ठेकर आक्रमणक्े 
भारिधना्रहः। ततऋारपरहता च | छिये सम्मुख खड़ा इभा, घनका 
च्डेते ह्याततायिनः ॥ (बक्षिष्ठ० | हरण करनेवाखा, खेत-्राम ओर 
| खीका अपहरण करनेवारखा--ये 

र 1९९) इति स्मरण्णत्र्‌ । अग्नि- छः आततायी है--टेसा स्मृतिका 
। ¦ हेतमिरेते | वचन है। अतः श्नमि देना ्रादि 
दस्वादिमि पडूभिरपि ते छह कारणोसे ये लोग भ्राततायी 
-तावदाततायिनः। आततायिनां | सिद होते है प्रर ब्राततायि्योका 
ह वेध करना उचित दही है; क्योकि 

श्व वधो युक्त एव्‌ । (त्राततायिन- | 'आतता्यीको आते इष्य देस्लकर 
मायान्तं हम्यादेवारिचारयत्‌ । नात- | बिना विचार किये ही मार डालना 
, | चाहिये । आततायीका वध करनेखे 
तायिकधे दोषो हन्तुगवति कवन ॥' | मारनेवाङेको किसी प्रकारका दोष 
{ मनु = । २५०२५ ) इति | नदी कुगता-- पह शासका वचन 
है । एेसी शङ्का होनेपर उड्‌ इलोक- 





श्रचनातत्राह सार्ेन- दारा कहे है- 
० श्रयेदस्मान्हवेतानाततायिन च | 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हसेतानाततायिनः ।३६॥ 


तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातरा्रानस्ववान्धवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।३५॥ 
आततायिनमायान्तसित्यादिक-| इन ्राततायिर्योको मारनेपर हमे 
पाप ही लगेगा; क्योंकि 'आततायिन- 
मायान्तम' इत्यादि वचन प्रथंशासख् 
है जो धमंशाख्की श्रपेक्षा दुबल हे । 
याज्ञवत्क्यने कहा है कि “स्मृतिये 
विरोध होनेपर व्यवहार्से न्याय 
ही बख्वान्‌ है तथा अर्थ॑दाएड्नकी 
¦ अपेष्ला धमेडाल्र ही प्रव दहै, 
-शाल्लमिति स्थितिः॥* (यान्न० । यह निर्णय किया गया है। 


>) 


मथशाखं हि धर्मलाख्राद्‌ दुब- 





खम्‌ । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन- 
स्परत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यव- 





हरतः । श्र्थशालचात्त, वलवदम- 





२० श्रीमद्धगवहदीता ` [ अध्याया 


॥ = #॥ „. +" ॥ 








"पिणक कः क कान क, के क नाः ने 


1२९, तस्मादाततापि नामप्यते- ४ इन भ्राततायी प्राचायं 
0 प्रादिकोका वध करनेमे हमे पाप 


पामाचायादीनां वधेऽस्माकं ही लगेगा, क्योकि इन सबका वघ 
पापमेव मबेदन्याय्यत्वाद्‌- व ध प्रधमं हीहे। ५.७ 4 
न = नहीं होगा । इस भावसे क 
१ ए | । 8 हैँ कि ( हे माधव! स्वजनसमृदायः 
इख स्वादत्वाह द | कोमारकर हम कैसे सुखी होगे ? } 
इति ॥ २६-२७ ॥ ॥ ३६.३७ ॥ 
छययं 
नु तवेतेषामपि बन्धुवधदोषे | ठुमको ओर इन लोगोको भी 


मे सति यथमैते बर्धध बन्धुजनोके वधका दोष तो समान 
समान सात ययते बन्धुबध- ही है। नैसेये लोगं बन्धु-वधके 


ोषमङ्गीकृत्य युद्ध [न्ति | दोषको स्वीकार करके गुदधमे प्रवृत्त 
1 न्त ~ 

प चस १ कर हो रहे है, वैसे ही तुमको भी प्रवृत्त 

तथेव मथानपि भवतत | होना चाहिये। इस विषयमे इस 

किमनेन विषादेनेत्यत आद | तर विषाद करनेकी क्या श्राव्य 


। कता है ? इस शङ्कापर दो इलोको- 
आभ्याम्‌ | के दवारा कहते है-- 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । | 
कृलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ । 
कर्थं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतिंतुम्‌ । 
लक्षयेत दोषं पपश्यद्धिर्जनार्दन ।॥ ३६ ॥ 
राज्यलो भृनोपहतं अष्टविवेक | ( जनादन ! ) राज्यके लोभसे 
| जिनके चिन्तका विवेक उपहत यानी 
चेतो येषां त एते दुर्योधनादयो | भश १ पमा है पेय दुर्योधनादि 
। य॑चय।प ( कुलका नाश करनेसे प्राप्त 


६ [र | होनेवाले ) दोषको (ओर मित्रदरोहु- 
न पर्यन्त तथाप्य । जनित पापको) नहीं देल रहे ह 


१] ` श्रीधरीटीकासदहित २१ 





स्माभिदषि प्रप्यद्भिरस्मात्पापा- तोभो हमलोगोको, जो (कुलक्षयकृतः) 

दोष देख रहे है, इस पापसे निवृत्त 
-निवर्तितुं कथं न्ग ~. | टदोनेका विचार क्यो नहीं करनी 
ननि थं न ज्ञ यम्‌ । निवृत्तां कति अनति कति 


स ही निश्चय करना चाहिये- यदह 
वेव बुद्धिः कतव्येत्यथः । ३८-३६॥| भाव है ॥ ३०-३९ ।! 





तमेव दोषं दशयति | उसी दोषको दिखलातवे ह- 
कुलक्षये प्रमश्यन्षि कुलधमाः सनातनाः । 
धमं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो ऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
सनातनाः परम्पराप्र्ाः | | ( कुलका क्षय होनेपर ) परम्परा 
| प्राप्त सनातन कुलघमं ( सववंथा नष्ट 
हो जाते हँ रौर ) धमेके नष्ट होनेपर 
मधर्मोऽमिभग्रति व्याप्नोति | वचे हए समस्त कूलको भी अ्रघमं 
दबा लेता है--व्याप्त कर लेता 
३। ० | हे 11 ४० | 


--*>-0-<* 


-ततशथ- | उसके बाद-- 


उतापि करस्नमपि अबक्षिटुट- 





अधमाभिभवाव्छरष्ण घरदुष्यन्ति कुलचियः । 

खीषु दुष्टासु वा््णयं जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 

-अधमाभिमयादिति।) ४१॥ | (हे कृष्ण! जब ध्म॑को श्रमं 
व्याप्त कर लेताहे तन कूलकी किर्या 
बहुत दूषित हौ जाती ह| हे 
वारष्णय ! ख्ियोके दूषित हो जानेपर 
वणंसंकर संतान उत्पन्न होती 
हे । ) ॥ ४१॥ 


२ ्रमद्धगव द्ीता ` [ अध्याय 
एवं च सति- ` | रसा हौनेपर- 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कलस्य च । 
पतन्ति पितरो द्यं षां लुक्षपिण्डादकक्रियाः ।। ४२ ॥ 
एषां इरुष्नानां पितरः पतन्ति । | ( वणंसंकर संतान कुलघातियोकि 
| लिये श्रौर उनके कुलके लिये भीः 
नरक्का ही कारण होती है) क्योकि 
हि यस्माल्तप्रा पिण्डोदकक्रिया इन कुलघातियोके उन पितरलोगो- 
का, जिनके पिण्डदान भ्रौर जल- 
दानको क्रिया लुप्त हो गयी है, पतनः 





येषां ते ॥ ४२ ॥ हो जाता है ॥ ४९॥ 
उक्तं दोषय्रपसंहरति शेषैः, | बतलये हुए दोषका "दोषैः" इत्यादिः 
इति द्ाभ्याप्‌- | दो श्लोकोटारा उपसंहार करते हु- 


कु 


क < ४.4 

दोषरेतेः लघ्नानां वणसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमौः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३! 
उत्सन्नङ्कलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४९ ॥ 
उत्साचन्ते लुप्यन्ते जातिधर्मा ¦ (दुलधातियोके वणंसंकरता कैलाने- 
वाले इन दोषोसे) जातिधमं रथात्‌ 
वणंधमं श्रौर ( सनातन ) कुलधमं 
भो लुप्त ह्यो जातेदहै। "चःकारसेः 
_ _ मराश्रम-धमं अ्रादिका भी ग्रहा 
दाश्रमघमाद्योऽपि गृहन्ते। | होताहै।, ` 

उत्सन्नाः इलधमां येषां ते “जिनके कुलधमं लुप्त हो चकते है 
तथा तेषाम्‌। उत्सन्नडलधर्माणा- | उनका-“उत्सच्चकुलर्माणाम्‌ यह 


वणेधर्माः इुलधर्माश्च । चकारा- 


१] 


श्रीधरीरीकासहित 


२२ 
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मित्युत्छनजा तिधमादीनामप्यु- 
पलक्तणम्‌ । अुशु्रम॒भरुत- 
वन्तो वयम्‌ । श्रायधित्तमकृवाणाः 
पापेषु निरता नराः| श्रपश्ात्ता- 
पिनः कष्टाविरयान्‌ यान्ति दार 
शान्‌ ॥* ( याज्ञ 3! २९२ ) 
इत्यादिषचनेम्यः ।४३-४४॥ 


पद जिनके जातिधमं श्रादिचलुप्तहो 
चुके ह, उनका भी उपलक्षण है । 
( उन मनूष्योका है जनादन ! 
निश्चयही नरक्मे वास होताहे) 
यहु हमने प्राथथित्त न करनेवारे, 
पागेमे रत रहनेवाङे मौर पधा 
तापन करनेवारे मचुष्य दुःखमयः 
घोर नरकौमे जाते है'--इत्याद्ि 
वचनोद्रारा सूना हे ॥ ४३-४४ ॥ 


-- र<, ८. किर 


वन्धुवधन्यवसायेन संतप्य- 
मानि आह- 


बान्धवोके वधविषयक निश्चये 
संतप्त होता ह प्रा कहता है-- ` 


अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 


यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु 

स्वजनं इन्तु्ुयता इति यत 
एतन्महत््‌ पापं कंतु मध्यवसायं 
करुतवन्ता वयम्‌ । अहो कत कष्ट- 
मित्यथः ॥ ४५॥ 


स्वजनमुद्यताः ।॥४८५।। 

( राज्यसुखके लोभसे } जो श्रपकेः 
स्वजनसश्रदायका वध केरनकं लिये. 
हम उद्यत हो गये, यह्‌ हमन महान्‌, 
पाप करनैका निश्चयं कर च्या॥ 
ग्रहो.! यह्‌ बडे कष्टकी बात दे ॥४५॥४ 


एवं सतप्रः सन्‌ मत्युमेवाल्ा- 


सान जह 


इस प्रकार संताप करता ह्श्रा 
ग्रजंन मूत्युकी ही अ्रादा-श्रमिलाषः 


। करता हुभ्रा बोला-- 


यदि मामप्रतीकारमरास्मं शाख्रपाणयः । 
धातरा्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥! 


अद्रतप्रतीक्ारं तृष्णीञुपिष्ठं 
मां यदि हनिष्यन्ति तिं तद्धननं 


म चूपचाप बेठे हुए भ्रतीकार क 
करनेवाले ( राख्ररहित ) को यदि 


२४ श्रीमद्धगवद्रीता ` [ अध्याय 


मम क्षेमतरमत्यन्तं हितं भवेत्‌ ( हाथमे शद्ञ धारण करनेवाले 

धृतराष्टके पुत्र युद्धम ) मार डालेंगे 
| तो उनके हारा वहू माराजाना मी 
| मेरे लिये पापक उत्पत्तिकाहोतुन 
ध होनेके कारणं प्रत्यन्त हितकर 
पापानिष्पतेः ॥ ¢ ६ ॥ होगा ॥ ४६ ॥ 











ततः कि वृत्तमित्यपेत्तायाम्‌- उसके बाद क्या हरा ? इसकी 
ग्रपेक्षा होनेपर-- 


संजय उवाच- | संजय बोला-- 
एवसुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विखञ्य सदारं चापं रोकसंविग्नमानसः ॥ ०५७ ॥ 


हति श्रीमद्धगवद्‌ गीतावुपनिषत्तु व्रहमविद्यायां योगशास्त्रे श्रीङृष्ाजुन- 
संवादे ्रजुनविषादयागो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 


८. 

सख्ये संग्रामे । रथोपस्थे 1 मन च" त 
रथस्योपरि ~ _ ~~ | कम्पित हो रहा मा रजन 
रथस्यापरि । उपाविशचदुपविवेशा | संग्रामभूमिमे ( हृषीवे दासे रसा 
शोकेन संविभनंप्रकभ्ितं मानसं | कहनेके बाद बाणे सहित धनुष- 
र । को छोड़कर ) रथके ऊपर-मध्य- 
इति श्रीघरस्वामिविरचितायां | इत प्रकार ग्रह श्रीमद्धगक्द्गीता 
श्रीधरी ( सुबोधिनी-- )दीकायां | श्रीधरीरीका माषानुवाद्क्रा पहला 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रष्याय पूराहुत्रा ||? ॥ 


"1 


दसरा अध्याय 


ततः # वृत्तमित्यपेन्ायाम्‌- | धि क्या भ्रा १ रषी 
जासा हाच्पर- 


संजय उवाच- | संजय बोला-- 
तं तथा कृपयाविष्टम्रुपू्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
अश्रुभिः पूणं आद्रे ३ उपर कहे हूए 1 (जलो 
यस्य तमू | तथोकतप्रारेण बिषी- ५ 
दन्तं तमव्न व्रति मुद्वन | विषाद करते हूए श्र्जुनसे भगवानु 








इद्‌ ध्रक्ययुत्ाच। १॥ | मधुसूदन यह वचन बोले--॥ १॥ 
तदध वाक्यमाह - | उसी वाक्यको कहते है- 
ध्रीभगवानुवाच-- श्रीभगवान्‌ बोले- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्टमस्वग्यंमकीतिकरमजुंन ॥ २ ॥ 


कृता हताः । सा इति त्वाम्‌ ¦ ( हे मर्जुन ! ) तुमको संकट-कालरभ 
विपमे सङ्के ष्टं किस कारणसे यह कश्मल उपस्थित 
५ ङ ४ 0; हश्रा-मोह प्राप्त हृभ्रा ? क्योकि 
पाष्यतमय माहः प्राप्रः। यत | यह ्रायंपुरषोद्रारा सेवित नहीं हे, 
आर्येरसेभितम्‌ । अस्वर्यंमध््य- | स्वगं देनेवाला भी नही ह भर्थत्‌ 
| ग्रधमंगक्त है रौर श्रपयशकी प्राप्ति 
मयशस्क्र च ॥ ९॥ करानेवाला मी है ।॥ २॥ 


0 ०) षि 
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तस्मात्‌- | इसलिये- 

कर, $ © भ्र 

क्लेव्यं मा स्म गमः पाथं नेतखय्युपपद्यते । 

छुद्र हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
है पाथं ! ङकेव्यं कातयं मा स्म| हे पाथं! तु नपुंसकताको रथात्‌ 
गमः, न प्राप्नुहि । यतस्त्वथ्ये- कायरताको मत प्राप्रहो; क्योकि 
ष म ~ | तुङ्षमे यहु उपपन्न-उचित नहीं हे । 
4 ६ ५ ॥ हे परतप! शतरुको ` तपानेवालं 
चद ठच्छ द्दयदि ल्य कतय | प्रजन ! हृदयकी इस क्षु्र-तुच्छ. 
त्यक्त्वा युद्धायोचिष्ट, हे पर- | दुवंलताको-कायरताको छोड़कर तू 
तप ! शत्र तापन ॥ ३ ॥ यृढके लिये खडा होजा।३॥ 
नाहं कार्य युद्धादुपरतोऽस्मि | मेँ कायरताके कारण गुद्से उप- 

रत नहीं हृम्रा हृ, श्रपितु यह्‌ युद्ध 
विः _,_ | न्पायसंगत नहींहै इसलिये उपरत 
तु युद्वस्यान्याय्यत्वादिति--| हप्र ह--इस भावसे- 
ग्रजुन उवाच-- | अजुन बोला-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोस्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ ४ ॥ 


$) 


भीष्मद्रोणौ पूजायामरहो योग्यौ | स 3१ त 
ॐ थम ~ >~ ¦ करतेव कृष्ण | घ्म र 
१ ५ क्व रत्त्ना | द्रोर्‌ दोनो ही पूजा करनेके योग्यः 
योत्स्यामीति व्कमनचितं तत्र | करूगा ? उसमे मी वाोदारा 
बाणेः कथं योत्स्यामीर्यथंः । 1 कि ध 
(क ॥ = 0 युद्ध कल्म यह्‌ कहना गर चतः 
ह -रवबन " चनरयदकन | है, वहं बाणोके दवारा युद्ध कैसे 
॥ ¢ ॥ ` ` | कस्गा?॥४॥ | 


== ---**>0-<--- भ 
#- -- 90 


२. 


श्रीधरीदीकासहित 
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तर्हिं तव देहयत्रापि न 


स्यादिति चेत्तत्राह- 


यदि कटं कि तवतो तुम्हारा 
दारीरनिर्वाह भी नहीं होगा, तो 
इसपर कहता है- 


गुरूनहत्वा दहि महानुभावान्‌ 
भ्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 


हत्वाथंकामांस्त॒ 


गुरूनिहैव 


भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरून्‌ द्रोणादीनहत्या पर- | द्रोण भ्नादि गुखुजनोको ने मारकर 


कोकविरुद्रो गुरूवधस्तमकृत्वा | 
इह लोके भिक्तान्नमपि भोक्तुं | 
श्रेयः उचितम्‌ । षिपक्षे तुन 


भ्र्थात्‌ परलोकविरोधी जौ गुरुवध- 
काकायंहैउसेन करके इस लोक- 
मे सिक्षाका श्रन्न खाना भी श्रेष्ठ- 
उचित है । इसके विपरीत प्राचरण 
करनेपर तो न केवल परलोक्मे ही 


केवरं परत्र दुःखम्‌, इहेव तु | दुःल भोगूंगा, यहां भी नरकके 


नरकदुःखमनुमवेयमित्याह-- 
हत्वेति । गुरून्‌ इत्वा इदैव तु 
रुधिरेण प्रदिग्धान्‌ प्रकर्पेण 
लिघ्रानथकामात्मकान्‌ भोगानहं 
भज्ञीय अरनीयाप्‌ । 


यद्वा अ्थंकामानिति गुरूणां 


विशेषणम्‌। अधतृष्णाङ्कक त्वादेते 
तावद्युद्धान्नः 
तप्मादेतदधः प्रसज्येतेवैत्यथः । 


निवर्तेरन्‌ । 


| दुःखका भ्रनुभव कल्गा। इसी 
| बातको हत्वा इत्यादिः वाक्यद्रारा 


कहते ह--गुरुजनोकी हृत्या करके 
तो यह मी रुधिरसे उपचित- 
भलीर्माति सने हुए ्रथं ग्रौर काम- 
रूप भोगोको ही तो मोगृंगा-' 
भ्रनुभव कल्गा । 


ग्रथवा यहं श्रथंकामान्‌ः यह्‌ 
गुरुजनोका विशेषण भी हो सक्तां 
है । भाव यह कि घनकी तृष्णासे 
ग्राकुल हौनेके कारण सम्भव 
है, ये लोग युद्धसे निवृत्तन हो; 
उस दशामे इन सबके वधका प्रसङ्ग ` 
प्रवय उपस्थित हो जायगा ।+' 


२८ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
तथां च युधिष्ठिरं प्रति मीष्मेणोक्गम्‌ | इसी प्रकारकी बात युधिष्ठिरे 
“रथस्य पुतो दासो दातस्वथ न | मीष्मजीने कही भी हे--मनुष्य 

चित । हति सलं महारज | अथैका दास है, अर्थं किसीका 
॥ ०. र | दास नही हे । म्ाराज युधिष्ठिर ! 
बदधोऽम्म्यथेन कौरवैः ॥* इति | यह वान सत्य हे कि म अथक दारा 
( महा० भीष्म ४र । £? ) ॥५।| ' कौरवौसे धा इसा ह” ॥ ५ ॥ 








किच यद्यप्यधममङ्गीररिष्या- दसके सिवा यदि मँ इस प्रधमेको 
-मस्तथापि किमस्माकं जय; | स्वौकार मी करलूंतोभीक्या 


~ = | हमारी जय होगी या पराजय ? 
पराजयां घा भवेदिति न ज्ञायत | इद पता नहीं है यह बात 


इत्याह- कहता है-- 
न ॒चेतद्िद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न॒ जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धात॑राष्टराः ॥ ६ ॥ 
म 
क नाम गरीयोऽधिकतरं सम्भव दहै, यह भी हमलोग नहीं 
भवतात्‌ न त्रेः । तदेव दयं | जानते। उन्दी दोनोको दिखाते 
 दशयति-यदया एतान्‌ चयं जयेम ह--इन लोगोको हम जीत सकेगे- 
जेभ्यामः, यदि बा नोऽस्मानेते 


जीतगे श्रथवायेलोगही हू जीत 

तीति ‹ | लगे ? ( इसका भी पता नहीं है ) । 
जययुजष्यन्तात्‌ । किं चास्माकं । इसके (स वा, हमारी तिय ॥ 
जय।ऽपि फलतः पराजय एवे- | फलतः पराजय ही है रेता कहते 
त्थाद-यानेव हत्वा जीषितु | है--योकि जिनको भारकर हम 


[6 स जीना नहीं चाहते वे ये ( पृतराटके 
गच्छाम एवते सभ्युखे- पुत्र एवं पक्षवाले }) सामने खड 
उबरस्िताः ॥ ६ ॥ ह ॥ ६॥ 


^ "--->>-0- ~ ४. 











२]... षरीरीकमयहित २६ 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः 


प्रच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः । 
यच्छ्‌ यः स्रितश्चतं ब हि तन्मे 
दिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां श्रपन्नम्‌ ॥.७॥ 


कापेण्यदोषोपहतस्वभावः-- 
एतान्‌ हत्वा कथं जीविष्याम 
इति कापण्यं दोषश्च स्वङ्कल- 
त्षयकृतः, ताम्यायुपहतोऽभिभूतः 
स्वभावः. शौयादिंलक्षणो यस्य 
सोऽहं त्वां पृच्छामि । तथा 
धर्मे सम्मदं चेतो यस्य सः । 
यु द्ध॒त्यक्त्वा भिक्षाटनमपि 
चत्रियस्य धर्मो बाधमां वेति 
संदिग्धचित्तः सन्नित्यथः । अतो 


मे यन्निधितं श्रेया युक्तं स्यात्तद्‌ 


व्रहि। पिच ठेष्ह शिष्यः 


ज्लासनाहः । अतस्त्वां प्रपन्नं 
शरणागत. मां 
शित्षप ॥ ७ | 


कापंण्यदोषोपहूतस्वभाव--!इनको 
मारकर कैसे जीयेगे-यह्‌ तो 
कापेण्य ( कायरता ) है श्रौर श्रपने 
कुलका नाशरूप दोष है--इन 
दोनोके द्वारा जिसका शूरवीरता 
प्रादि लक्षणोवाला स्वभाव उपहतः 
हो गयां है--दबर गया है तथा धमं- 
के विषयमे जिसका चित्त मोहित हो 
रहा है, एेसा मे श्रापसे पृच्छता हूं । 
माव यह्‌ कि युद्धका त्याग करके 
भिक्षा मांगना भी क्षतियके लिये 
धमंहै या ्रधमं हू-इप्त विषयमे 
मेरा चित्त संदेहगुक्त है । इसलिये 
मेरे लिये जो निधित श्रेय-उचितः 
हो वहु वतादइये । इसके सिवा, मे 
ग्रापका शिष्य हूं, भ्रापसे शासनः 


„_ ¦ ( उपदेश्च ) पानके योग्य; श्रत 
साच | श्रापकी शरणमे श्राया ह; इसलिये 


मुभ- शिक्षा दीजिये ॥ ७.॥ 


व ~ 9 ~ रं 


३.० श्ीमद्भगव द्रीता | अध्याय 


यदि कं कि तु स्वयं हौ विचार ------------- (म पयं हो विचार 
करके जो उचितहौी वह्‌ कर, तो 
इपर कहता है- 


त्वमेव विचायं थद्‌ युक्तं तत्‌ 
कुर्विति चेद्‌ तत्राह-- 
न हि पपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
° च्थौकर च्डोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमृद्ध 


राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियाणागुच्छोषणमतिच्लोष- | यदि पृथ्वीपर निष्कण्टक समृद्ध 
राज्यको प्रप्र कर द्रं तथा देवराज 


"गकरं मदीयं शोकं॑यत्‌ कमा इन््रके पदको भी यदिप्राप्त करलं, 
पनुच्ादपनयेत्‌ तदहं न | ईइ प्रकार जो कुष श्रभीष्ट है, वह 
| पि. ममौ | सब पराप्त कर लू तो भी इन्दरयोका 
प्रप्यामि । यद्यपि . भूम | रतयन्त शोषण करनेवाले मेरे रोक. 
"निष्कण्टकं समृद्धं सज्यं |कोजो दुर कर सके, उष कर्मको 
| ~ ~ | भेनहींदेख रहा ह-रोकनिवारण- 
आप््यामि था र का उपाय मुभे नहीं सूक रहा है । 
-यदि प्राप्स्यामि एवमभीषटं त्र | इष प्रकार इस शछोकका अन्वय है । 
-स्वमवाप्यापि क्लोकापनोदनोषायं ( भ्र्थात्‌ यहां श्रन्वय करते समय 
क स उत्तराधेको पहले श्रौर पूर्वाघंको 
"नं प्रपदयामत्यन्वयः ॥ = ॥ | पीछे रखना चाहिये । ) ॥ ८॥ 


- ~" न= 








एवञुक्लाञैनः कि कृतवा- | रसा कहकर ्रजुनने क्या किया ? 
नित्यपेत्तायाप्‌-- दस निज्ञासपर- 
संजय उवाच- । संजय बोला- 
एवमुक्ता हृषीकेशं युडकेशः परंतप । 
| ९ ति गोवि विन्द मक्ट्1 तूष्णीं भूव 
न योस्स्य इति गोविन्दुमुक्ल7 तुष्णीं बभूव ह ॥६॥ 


२] श्रीधरीरीकासहित ३१ 








स्पष्टाधः ॥ ९ ॥ | इस ऋछोकका भ्र्थं स्पष्ट है (हे 
घृतराष्ट्र! निद्राका स्वामी भ्र्जुनं 
हृषीकेश श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कहुनेके बाद यहु कहकर कि हे 
गोविन्द ! मे युद नहीं कल्गाः, 
चूपहो गया) ॥ ९॥ 


-~--*>-0-<------ 
ततः कि इतमित्यपक्तायामाह-| उसके बाद क्या हृभ्रा? इस 
जिन्नासापर संजय कहता है- 


तमुवाच हृषीकेदाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
प्रहसन्निव प्रसन्नयुखः | ( हे भारत ! हृषीकेश श्रीकृष्णने ) 
_| प्रसन्नयख होकर {( उस दोनों 
सेनाश्रोके बीचमे विषाद करते हुए 
. श्रजुंनसे ये श्रागे बताये जानेवाले 
सन्नित्यथंः ।॥ १० ॥ वचन कहे ) ॥ १० ॥ 
1 --- रे 
देहारमनोरविषैकादस्यैवं सोक | शरीर प्नौर श्रात्माके भेदको नं 
जाननेके कारण इसका सोक दहै, 
„ ^ ^ | यह सोचकर उन दोनोका भेद 
भवतीति तद्विषेकम्रदशनाधम्‌-- । समक्चानेके लिये-- ` 
श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
अरीच्यानन्वदोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ १ १॥ 
सोकस्याविषयमृतानेव बन्धू ~ | जो शौकके विषय नहीं ई 


१ ~ |उन बान्धवोके निमित्त तू 
स्तयमन्यशोचाऽयुशोचितवानपि | "येम खजनं छृष्ण युयुतं 
ष्टम स्वजनं ॐ" अथु त्रः | समुपस्थितम्‌" इत्यादि वचनोदारा 
प्रस्थितम्‌" इत्यादना । तत्र । बार्बार शोक कर रहादहै। 


| अध्यायः 


)#  ॥ 


३२ श्रीमद्धगवद्रीत 


शुतस्त्वा कर्मलसिदं विषमे 
समुपस्थितम्‌" इत्यादिना मया 
बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां 
पण्डितानां वादान्‌ शब्दान्‌ कथं 
भीष्ममहं संस्ये* इत्यादीन्‌ केवलं 





वहाँ कुतस्त्वा कदमरमिदः विषमे 
समुपस्थितम्‌" इत्यादि उषदेशः 
देकर मेरदारा सचेत किये जानैपर 
भी तु फिर उत्तरम कथं भीष्ममहं 
संख्ये" इत्यादि पण्डितोके वचनः 
यानी शब्द केवल बोल रहाहै; 
परतुतु वास्तवमें पण्डित नहींहैः, 
भाषसे न तु पण्डितोऽसि । थतो ८५ विद्वज्जन जिनकं प्राण चले 
^ गये ह, उन बान्धवोके निमित्त भ्रौरं 
(विद्रासः) गताद्वन्‌ गतप्रामान्‌ जिनके पार नहीं गये ह उनः 
बन्धृनगताघ् च जीवतोऽपि बन्धु जीवितोके निमित्तसे मी इस प्रकार 


ते थं जीविष्वन्तीरि शोकं नहीं करते कि "वन्धु-बान्धवो- 
दीना एते कथं जीविष्यन्तीति | त आर 8 ज क 


नानुशोचन्ति । ११॥ जीयेगे ? ॥ ११॥ 
अशोच्यत्वे हेतुमाह-- वे शोक करनेयोग्य क्यो नहीं है ? 
। इसका हेतु बताते हँ- 


क 


न सेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 

न चेव न भविष्यामः स्वँ वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाहं परमेश्वरो जातु | जिस प्रकार मँ परभेरवर लीला- 

कदाचिज्नीलाविग्रहप्याविमवि विग्रहुके भ्रकट होने ग्रौर छिप जानेके 

तिरोभावेऽपि नासमिति नैव, | समय किसी भी कालमे नहीं रहता- 

अपितु आसमेव अनादिष््रात्‌ । | एेसौ बात नहीं हैः श्रपितु भ्रवश्य 


नचत्वं नासीः नामुः अपि 
त्वासीरेव । इमे च जनाधिपाः 
नृपाः नासन्निति न, अपितु 
आसन्नेव मदंशत्वात्‌, तथातःपरं 
इत उपयपि न मपि 


रहता ह; क्योकि अनादिहूं। तू 
नहीं था यह्‌ भी नहीं, कितु म्रवश्य 
था तथा ये राजालोग पहले नहीं थे,. 
एसा नही, कितु म्रवद्य थे; क्योकि 
सब भेरे प्रशा है । इसी प्रकार इसके, 


२]. 
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ष्यामो न स्थास्याम इति च | बाद भी हम सब नही रदेगे, एसा 


नैव, अपितु स्थास्यामः । णवं 


जन्ममरणशल्यत्वादशोच्यत्वभि- 


त्थं; ।॥ १२ ॥ 


। नही; कितु अ्रवश्य रहेंगे । भाव यह्‌ 


कि इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित 
होनेके कारण इनका श्रशोच्यत्व हे 
(ये शोकके योग्य नहीं हँ) ।। १२॥ 


= 1 अ क > 


नन्वीश्वरस्य तव जन्मादिश्यस्वं| श्राप ईइवरका जन्मादिसे रहित 


सत्यमेव जीवानां त॒ जन्ममरणे 
प्रसिद्धे तत्राद-- 


होनातोसत्यही दहै; परंतु जीवोकं 
जन्म-मरण प्रसिद्ध हैँ- इस रङ्कापर 
कहते हँ-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा 1 
तथा देहान्तरभासिधीरिस्तत्र न मुद्यति । १३ ॥ ` 


देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य 
यथास्मिन्‌ स्थूखदेहं कोमाराद्- 
वस्थां देहनिवन्धना एव नतु 
स्वतः, पूर्वावरस्थानारेऽवस्थान्त- 
रोत्पत्तापि स॒ एवाहमिति 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथेवेतदेहनाशच 


देहान्तरप्रा्चिरपि जिङ्खदेदनि- 
बन्धना । न तु ताष- 
ताऽऽत्मना नालः, जातमात्रस्य 
पूव्सस्छारेण स्तन्यपानादौ 


्रयृत्तिदशनात्‌ । अतो धीरो 
धी्मास्तत्र तयोदेहना्ेत्पस्योनं 
गी श्रो० टो ० २३- 


देहाभिमानी जीवकी जिस प्रकार : 
इस स्थूल रारीरमें करंमारता भ्रादि 
मर्थात्‌ कौमार, यौवन भ्रौर जरा-- 
ये तीनों अवस्थां स्थुल शरीरके. : 
सम्बन्धसे ही है, वास्तवमे नहीं है । 
पहली श्रवस्थाका नाश. होनेपर 
दुसरी ्रवस्थामें भी उसका श्रभि- 
मानी यही समज्ञतादहे किमे वही 
ह । इसी भ्रकार इस स्थूल शरीरका 
ताड होनेपर सूक्ष्म शरीरके सम्बन्ध- 
से दूसरे स्थूल शरीरकी प्राप्निभी 
होती है! परंतु इतनेसे अ्रात्माका 
नाद नहीं होता; क्योकि तत्काल 
जन्मे हुए बालककी पहुलेके 
संस्कारसे स्तनपान आदिमे 
प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस शरीरके नाश 


दः 
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॥ अध्याय 





धरुद्यति आत्मेव सृतो जातर्चेति | श्रौर उत्यत्तिके विषयमे मोहित नहीं 


न मन्धते ॥ १३ 


मौ 


ननु गताद्षनगता श्चाहं न 


' शोचामि र्वितु तद्वियोगादि- 


दुःखमाजं मामेवेति चेच्‌ तत्राह 


होता यानी म्रात्मामर गया भ्रौर 
उत्पन्न हो गया--एेसा नहीं 


मानता ॥ १३॥ 





यदि कहो कि मे जिनके प्राण चले 
गये हैँ श्रौर जिनके नहीं गये, उनके 
लिये शोक नहीं कर रहा हु, कितु 
उनके वियोगादिजनित दुःखकरे 
भागी स्वयं श्रपते लियेही शोक कर 
रहा हं तो इसपर कहते है 


मात्रास्परास्तु कौन्तेय दीतोष्ण्‌ खदुःखदाः । 
हि क तोस्तितिक्च 
आममापायिनोऽनित्या 'तांस्तितिश्तस्व भारत । १४॥ 
मीयन्ते ज्ञायन्ते षिषया आभि जिनके दारा विषर्योको मापाया 


रिति मात्रा इन्द्रियवृत्तयः तासां 
स्यश्च विषयैः सम्बन्धाः ते 
शीतोष्णादिप्रदा भवन्ति | ते खा- 
` गमापापित्वादनित्या अस्थिराः, 
अतप्तांस्तितित्तस्व सहस्व । थथा 
जकातपादिसम्पकास्तत्तत्काल- 
कृताः स्वमापतः शीतोष्णादि 
प्रयच्छन्ति, एदमिष्टसंयोग- 
वियोगा अपि सुखदुःखादि 
प्रथच्छन्ति। तेषां चास्थिर- 


ॐ, (न $ 


त्बात्खहनं तब धीरस्योचितं 


जाना जाय उन इन्दियोकी वृत्तियों- 
का नाम मत्रा है। उनके जो 
स्पशं--विषयोके साथ सम्बन्ध है, 
वै शीत-उष्ण भ्रौर सुख-दुःखके 
देनेवाले हँ । कितु वे भ्राने-नानेवाले 
होनेके कारण भ्रनित्य ह~ श्रस्थिर 
हं । ्रतः ( हे कुन्तीपुत्र श्रजंन ! ) 
तु उनकी तितिक्षा कर--उनको 
सहन कर । जेसे जल श्रौर धुप 
्रादिके सम्पकं उस-उस समयमे 
पाप्न हो स्वभावतः रोत-उष्ण 
भादि देते ह उसी प्रकार इष्ट 
वस्तुके संयोग-वियोग भी सुख- 
दुःखादि देते हँ । बे सब 


ग्रस्थिर है, इसलिये उनको सहन 


करनाही तु घीर पुरुषके लिये 


२ | 





१ 0.8 -#  ॥ ५ ॥ 8 ^ क ^ ह ॥ क ^ .+ ह ^ क ^ छ + ह ^ ४ ॥ 5 ॥ € + क . 


न त॒ तन्निमित्तहषंविषादपार- 


वरयमित्यथः ॥ १४ || 


श्रीधरीरीकासहित 
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उचित है; उनके निमित्तसे हष 
दोकके वदीभरूत होनातो किषी 
प्रकार उचित नहीं है--एेसा 
बभिप्राय हे॥ १४॥ 


निवल द््व्य्के 


तत्प्रतीकारम्रयलदपि तस्सहन-| उनका प्रतीकार क रनेके प्रयलकी 


मेवाचितं महाफठत्वादित्याद- 


ग्रपेक्षा मी उन्हं सहन करना ही 
उचित हि; क्योकि वह्‌ महाच्‌ फल 
देनेवाखा है, यहु कहते है-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ । 
:संसदुःखसुखं धीरं सोऽश्रतत्वाय कल्पते । १५ ॥ 


एतं मात्रास्प्चा यं पुरुषं न 
"व्यथयन्ति नाभिभवन्ति, समे 


सुखदुभखे यस्य तम्‌, स तैर 
विचिप्यमाणो धर्म॑ज्ञानद्रारा 
अम्रतत्वाय मोच्य कल्पते 
-योग्यो भक्ति । १५ ॥ 


( हे पुरुषेष्ठ ! ) ये इन्द्रिय भ्रौर 
विषयोके सम्बन्ध सुख-दुःखमे सम- 
बद्धिवाले जिस धीर पुरुषको व्यथित 
नहीं कर सकते भर्थात्‌ नहीं दना 
सकते; वह घरमज्ञानके भभावसे 
उनके द्वारा विक्षिप्त न होनेके 
कारण भ्रमृतस्वरूप मोक्षके योग्य 
होता है ॥ १५॥ 





ननु तथापि शीतोष्णादि- 
-कमतिदुःसदं कथं सोढव्यम्‌, 
अस्यन्तं तत्सने च कदाचि- 
दात्मनाशस्यापि सम्भवादित्या- 
शङ्य तच्वधिचारतः सवं सोदु' 
शक्यमित्यारयेनाह- 


पसा होनेपर भी शीत-उष्णः 
प्रादिका सहन करना भ्रत्यन्त दुष्कर 
हे, भरतः उनको कैसे षहा जाय ? 
उनका भ्रधिक मात्रामें सहन करने- 
पर कदाचित्‌ अपने नारकी भी 
सम्भावना, एेसी शद्धा होनेपर 
यहु समाधान ह कि तत्त्वके विचार- 
से सब कुच सहन करना सम्भव है| 
इसी श्रभिप्रायसे कहते है-- 
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नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
। र क वदशिं 
उभयोरपि दण्नोऽन्तस्खनयोस्तत्वदरिभिः ॥ १६ 


असतः अनात्मधर्मत्बादविद्य- ! जो अनात्मक धमं होनेके कारणः 
~> वास्तवमें नहीं है, उन शी "उष्णः 

४ १. रादि असत्‌ पदार्थोका श्रात्मामं 
भवः; सत्ता न विद्यत तथा | भाव यानी उनकी सत्ता नहींहै 
पतः सत्स्वभावस्यात्मनोऽमावो | तथा सत्स्वभाववाले प्रात्माका 


विनाल न विद्यते । एवश्रमयोः | भ्रभाव यानी विनाश नहींहे। इसः 
+ ~ 6 - | प्रकार इन सत्‌ श्रौर असत्‌ दोनोका 
सदसतोरन्तो निर्णयो दष्टः | तु ्न^र असच्‌ वानी 


4 निणेय देखा गया है; किनके 
कैः ? तन्वदधिभिवंस्तुथाथा- 


दवारा ? तत्वदशियोद्रारा--वस्तु 
त्मयविद्धिः। एवम्भूतविवेष न स्वरूपको यथाथंतः. जाननेवालेः 
सहस्वेत्यथेः ॥ १६ ॥ 


पुरषोद्रारा । इस प्रकारके विवेके 
तुं सहन कर यह्‌ भाव है | १६ ॥ 


१५ 





। तत्र सत्खरभावमंबिनाकचि वस्तु । सत्स्वभाववाली श्रविनासी वस्तुः 
_ । सामान्यरूपे पहले कही गयी, उसे 
सामान्यनाक्त पिश्चषता द स॒यात~। विहोषहूपसे संमन्चाते है-- 


€~ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनारामव्ययस्यास्य न कश्चिर्कतमर्हति ।॥ १७ ॥ 
येन सर्धमिदमागमापायधमंकं जिससे ये समस्तउत्पत्ति-विनादा- 


रील शरीर प्रादि व्याप्त, इन 
रहादक तत॒ तत्सारत्वन | सवके साक्षीरूपसे जो इन सबमें 


व्याप्तम्‌ । तत्त॒ आत्मसखरूपम- | व्यापक है, उस श्रात्मस्वहूपको तु 


विनाशि षिनारशु्यं बिद्धि | भविनाक्षी यानी विनाशरहित 

~ तमाह समभ । उसका कारण बताते हँ कि 
क ट । ततरे हतमाह-- | ( इ श्रविनादीका विनाक्ष करने 
` विनाशमिति ॥ १७ ॥ कोई भी समथं नहीं है) ॥ १७॥ : 


न य 


1 ^ ह ॥ ॥ ॥ 1 #., ॥ गि 


२]  श्रीधरीरीकासदहित २७ 

भ ण्कणकषयषक 

आगमापायधमंकं संदर्चयति- उत्पत्ति-विनाशरूप धर्म॑वाला कौन 
है ? यह्‌ दिखलाते है 


अन्तवन्त इमे देहा निव्य्योक्ताः शरोरिणः । 
अनारिनोप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८।। 


अन्तो षिनाश्चे तिचे येषां ! अनारी-विनाशरहित, श्रप्रमेय- 


तेऽन्तवन्तः । नित्यस्य सधृदैक- | प्रपरिच्छित्न, नित्य--षदेव एक 
षूपस्य शरीरिणः सचसीरबतः । | रूपमे स्थित, शरीरी-चरीरधारी 

ग्रात्माके ये सुख-दूःखादि धमंवाे 
“त॒ एन अनाना (भनाशं- | शरीर तत्वदशियोदारा अन्तवान्‌ 
सह्तस्वाप्रनयस्यापाराच्छन्नस्याः बतायं गयं हँ जिनका स्रन्त म्र्थत्‌ 
स्मन इमे सुखदृुःखादिधमका । विनाश निशित है, उनको श्रन्त- 
देहा उक्तास्तच्यदरिभिः । यस्मा वा" कहते है । यतः इस भ्रकार न 
देवमाघ्मनो न पिनाज्ञः न च तो प्रात्माका नाशहोताहैम्नौरन 


~. ! उत्का सुख-दुःखादिसे सम्बन्ध ही 
भता द्तम्बन्धः तस्मान्मा | है, इतलिये (ह प्रजन {) मोहजनित 
हजं शोक तयक्त्वा युध्यस्व । | शोकका त्याग करके युद्ध कर । 
स्वधमं मा स्याक्तीरिव्यर्थः | अर्थात्‌ अपने धघम॑का त्याग मत 
| ९८ ॥ | कर | १८ ॥ 





सिरी 


वु य 


इस प्रकार भीऽ्म मादिकी मृत्युके 
निमित्तसे होनेवाले गोकका निवारण 
किया गथा । ञ्ञ ्रजंनने "पतान्न 
त हन्तुमिच्छामि इत्यादि वचनोसे 
हन्त तवानासत् दुःमुक्तम्‌ ९तात्र| श्रपतेको मारनेवाला मानकर जो 


इन्वमिच्छामिः इत्यादिना तदपि | इःख कट किया था, वह भी उसी 


प्रकार भ्रकारण हीह, यह्‌ बात 
नद्रदेव ` निनिमित्तमित्याह-- । कहवे है-- 


तदेवं भीष्मादिमृत्युनिमित्तः 





शोको निवारितः । यच्वात्मनो 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । ` 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६॥। 


एनमात्मानम्‌ । आत्मनो | जो इस श्रात्माको ( मारनेवाला 
जानताहै भ्रौरजो इसेमरगया 

मानताहै, वे दोनों ही नहीं जानते) }: 
भाव यहु कि ्रात्मान तो हनन- 

क्रियाकाकमंहैग्रौरनकर्ताहीहे। 

एसा होनेमे कारण यहहै किनं 
यहु (मारताहे ओरन माराही 
जाता हे) ।॥ १९ ॥ 

“न हन्यते" इत्येतदेव षडमाव- | “आत्मा नहीं मारा जाता' इसी 
| बातको उसमें छो मावविकारोकाः 
श्रभाव दिखलाकर दद्‌ करते ह-- 


हननक्रियायां कर्मत्वं कतृल- 


मपि नास्तीत्यर्थः । तत्र हैतुर्नाय- 





मिति | १९ ॥ 








विकारशूल्यतैन द्रदयति- 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 
ज्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्चतोभ्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने रररे ॥२०।। 
न जायत इति जन्मप्रतिषेधः । | "यह नहीं जन्मता" इस कथने 
न भियते चेति विनाशतः । | चने विनि भवा 


बाशब्दौ चार्थे । न चायं भृत्वा | किया गया । क 
॥ ` [शब्द श्वः कै म्रथमे हँ । यह प्रात्मा 

उत्पद्य भाविता मवति अस्तित्व न होकर भविता- 
१ ग्रस्तित्वमे -श्रानेवाला नहीं है. 
मनते । वितुनेव लवः प | छु पेदे ह स्वतः इ 


[+| (१ 
२] ,. 
+ १ नी + 
[ क 


ईइ 


कीर 


जन्पान्तरास्तित्वरक्षण- 





द्वितीयधिकारमरतिषेधः। तत्र 


हैतुः--यपस्मादनः। यो हि 
जायते स॒ जन्मान्त्रपस्तितवं 
भजते न तु यः स्वयपेवाप्ति स 
भूयोऽप्यन्यदस्तिस्वं भजत 
इत्यर्थः । नित्यः स्वेदेकरूप 


इति बृद्धिप्रतिषेधः । शाश्वतः 


(~ 


इत्यपच्चयप्रातषधः 


गश्रकिक्क 


अहवद्धव 


पुराण इति षिपरिणामप्रतिषेधः 
पुरापि नव एव न तु परिणामतो 
रूपान्तरं प्राप्य नवो मवतीत्यथः। 


यद्रा न भवितेत्यष्यानुषङ्घ 


त्वा भूयोऽधिकं यथा भवति 


तथा न भवतीति वृद्धिप्रतिषेधः । 


श्रीधरीटीकासहित ` 
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स्वरूप है--इस कथनसे जन्मके बाद 
ग्रस्तित्वरूप दूसरे विकारका 
प्रतिषेध कियादहे। इसमे कारण 
यह है कि यह श्रजन्मा'है। जो 
जन्म लेता है वही जन्मान्तरूप 
ग्रस्तित्वको ग्रहण करता हे, कितु 
जो स्वयं ही सदेव हे, वह्‌ पूनः श्रन्य 
किसी भ्रस्तित्वको नहीं स्वीकार 
करता ह--यह भावदहे। तथा यह्‌ 
“नित्य हे श्र्थात्‌ सदेव एकरूप है, 
इस कथनसे वृद्धिरूप विकारका 
प्रतिषेध किया गया है। यहु 
“शाश्वतः भ्र्थात्‌ सदा रहनेवाला 
है, इस कथनसे श्रपक्षयह्प विकार- 
का निषेध किया गया है। यह 
(पुराण हे, इस ॒कथनसे परिणाम - 
रूप विकारका प्रतिषेध किया है। 
भाव यह्‌ कि यहु पुरातन कालसे 
होनेपर भी सदा नया ही है, 
परिणामसे रूपान्तरको प्राप्त होकर 
नया नहीं होता है। एेसा 
ग्रभिप्रायदहे)। 


्रथवा भूयः" पदका (न भविता 
के साथ सम्बन्ध जोडकर यह्‌ श्र्थ 
भीदहो सक्ताहि कि जिस प्रकार 
कोई बद्कर अधिक होता है, उस 
प्रकार यह नही होता है- इस. 
कथने वृद्धिूप विकारका प्रतिषे 


-3.. 


अजो नित्य इति चोभयं बृद्धयम्‌ क्रिया 


हैतुरित्यपौनस्क्त्यम्‌ । 

(तदेकं जायते स्ति वधते 
विपरिणमते श्रपत्तीयते नश्यति" 
( निरुक्तनेषरटकक्रारड ¢ | । ₹ ) 
इत्येवं यास्कादिमिर्ेदवादिभि- 
रुक्ताः पडमाधविकारा निरस्ताः । 
यदथमेते विकारा निरस्तास्तं 
प्रस्तुतं विनाशाभाषमुपसंहरति- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
इति ॥ २०॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


| अध्याय 





गया है । श्रज श्रौर नित्य = 
ये दोनों विशेषण वृदधिके भ्रभावर्मे 
कारण हैँ, इसलिये पुनरक्ि नहीं हे । 


"जन्मना, अस्तित्वमे आना, 
वट्ना, भिन्न-भिन्न अवस्थां 
परिणत शौन, स्षीणताक्तो भाक्त 
होना ओर नष्ट हो जानाः-इस 
प्रकार यास्क प्रादि वेदवादियोकि 
दारा चः भावविकार बताये गये 
है, उनका उपर्युक्त प्रकारसे निरा. 
करण किया गयाहै। श्रव जिस 
परयोजनसे इन विकारोका निरा- 
करणा किया गया, उस प्रस्तुत 
विनाशाभावका उपसंहार करते हँ 
कि शरीरके सारे जानेपर श्रात्मा 


नहीं मारा जाता ॥ :०॥ 





त एवं हन्तूत्वामधिोऽपि 
पूर्वोक्तः प्रसिद्ध इत्याह-- 


इसीलिये पहले बताया हृभ्रा 
हन्त्रापनका श्रमाव भी मलीमति 
सिदध हे एेस। कहते ह-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कर्थं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
नित्यं इदिशत्यम्‌ › अव्यथम- | (हे पाथं!) जो इस श्रात्माको 


पत्तयशूल्यम्‌, अजमविनािनं 
चयोषेद स पुरषः कं हन्ति 
कथं वा हन्ति एवम्भूतस्य वधे 


नित्य भ्र्थात्‌ वृद्धिरहित, भ्रव्यय 
प्रथ्‌ क्षीण न होनेवाला, अजन्मा 
मरोर श्रविनाशी जानता है, वह्‌ 
पुरुष किसको मारता है ? ग्रथवा 
केसे .मारता है-?. क्योकि, एसे 
(अविनाी) भ्रात्माके वधका-कोरट 
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-साधनामावात्‌ । तथा स्वयं | साधन हीं नहीं है; तथा स्वयं 


ग्रयोजो मुत्वान्येन कं घात- प्रयोजक होकर मनुष्य दुसरेके हारा 
४ "1 किसको मरवाता है ? भाव यहु कि 
याते । न कचदाप कथाचद- | किसीको भी किसी प्रकार भी न तो 


-पीत्यर्थः। अनेन मय्यपि | मारता है ग्रौरन मरवाताहीहै। 





श्रयोजकस तेषद्धि इसमे यह कहना भी हो जाताहै 
प्रयोजकत्वाद्‌ दोषदृष्टि मा | किश्ु सुमे मी प्रयोजक होने 


काषीरित्युकतं मयति ॥ २१ ॥| ¦ कारण दोषदृष्टि मत करना ॥२१॥ 


- ---->०-<---- 


नन्वात्मनोऽथिनाश्षेऽपि तदीय- | यदि कहो कि ग्रत्माका नाच न 


भरना पर्यालोच्य जोचा- | होनेपर मी उसके शरीरका नाश तो 
शररनाशं पयालोच्य शोचा- | होता ही ३, इसीका विचार करके मै 
सीति चेच्‌ -तत्राह- दोक कर रह हूं तो इसपर कहते 


वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गह्भाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


कमनिबन्धनानां नूतनानां | ( जिस प्रकार पुराने व्लोको 
छोडकर मनुष्य दुसरे नये वख 
ग्रहण करता हे, उसी प्रकार यह्‌ 
जीव पुराने शरी रोको छोडकर दुसरे 
नये दारीरोमें चला जाता है।) 
भाव यहूहै कि कमंजनित नये 
शरी रोका मिलना भ्रवदयम्भावी हे, 
इसलिये पुराने रारीरका नाहा होने- 
६ ६ पर डोकके लिये अवकाश नहींहे 
देहनाशं सोकावकाश्च इत्यथः २२।॥ २२॥ 


देदानामवश्यभ्भाषित्वान्न जीण- 
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कथं इन्तीत्यनेनोकतं वध- | कैसे मारता है ? इस वाक्यसे 
7 छ ¶ कहे हुए वधके साधनका श्रभाव 
भाव दञयन्नाव्नाप्लत्व- | दिखलाकर श्रात्माके श्रविनारित्व- 


मात्मनः स्फुटीकरोति- को स्पष्ट करते है 
नैनं श््डत्दि राख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न रोषयति मारुतः ।॥२३॥ 


आपो नैनं क्लेदयन्ति मृद करणेन | ( इस भ्रात्माको शश्च नहीं काट ` 
सकते, श्रग्नि नहीं जला सकता ! ). 
जल नहीं गला सकता ्र्थात्‌ गीला 
यानरम बनाकर इसे हिधथिल नहीं 
केर सक्ता प्रौर वायु भी इसको 
न शोषयति ॥ २३॥ नहीं सुखा सकती ॥ २३॥ 


$ 


हिथिरं न क्वनि । मास्तोऽप्येनं 





[नो 


तत्र हेतूनाह चच्छेवः इति | एसा होनेमे क्या-क्या कारण है ? 
यह्‌ अच्छेद्यः" इत्यादि उद्‌ इलोक-. 
तावन | हारा बताते है-- 


अच्छो ऽयमदाह्योऽयमक्लेद)े.ऽ्दोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 


निरवयवत्वादच्छे्योऽयम- | यह श्रात्मा भ्रवयवरहित होनेके 

| कारण छेदन किये जनेके योग्य नहीं 

है रोर गीला किये जनेके योभ्यमी 

क्रयश्च । अमूतंत्वाद्‌ अदाह्यो | नहीं है । निराकार होनेके. कारण 
जलानेमे श्राने लायक नहीं है 

, ` { द्रवीशूतःन होनेके कारण इसकट 

दरबत्वामावादश्ोष्य इति मावः । | शोषण भी नहीं हो सकता । यह्‌ 
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इतश्च ञेदादियोग्यो न मवति । माव है। प्रागे बताये जानेवाले 
| = म † ध ^ | कारणोसे भी यह छेदन करने 

यतां न्यः आवेनाज्ञी सवगतः | श्रादिके योग्य नही है; क्योकि यह: 
सर्वत्र गतः , स्थाणुः = नित्य भ्रविनादी, सवंगत-सवेत्रः 
(~ व्याप्त, स्थारु-स्थिर स्वभाव-- 
रूपान्तयापत्तिशूल्यः, अचलः-- | वाला भ्र्थात्‌ रूपान्तरको भ्राप्त न 


पूवरूपापरित्यागी, सनातनो- होनेवाला, भ्रचल ~ पहूले र वरूपकराः 
= त्याग न करनेवाला मौर सनातनः 
ऽनादः ॥ २४ ॥ यानी श्रनादि है।। २४॥ 


~ भी ~ ----~ 








कि च- | इसके सिवा- 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमह सि । २५॥। 
अब्यकषतरन्च ततुः यतिषथः यह्‌ श्रव्यक्त है प्र्थात्‌ चलतु ग्रादि । 
॥ । | इन्द्रियोका विषय नहीं है । श्रचिन्त्य ` 
~ ~ , | है-मनका मी विषय नहींहै। 
अचिन्त्यो मनसोऽप्यविषयः ग्रविकारो है ब्र्थात्‌ कर्मन्द्रियोका 
वा ~ [भी गोचर नहींदहे) एसा कहा 
वकायः कमान्द्रयाणामप्यगाचर्‌। जाता है, इस कथनसे नित्यत्व 
प्रादिमे शष्ठ ॒पुरुषोकी उक्िको 
इत्यर्थः । उच्यत इति नित्यत्था- | भमाणके रूपमे प्रस्तुत करते ह । 
श्रव इस प्रकरणका उपसंहार करते 
वित ~ रहै कि इसलिये (इस ्रात्माके 
दावभियुक्तोकति प्रमाणयति । | यथाथं स्वरूपको इस प्रकार जान. 
, ५ कर तुम्हं शोक करना उचितः 
उपसंदरति-तस्मादिति ॥२५॥ । नहीं हँ ) ॥ २५॥ 


---~ < 


8४ शरीमद्धगवद्गीता अध्याय 
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तदेवमात्मनो जन्मवि | | इस प्रकार श्रात्मामें उत्पत्ति- 
१ ~ 1 विनाङका प्रभाव होनेके कारण 
मा्रल्नि शोकः काय इत्युक्घम्‌ । | उसके लिये शोक नहीं करना 
-इदानीं ह त्मनो जन्त, | चाहिये-यह बात की गयी । प्रन 
इदानी देहेन सदात्मनो जन्मः शरीरके साथ ्रात्माका जन्म 
-तदिनक्िन च विनाक्षमङ्गी- | प्रौर उत्तके विनारसे विनाश 
स्वीकार करके भी रोक नहीं 
-करत्यापि शोको न काय ह्याह ~ करना चादिये-यह्‌ बात कहते है- 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे रतम्‌ । 
तथापि तं महाबाहो नैनं रोचितुमर्हसि ॥२६॥ 


अथ च य्प्येनमात्मानं | पृण्य-पाप मरौर उसके फलस्वरूप 
स देहे जाते जन्म-मरणका भ्रात्मासे सम्बन्धं 
बत्य सबृद्‌। तत्तद क होनेके कारण यदि त्‌ इस श्रात्ा- 
8 मन्यत, तथा तत्तद्देहं | को सदैव उस-उत शरीरके जन्मसे 
मृते मृतं च मन्यसे पुण्यपाप- | जन्मा हुप्रा मानता है तथा उ- 
-योस्तत्फलमृतयोश्च अन्ममरण- | उ शरीरके मरनेसे मर गया .. 


न > -. | मानताहै तोभी (हे महाबाहो |) 
ग्‌ + 
यरात्मगामत्वात्‌, तथाप तव तुभे शोक करना उवित 


शोचितुं नाहंसि ॥ २६ ॥ ¦ नहं है ॥ २६॥ 
कुत्‌ इत्यत आद- | क्यो उचित नहीं है ? यह्‌ 
बताते हैँ - 


जातस्य हि धुवो भस्युधवं जन्म श्टृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येऽथं न वतं शोचितुमर्हसि ॥२५७॥ 
हि यस्माज्जातस्य | लजिषसे फि जन्मनेवालेका अ्रपने 
-स्वारम्भककम चये मृत्युघ बो जन्मके श्रारम्भक कर्मोकाक्षयहो 
{निर्चितः । गतस्य च | जानेपर मरना निधित है ब्रौर भर 
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तत्तद्देदकृतेन कर्मणा जन्मापि | जानेवालेका उस-उस शरीरके द्वाराः 
क्ये हुए कर्मसि जन्म लेना भी 
धुबमेव । तस्मादेवमपरिहायेऽथ- | निशित ही है; इसलिये एेसा जो 


ऽवश्यभ्भाषिनि जन्ममरणछन्ञ- | यह प्रनिवायं -गरवद्यम्भाकी जन्भ- 
मरण है, उसके विषयमे .तुक 
शेऽ्थे स्वं विद्राञ्खोचितु नाहसिः। विदधान्‌को शोक करना उचित नही 


है भ्र्थात्‌ तु रोक. करनेके . योभ्यः 
योग्यो न भवसीत्यथः ॥२७॥ | नहं है- यह भाव है ॥ २७॥ 


ह 


किं च देहादीनां च स्वभावं | तथा शरीर श्रादिके स्वभावकौ 
पर्यालोचना करनेसे यह स्पष्टहो 


जाता रै किं श्रात्माके जन्म-मरण 
पर्यांरोच्य तदुषाधिके आरमनो रः रीरा त, 


> ^ | उपाधिको ही लेकर है, वास्तविकः 
जन्ममरणे च ओको न काय | नही, रतः देते जन्म-मरणको लेकर ,. 


शोक नहीं करना चाहिये, यहुः 
इत्याह- | कहते है 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


अव्यक्तं प्रधानं तदेबादिः! अव्यक्त न ह । प्रधानः 
~ ^. ~ . __ | (अव्याकृत प्र को, वही 
उत्पत्तेः पू्बरूपं येषां तान्य- | (1 टी 


व्यक्तादान मतानि शरदा 








पहूलेका खूप ह्‌, एसे ये म्नव्यक्तादि 
भूत यानी शरीर ई; क्योकि जो 
कारणार्मना स्थितानामेवात्पत्तः। ¦ कारणरूपमें स्थित होते है, उन्हींकीः 
कायरूपमे उत्पत्ति होती हे। 

य 2 2 ध 
+. | व्यक्त--्रभिव्यक्त हं जन्म-मरणके ` 
जन्ममरणान्तरारषस्यातकच्ण ‹ बीचको स्थिति-रूप-मध्यभागः . 
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येषाम्‌ । अव्यङ्गे निधनं यो | जिनका तथा रव्यक्तम हो लय 
त | होतादहै, जिनकारएेसेये श्रीर्ह 
येषां तानीमान्येवम्भूतान्येव । | उनके विषयमे परिदेवना क्या ?* 
तत्र तेषु का परिदेवना कः | शोकनिमित्तक विलापकेषा ? भाव 
-्ोकनिमित्तो विलापः । प्रति. | यह कि जैसे जगे हुए व्यक्तिका 
`शोकनिमित्तो विलापः । प्रति- | स्वमनमे देलौ हई वलते लिये 
द्धस्य स्वप्नदृष्टवस्तुभ्थिव शोकषो। शोक करना नहीं वनता, वधी 
ू प्रकार शोक करना उचित 

नं युज्यत इत्यथः ॥ २८॥ | नहींहै।॥ २८॥ 


नीय 


इतस्त विदरंसोऽपि लोके | तो फिर विद्ानूलोग भी जगत्‌मे 
रोक क्यों करते ह ? भ्रात्माका 


शोचन्ति ? आत्माज्ञानादेेत्या- | यथायं ज्ञान न होनेके कारण हो 
थेवा ~ . | शोक करते, इस भावे प्रात्मा- 
:शयेनात्मनो दविज वतामाह-- । की दुविजतयता बताते है 
आश्चयवत्यश्यति कश्चिदेन- 
माश्चयंवद्रदति तथेव चान्यः । 
आश्चयेकस्येनमन्ः श्रुणोति 
भुत्वाप्येनं वेद न चैव करिचत्‌ ॥२६॥ 





कशचिदेनमात्मानं शास्ना- | कोई तो इस प्रासा शाख ग्रौर 
 चा्योपदेशाभ्यां प्यन्नाश्च- | भावायंके उपदेशोसि देखता हग्रा 
ष्‌ ति । सय म 
॑ नित्यजञानानन्दस्वमावस्यात्मनो- परात्माके प्रलोकिक होनेके, कारण 
> रकत्वादनद्रनालकवद्‌षट- जादूगरके खेलमे होनेवाली श्रसम्भवं 
मान पयान्नव विस्मयेन | वटनाभ्रोको देवनेकी साति वि्मय- 
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परयति, असम्भावनाभिमृतत्वाघ्‌ || युक्त भावस देखता है; क्योकि 
॥ त वह॒ भ्रसम्भावनादोषसे श्रभिशूत 

तथा आश्रयवदेबान्यो बदति | है। भ ही दसरा कोई प्राशव्ंकी 
श „ | भतिद श्रात्माका वर्णन करता 

च शृणात चान्यः | कश्चत्‌ | हे श्रौर भ्नन्य कोई ( प्राश्चयंकी 
॥ 5 __ „ ।भरतिही) श्रवण करता है। कोई 
पुनश्रिपरीतमावनाभिमृतःशत्वापि| कोई जो विपरीत भावनासे व्या 


3 = शब्दादकस्वां है वह सुनकर मी नहीं जानता तथा 
+. रो च" शब्दके प्रयोगसे यह भी सम 
ृष्ट्षघापि न सम्यगबैदेति | लेना चाहिये कि वर्णन करके भौर 


देखकर भी पुखतया नह्य जानता 
द्रष्टन्यम्‌ ॥ २९ ॥ ॥ २९ ॥ 


कौ 0 


तदेवं दुर्बोधमात्मत्छं सं्तपेणो- । इसं रकार दुर्बोध भ्रात्मतत्त्वको 
संक्षेप बताकर ्रब श्रात्मा शोकं 
करने योग्य नहीं है' इं मावका 
'पदिक्चनसोच्यत्वशुपसंहरति- उपसंहार करते है 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्यं भारत । 
1तसवाणि & हंसि । 
तस्मात्सवोणि भूतानि न तवं शोचितुमहेसि ।॥२०॥ 
( हे भारत ! सबके शरीरम रहनेवाला यह्‌ शरीरधारी भ्रात्मा सदेव 
श्रवध्य भ्रथात्‌ न मरनेवाला है । इसलिये समस्त प्रारियोके निमित्तसे 
तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये ) ॥ २३० ॥ 
~ - । - ~ रिं 
यच्योक्तमरनेन वेष्युश्च शरीरे | अरजुंनने जो यह कहा था कि 
ति रेरे शारीरे कपर्कपीष्ो रही दै 
मे तेः ई 
र क ओर रोमाश्चहोरहाद्टै वह्‌ भी 
तदप्ययुक्तमित्याद-- ग्रतुचित है, यह कहते है 
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स्वधर्ममपि चवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्‌ योऽन्यतकषत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 


। त दि ५ च दा 
मात्मनो नाश्चामाबदेमेतेषां | श्राव्माके नाशका श्रभाव हे, 
। ते इसलिये ही इनं सथके मारे जानेपर 


हननेऽपि विकम्पितं नासि । | भी तुमह कम्पित होना उचित नही 
(त है; साथ हो स्वधमेकी श्रोर देखकर 

कि च स्वधमंमप्यवेचय विकम्पित भी विशेषरूपसे कम्पित होना 
6 ~¬ „| उचित नहीं है यहु सम्बन्ध हे) 
नाहं सीति सम्बन्धः । . यच्चोक्तं | तथा ्रजुनने जो यह कहा था. कि 
श्न च प्रेयोऽनृपश्याधि हत्वा स्वजन- | युद्धमे नु मारकर मै कोर 
५ ` | छाभम नही देख रहा हः उसपर 

माहव इत्याद तत्राह | कहते ह कि धर्मस ४ 9 न्याय- 


ध्यादिति,+ धर्मादनपेता- | एक शुडके° श्रतिरिक्त इसरा कमं 
दिवि, # ( क्षत्रियके लिये श्रेय यानी हितकरः 


न्याय्याचुद्धादन्यत्र । २१ ॥ ' नहीं है ) ॥ ३१॥ 





कि च महति भेयसि स्वयये- तथा महाच्‌ कल्याणकारी कर्तव्य- 
वा कै स्वयं ही प्राप्त होनेपर क्यों 
पग तृर्वेस्पस्च ९ 
0 
इत्याह- | कहते ह- 
यदृच्छया चोपपन्नं <द्वारमपाचरृत> । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ।३२।॥ 


यद्च्छयाप्राधितमेवोपपन्नं [| हे पाथं ! श्रकश्मात्‌ बिना चाहे 

2 ्रपने जाप प्राप्न इस प्रकार 
एवं कमन्ते । यतो निरावरण । कषत्रियौको ही मिलता है; क्योकि 

क „ | यह्‌ खुला हृभ्रा स्वगंद्ार ३, 
स्वगद्वारमवतत्‌ । यद्वा य एवं | न्रथवा यहं भावहे कि जो ॥ 


२] भीधरीरीकासहित ४९ 








विधं युद्धं लभन्ते त एव सुखिन , प्रकारके युदधको भाप्त होते ह वे ही 
इत्यथ ‡ | एतेन “स्वजनं हि कथं सुखी ई । इ ५ कन भरयुनने ४ 
यह्‌ कहा था कि 'खजनोक्तो मार- 


त्वा सुखिनः स्यामः इति | कके 
०. >. कर कैसे खख होगे" उषका निरा- 


तन्निरस्तं भवति ॥ ३२ ॥ करण हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
टदे 
विपक्े दाषमाह- | युद्ध क रनेके विपक्षमे दोष बतातैर्है 


अथ चेरखमिमं धम्यं संयामं न करिष्यसि । 


ततः स्वधर्म कीति च हिता पापमवाप्स्यसि ।(३३॥) 
( यदि त्रु कदाचित्‌ इस धमंमय सं्रामको -नहीं करेगा तोउसन 
करनेके प्रपराधसे स्वधमं श्रौर कीतिको खोकर पापको प्राप्त होगा) ।॥२३॥ 
--:#ः- 
कि च- | तथा-- 
अकीतिं' चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्यया> । 
सम्भावितस्य चाकीतिंमेरणाद तिर्च्यिते ॥ ३४ ॥ 


अव्ययां ज्ाञ्वतीम्‌ । षम्भावि- (खबलोग वेदी) अव्यय-सदा रने 
॥ , वाली ( अ्रपकीतिका भो वंन 

व पतिर्मरणा | करेगे )। जो व्यक्ति सम्मावित- 
तस्य बहुमानितस्याकरिमरणा- बहुतोका सम्मान्य होता है उसके 
ह _ | लिये श्रपकीति मरणसे भी बहुत 
दतिरिच्यतेऽधिकतरा मवति ३४ । श्रचिक दुःखदायिनी होती हे ॥३४।४ 


छिच- ¦ एवं- 


गी० श्रीण री० ४- 


५. श्रीमद्भगवद्रीता | अध्याय 





भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः । 
येषां च तं बहूमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।।३५॥ 


येषां बहुगुणस्वेन त्वं पूवं | जिनको तु पहलेे बहुत गुण- 
सम्मतोऽमस्त एव मयेन | सम्पन्न मान्य था, । ४4 ( ८० 
व र लोगं ) यह सममेगे कितु भय 
न ५ ध त रन्‌, कारण युद्धे निवृत्त हो गया। इस 
ततव रव बहुमता भूत्वा | कारण तू पहले बहुमान्य होकर श्रब 


काधवं या्यसि ॥ ३५॥ लघुताको प्राप्त होगा ॥ ३५ ॥ 
न 
किच | तथा- 


अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 


अत्राच्याच्‌ वादान्‌ वचनान- | तेरे्रहित-शत्रूलोग (तेरे सामथ्यं 
व _ | को निन्दा करते हुए ) श्रवाच्य-न 
दा-शब्दास्तवाहतास्त्वच्छत्रना | कहने योग्य बहुत-से वचन कहुगे । 
1 ( इससे बद्कर दुःख श्रौर क्या 
दिष्यन्ति | ३६ ॥ होगा ? ) ॥ ३६॥ 





वच्चोक्तं न चैतदिद्यः कतरो प्रजुनने जो यह कहू था करिः 

| मे यह नहीं जानता कि हमारे 

< गरी यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः" | लियि क्या करना अधिक शरेष्ठ हे, 

हमारी विज्ञय होगी अथवा हमको 

ह वे छोग जोत लेने उसपर 
इति त॒त्राहु- कहते ह- 


हतो वा पराप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ३.७ ॥ 


२4. 


प्रदयेऽपि तव काम 


शवेत्यथः ॥ ३७ ॥ 





` यदप्युक्तं “पापमेवाश्चयेदस्मान्‌ः 
इति तत्राह-- 


श्रीधरीटीकासहित 
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(यातो मारा जाकर स्वगो 
प्राप्त होगा श्रवा उनको जीतकर 
पृथ्वीका राज्य मोगेगा, इसलिये 
हे कुन्तोपुत्र | युद्ध करनेके लिये 
निश्चय करके खडाहो जा; क्योकि) 
दोनो पक्षोमे भी तुम्हारालामही 
हे, यह भाव हे।॥ ३७ ॥। 


प्र्जुनने जो यह्‌ कहा था कि 
हमे पराप हौ लगेगा उस्र कहते 


सुखदुःखे समे कृता लाभालाभो जयाजयौ । 
-ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


सुखदुःखे समे कृला, तथा 
तयोः कारणमूतौ यौ कामा 
लाभावपि, तयोरपि कारणभूतो 


जयाजयपपि समौ इत्वा । 


समत्वे कारणं हषविषाद- 
राहित्यम्‌ । युज्यस्व संनद्धो 
मव । सुखाद्यभिलाषं दहित्वा 
स्वधमवुद्धया युद्धयमानः पापं 
न प्राप्प्स्तीत्यथंः | ३८ ॥ 


सुखदुःख रो समान समकर तथा 
उनके कारणल्प जौ लाभ ओौर 
हानिं, उनम मी सम होकर भ्रौर 
उनके भी कारणष्प जय श्रौर 
पराजयको भी समान समकर 
यरढके लिये संनद्ध हो । इन सबकी 
समता कारण ह हृषं-शोकसे रहित 
होना । माव यहु कि सुख श्रादिकी 
ग्रभिलाषाका त्याग करके स्वधमं- 
बुद्धिस इस प्रकार युद्ध करता हुभ्रा 
तू पापको प्राप्त नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 


[1 


उपदिषटज्ञानयोगष्रुपशदरस्तत्‌- 


जिसका उपदे किथा, उस ज्ञान- 
योगका उपसंहार करते हुए उसके 
साधनरूप कमंयोगको प्रस्तावना 


साधनं कमंयोगं प्रस्तौति-- “ । करते ई- 


#  # 9 2 | 
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एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमां श्रु । 
बुद्धया युक्तो यया पाथ कम बन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥ 


सम्यक ख्यायते प्रकाश्यते 
व्तुतच्वमनयेति सख्या सम्य- 
ग्ञानं तस्मिन्‌ प्रकाश्चमान-| 
मात्मत्वं सांख्यं त स्मिन्‌ 
करणीया बुद्धिरेषा तवाभिहिता। 
एवमभिहितायामपि सांख्यबुद्धौ 
तव॒ वेदात्मतन्मपरोक्लं न 
भवति तयन्तःकरणशद्धिद्वारात्म- 
तच्वापरोक्ताथं कम॑योगे तिविमां 
बुद्धि शृणु । थया बुद्धचा भुक्तः 
परमेश्वरारपितकमंयोगेन शुद्धान्तः- 
करणः सन्‌ ततपरघादप्राप्रापरोक्त 
ज्ञानेन कमात्मक बन्धं प्रकर्पेण 
हास्यसि त्यच्यसि ॥ ३8 ॥ 


जिसके द्वारा वस्तुका यथार्थं 
स्वरूप सम्यक्‌ रूपसे स्यात-पृरांतः 
प्रकारित हो जाय उसका नाम 


संख्या ्र्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान है । उसमे 


प्रकादित होनेवाले आत्मतच्वको 
साख्य कहते हं! उसे समञ्नेमें 
लगानेयोश्य साघनरूप यह्‌ इद्ध तेरे 
लिये केही गयी । {( हे ग्रजुन ! } 
इस प्रकार कही हुई सर्स्यिबुद्धिमें 
भी यदि तुभे भ्रात्मतच्वका ग्रपरोक्ष 
ज्ञान नहीं होता ह तो अन्तःकरण 
की) शुद्धिद्वारा श्रा्मतच्चका भ्रपरोक्षः 
ञान प्राप्त करनेके लिये कमंयोयके 
विषयमे इस श्रागे कही जानवाली 
बुद्धिको सुन । जिस इुद्धसे युक्त 
होकर तू परमेशवरसमपित कम॑योग- 
के दारा श्चुद्ध भ्रन्तःकरणवाला होकर 
उस इंश्वरकी कृपासे प्राप्त इए 
ग्रपरोक्ष ज्ञानसे कर्मरूप बन्धनका 
मलीभति नार करेगा-उचे छोड 


| देगा ॥ ३६ ॥ 


[पि ` 9 


नु कृष्यादिषत्‌ कमणां 
व दाचिद्‌ पिध्नवाहुल्येन फलते 


व्यभिचारान्मन्त्राचयङ्वेगुष्येन च | 


यदि यह राङ्का हो कि विघ्न- 
बाहुस्यके कारण कभी खेती श्रादिकीः 
भति कमकि फलमे व्यभिचार होनेसे 
ग्रथना मन्त्रादिकी विद्र॒ताकेकारणः 


२] 





भ्रीधरटीकासहित 
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१ # ”  # ए । 


भरत्यवायसम्मषात्‌ इतः कमं- | उकल्टे दोष लगनेकी सम्भावनासे 


् 


कमं योगद्वारा कम॑बन्धनका नाश 


योगेन कमवन्धप्रहाणं तत्राह-- | कैपे हो सकेगा तो उसपर कहते ह- 


नेहाभिकमनारो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इह निष्ामकमयोगेऽभिक्र- 
मस्य प्रारम्भस्य नाशो निष्एल- 
त्वं नास्ति, प्रस्यवायथ न 
विद्ते । दधरोद्देशेनैव विघ्न 
वेगुण्याधसम्मात्‌ । किं च 
अस्य धमस्य स्वल्पमप्युपक्रम- 
मात्रमपि कृतं महतो मयात्‌ 
-सं्तारात्र्‌ त्रायते रक्षति, नतु 
कोम्यक्मवत्‌ किंचिदङ्गवेगुण्या- 
दिना नैष्फल्यमस्येत्यथः ।४०। 


भावहै 


इस निष्काम कमंयोगमें श्रभिक्रम 
रथात्‌ श्रारम्भका नारा-नतिष्फलता- 
ख्प दोष नहीं है तथा उल्टा 
फललरूप प्रत्यवाय भो नहीं हि; 
कथोकि ईरवरके उद्देदयसे किया 
जानेके कारण विघ्न ्रौर विगुण- 
ताका होना सम्भव नहींटै। तथा 
इस धमंका किया हूग्रा थोडा-सा 
अङ भो-प्रारम्ममात्र भी महात्‌ 
भयसे प्र्थात्‌ सं्तारसे साघककां 
परित्राण-संरक्षण करता दै। 
योडसे ग्रङ्गवेगुण्य भ्रादिसे निष्फल 
होनेवाले काम्य कर्मकी भांति 
इसको निष्फलता नहीं होती-यह्‌ 
॥ ४० ॥ 


शिनि 


कुत हत्यपेक्ञायाघ्रमयोर्वैषम्य- 


-माहू- 





केपै ? यह्‌ जाननेकी ग्रपेक्ा होने- 
पर दोनोमे जो वेषम्य (भेद) है, 
वहु बताते ह-- 


उ्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहृशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽञ्यवसायिनाम्‌।। ४१ ।! 


इहेशधराराधनरक्षणे ५०५ 
॥ घनह्ष कमंयोगमें व्यवसायात्मिका- 


ज्यवकायारिम्छ परभेश्वरभरः 


(हे कुरुनन्दन !) इष ईडवर-प्रारा- 
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'परमेद्वरकी भक्तिसे ही निस्संदेह 
मे तर जाञ्गा' इस प्रकारके निश्चय- 
वाली एक-एकनिष्ठ ही इद्धि डोती 
हे । कितु जो भ्रव्यवसायी-बहिमुंख 
है, उन सकाम मदुष्योकी बुद्धिर्या 
कामनाश्रोके श्रनन्त होनेके कारण 
प्रनन्त होती ह । उसमें भी कमेकि 
फल, गुणोके फल भ्रादि प्रकार- 
भेदके कारण वे बुद्धियां बहुत-सी 
शाखाश्रोवाली होती है; क्योकि 
ईश्वराराधनके लिये कयि हृषः 
नित्यनेमित्तिक कमं किचित्‌ प्रज्ञ 
वेगण्यख्प दोष प्रा जानेपर भी 
ध ॥ ि नष्ट नहीं होते । उन कमेकि लिये 
वेगुण्येनापि न नश्यति । यथा | यही विधान हैक जिस प्रकार 
~~ _ | कर सके उस प्रकार करे; उनमें 
शकेलुयात्‌ तथा इयदिति हि विगुणता नहीं होती; क्थोकि ईश्वर 

विधी वेगु कै उद्देर्यसे सम्पादित होनेके 
र त = ॥ | कारण ही विगरणताका अभाव दहो 
इशवरोददेशनेव दुगुण्यो- | जाता हे । परंतु काम्य कमं वैसां 











धुवं तरिष्यामीति निश्चयात्मिकै- 






वेकनिषटैव बुदिर्भवति। अग्यव- 
सायिनां तु बरि्॑खानां 
कामानामानन्त्यादनन्ता ¦ तत्रापि 
हि कमंफलगुणफलादिप्रकारमे- 
दाद बहुकज्ञाखाथ बुद्धयो 
मचन्ति। दधराराधना्थं हि 
नित्यनेमित्तिकं कमं िचिदज्ग- 


2 ऊ द 


परमाद्‌ : ५ | नहीं है। 'स्वगंकी कामनावारा 
रमात्‌। नतु तथा काम्यं कम॑ | ध न्वयि भयो 
< । र | अग्निहोज करे' शइन्द्रयोके भोगो- 
अग्निहोत्रं बुहृयात्‌ स्वरकामः | की कामनावाला द॑हीसे हवन करे 
( मैत्राय ° ६।२६ ) 'दध्नेद्धिय- | एेसा कथन होनेसे दोनोमि ग्र्थात्‌. 
ध ~ __ > ईरवराथं कमं श्रौर सकाम कर्मभे 
काम ~ भ्य. 
र यड द्‌ अता महेह.१ बहुत ही श्रसमानता है, यह भाक 
मत्‌ मदः ॥ ४१ 





समभःना चाहिये ॥ ४१॥ 


२। 





भरीधरीरीकासदहित 


५५ 





ननु कामिनोऽपि कष्टान्‌ | यदि कहोकि "कामी लोग भी 
कामान्‌ विहाय व्यवस्ाया- | दुःखलूप कामनाश्रोका त्याग करके 
स्मिकामेव बुद्धिकिं न इवंन्ति १ | निश्चयात्मिका बुद्धि क्यो नहीं कर 


तत्राहः 


लेते ?" तो इसपर कहते है- 


यामिमां पुष्पितां वाचं भरवदन्त्यविपश्ितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


पुष्पितां पुष्पितपिषर्ताषदा- 
पातरमणीयां परमाथंफलपरामेव 
बदन्ति वाचं स्वर्गादिफलश्चुति 
ये तेषां तया वाचापह्तचेतसां 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ 
न विधीयत इति ततीयेनान्वयः। 
किमिति तथा चदन्ति १यतोऽवि- 
पिता मूढाः । तत्र हेतुः-वैदे 
ये वादा अथ्रादाः ' रतयं ह पै 
चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवतिः, 
( शतपथन्ा० २।६ । २।९ ) श्रपाम 
सोममगरता श्रमूम" ( तैत्तिरीय- 


त॑° २।२। ५, ऋ० 5 1 ¢ | ४८ ) । 


इत्याद्यास्तेष्वेव रताः प्रीताः । 
अत॒ एव अतः परमन्यदीश्वरतच्चं 


११ क 


पुष्पित भ्र्थात्‌ खिली हुई विषबेल- 
की भाँति अ्पातरमणीय स्वर्गादि 
फलोका वणन एवं प्रह्ंसा करने- 
वाली निस वाणोको वे परमाथं 
फलपरक कृते है, उव वाणोद्रारा 
जिनका चित्त हर लिया गयादहै, 
उनको समाधि : ईरवरचिन्तन } 
मे व्यवसाधात्मिका (निश्चवधात्मक) 
बुद्धि नहीं होती-इस प्रकार इक्ष 
दलोककी भ्रपेक्षा तीसरे ( ग्र्थात्‌ 
इस प्रध्यायके ४४ वें) इ्लोकसे 
इस वाक्यका प्मन्वय है। वे 
क्यो वेसी बात कहते हँ ? क्योकि 
वे श्रविवेकी-स्रूह ह| उनको 

मूढतामे क्या › सो बताते है- 
वेदमे जो ग कि ॐ 
ही चातुर्मास्य यज्ञ॒ करनेवान्टोका 
पुप्य अक्षय हाना दै' "हमने स्मेम- 
पान किया ओर हम अमरः हो 
गये !° इत्यादि, उन्हीमे वे रतं 
अर्थात्‌ श्रनुरक्त है। (हे अजुन |) 
इसलिये ही वे “इस सकाम कमंसे 
बढृकर दूसरा कोई ईश्व र-तत्व 
नहीं है, इस प्रकार कहा करतें 


© हीं 
नास्तीति वदनश्चीखाः ॥४२॥ | दै॥४२॥. | 
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अत एव~ 


इषलिये- 


कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ । 


क्रियाविशेषबहृलां भोगे 
` कामात्मानः कामाडइल- 


चित्ताः । अतः स्वर्गं एव परः 
पुरुषार्थो येषां ते। जन्म च 
तत्र कमांणि च तत्फलानि च 
श्रददातीति तथा ताम्‌ । भोगै- 
श्रयथोर्गति प्रापि प्रति साधन- 
भूता ये क्रियाधिशेषाप्ते बहुका 
यस्थाः तां प्रवदन्तीत्यनुषङ्कः 
॥ ४३ ॥ 


श्र्यगतिं भति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मा--कामसे जिनका चित्त 
श्राकुलहोरहा हैवे, ग्रतः स्वगं ` 
ही जिनका परम पुरुषाथं है, वे 
लोग उस वाणीका वरन करते 
जो जन्म, उसमे - होनेवाले नाना 
प्रकारके कमं ग्रौर उनका विभिन्न 
फल द्रेनेवाली है तथा जिसमे मोग 
प्रर एेदवयंकी प्राप्रिके लिये साधन. 
रूप बहत-सी विभिन्न क्रिया 
बतलायी गयी हैँ । इस रलोकके 
द्वितीयान्त केमंप्ेका पिद्धुले शोक- 
के श्रवदन्तिः इस क्रिया-पदके साथ 
प्रन्वय हे || ४३।। 


म 1 


ततथ- 


भोभैश्वयपसक्तानां 


उस कारणसे हो- 


तयापहृतचेतसाम्‌ । 


<धवसायासमिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४४ ॥ 


मोगेश्वययोः प्रसक्तानाम- 
भिनिविष्टानां तया पुष्पितया 
काचापहतमा्कृष्टं॑चेतो 


येषां 
तेषां समाधिः चित्तेकाग्रय ' परसे- 


जो उन भोग श्रौर एेडवयंमे श्रत्यन्त 
भ्रासक्त हु तथा उस पूर्वोक्त पुष्पित 
वाणीसे जिनका चित्त श्रपहूत- 
भ्राकरष्ट कर लिया गया है, उनकी 
समाधिमे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं 
लगती । चित्तकी एकाग्रताका- 


२] भ्रीधरीटीशप्हित ५७ 





श्रेकाग्रधाभिग्खत्वं तस्मिन्नि- | परमेदवरके प्रति एकाग्रमावसे 
श्याति ; पिधीयं ग्रभिमुख होनेका नाम समाधि है, 
क बुद्धिनं विधीयते । | उमे इद्धि नहीं लगती । गरहा 
कमकतंरि प्रयोगः, नोत्पद्यत | कंका कतकि रूपमे प्रयोग दे# । 

॥ भाव यह है कि वसी बृद्धि नहीं 
इत्यथः ॥ ४४ ॥ उत्पन्न होती ।॥ ४४॥ 


नीर 


ननु च यदि स्वगादिकं परमं | यदि कहो कि स्वर्गादि परम फलं 
फक न भवति तहिं किमिति | नहींहैतो फिर वेद उनके साधन- 
यदैस्तस्साधनतया कर्माणि | हय कर्मोका विधान क्यों करते 
विधीयन्ते तत्राह- हु ? तो इसपर कहते ह- 


तरेगुण्यविपया वेदा निस्त्रगुण्यो भवान । 
निद्धन्द्ो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।॥४५॥ 


त्रिगुणात्मकाः येऽधिद्ारिण- | चिगुणस्वमाववलि जो सकाम 
(स्वगं श्रादिकी कामनावाले) 

स्तद्टिषथास्तेषां कमपससम्बन्ध- | श्रधिकारी है, उनको हौ वेद श्रपना 
विषय बनाते है अर्थात्‌ उनके लिये 

प्रतिपादका वेदाः। त्वं तु | ही कमंफलके सम्बन्धका प्रतिपादन 
1 करतेहँं। पर्यतु (हे ग्रजुन!) तू 
निस्रयुष्यां निष्कामो मव्‌ | | निसखेगुण्य भ्र्थात्‌ निष्काम (कामना 
॥ 1 रहित ) हो । उस विषयमे उपाय 
तुत्रापायमाह~नेद्न्द्रः सुखदुःख- बताते ह-- निर्न ब्र्थात्‌ सुख- 


= न । + मि 





 व्याकरणक्रे नियमानुसार त्रतिशय सौ कयं प्रकट करनेके लिये जन कतके 
व्यापारकी विवक्षा नहीं रहती, तव कमं श्रादि द्रे कारक भी (कताः नाम 
धारण कर्के उसी रूपमे प्रयुक्त होने लगते ह । यथा पच्यते ्रोदनः' इसी 
प्रकार गविधीयते बुद्धिःःका प्रयोग हुत्रा है। इसमे कर्मवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः 
(पाण सू०३।१। ८७) इस सूत्रके श्रनुसारं कताम कमंवद्भाव करके 
्यक्‌' श्रादि कार्योका श्रतिदेशद्ृश्रादै। 


(~ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्यायं 
(कृ क र ष । ह । ए ह । क 00 तौ मी रीष 
$ अ, [> [क [4 ¢ त- गौ युग्म ह । 
रीतोष्णादियुगलामि . इन्द्वानि | दुःख, शीत-उष्ण श्रादि जो युग्म ह, 
॥ 1 भ र उनका नाम इन्द्र है, उनसे रहित 
तद्रहितो भव । तानि सहस्वे- | हो । भाव यह्‌ कि" उनको सहन 
त्यथः। कथमित्यत्राह--नित्य- | कर । कैसे सहन करू ? इसपर 
वि = ¢ य कहते हँ-- सदेव सच्वमे स्थित रहु- 
सस्थः सच ववमवसन्- | कर यानी धोरज धारण करकैः 
त्यथः । तथा निर्थोगत्तेमः । | सहन कर । तथा निर्योगक्षेम हो ! 
"क | श्रप्राप्त वस्तुको स्वीक्रार करनायोग 
त. है श्रौरप्राप्तकी रक्ता करनाप्षेम 
परिपारनं केमस्तद्रहितः। | है, इन दोनोसे रहित हो । श्रात्म- 
आत्मवानप्रमत्तः | न हि| वान्‌ यानी ब्रप्रमादी दहो; क्योकि 


तसि गगक्षेममें 
दन्द्राड्कलस्य यमगक्षमव्याप्रतस्य | व ह 1 » वहू 


च ब्रमादनक्नगुष्यातक्रमः | तीनों गणोके कार्योका अतिक्रमण 
सम्भवतीति ।॥ ४५॥ (लद्धन) नहीं कर सकता ॥ ४५।४ 





~~~ 


ननु वेदोक्तनानाफ परि | यदि कोई कहे कि वेदोक्त नाना 


फलोका परित्याग करके निष्काम 
यागेन नब्कमरतयश्वरा ~ 
१ + 1 भावसे ईरवरकी प्राराघनाविषयक 


विषया व्यवसायातिमका बुद्धिस्तु व्यवसायात्मिका इद्धि तो कुदुदधि 
डबु द्र वत्याशङयाह- | हीह; तो इक शङ्कापर कहते है 


यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ स्वेषु वेदषु ब्राह्यणस्य विजानतः ।! ४६ ॥, 


उदक पौीयतेऽस्मिन्नित्युद- जिसमे उदक यानौ जल पिया जायः 


| उस बावड़ी, कृर््रां श्रौर तालाब 
पान वापहडूषतडागादि, ् 
प्रादिको “उदपान कहते हैँ | 


तस्मिन्‌ खल्पोदके | उश्च स्वल्प जलवाले जलाडायमे 
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एकन कृ ्स्नस्याथेस्यामावात्‌ | एक जगह सम्पूणं प्रयोजनकी सिद्धि- 


तत्र तत्र परिभ्रमशेन विभागशो | का ४१ हे 1 
| ~> ,5,. | जलारायोमे भ्रमण करके पुथक्‌- 
पराच्‌ 9 ˆ” ¦ पृथक्‌ जितना स्नानपानादि प्रयोजन ` 
प्रयोजनं भवात तावान्‌ | सिद्ध होता है, वह समस्त प्रयोजन 
सर्वोऽप्यथंः सर्वतः सष्ठ तोदके | सब श्रोरसे परिपूरं महान्‌ जलाशय. 
महाहदे एकत्रैव यथा मवति, | २ एक जगह ही जिस भकार सिद 

ह जेषु वेदे तत्कर्म. हो जाता, उसी प्रकार जितना 
ए. यान्‌ सच ६९ तत्तःकम- | समस्त वेदोमें उन-उन कमंफलरूपमे, 


फल रूपोऽधंस्तावान्‌ स्बोऽपि | बताया हुभ्रा प्रयोजन हे वहु सब- 


विजानतो व्यवसायात्मक्वुद्धि- | का-सवब भी व्यवसायात्मिका-बुद्धि- 


युक्तस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्मनिष्ठस्य | स ७५० ५५.५४५ र 

= > ~. | ब्रहमनिऽठऽ पुरुषका सिद्ध हो हीः 
भवत्येव ् नक क 1 | जाता है, क्योंकि ब्रह्मानन्दे क्षुद्र 
नामन्तम्‌ तत्वात्‌, (एतस्यवानन्द- | श्रानन्दोका शरनतर्माव दै । श्रुति भी 
स्यान्यानि भूतानि मात्राञुपजीवन्ति" | कहती है कि इस ब्ह्मानन्दकी हीः 
( ब्रह” उ०४। ९। रर) इति मााके आश्चयस्रे अन्य प्राणी 
> _ | जीवन धारण करते हें" इसलिये 
श्रतेः । तप्मादियमेव बुद्धिः यह बि ही सुबु है-एेसा इसका 


सुवद्धिरित्यर्थः || ७६ ॥ भावदहे।। ४९६ ॥ 





~= [क व 





तब तो समस्त कर्मकरा फलः 


मेश्वराराधनादेव भविष्यन्ती- | परमेष्वरको भ्राराघनासे ही सिद्धः 
हो जायगा- यह्‌ सोचकर मेरे-जेषाः 


त्यमिसाय ०, १५ पुरुष उसीमे भवृत्त होवे, कमसि 
किं कमंशेत्यारङ्कय तद्‌ | क्या प्रयोजन है ? यह्‌ शङ्का करकः 
व्‌ ्यन्नाह- उसका निवारण करते ह - 


तरिं सव्कमफठानि पर- | 





कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


१ 


मा कम॑फलहेतुभूमां ते सद्भोऽस्त्वकमंणि ।४७।४ 


६० श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय 
9 0 8 क „8 ^ ए) ष । पकी र ए," क काय 
ते तथ त्ज्ञानार्थिनः | तुभः तत्वन्नानः चाहुनेवालेका कमं 
चा करने्मे ही प्रधिकार है। उनके 
फमण्येवाधिकारः । तत्फलेषु | फलोप, जो. कि बन्धने कारण ह 





तेरा अधिकार यानी कामना 
 बन्पहेतुष्वधिकारः कामो मास्तु । 
९ +, ( कदापि ) नहीं होनी चाहिये । 


ननु कमणि दूते तत्फलं स्यादेव | कमं करनेर उनका फल श्रवस्य 
हागा हौ; जसे भोजन करनेपर ठि 
भोजनं ठृतै तृि्दित्या- | होती ही है--इप प्रकारकी शङ्का 
उञाकर उसके समाधानके लिये 
 शङ्याह-मा कमफररहतम्‌ : । | कहते हैँ - तू कमंरुलका हेतु मत 
बन; कर्मोकि फलको प्राप्नि हो 
कमफ प्रबत्तहतुयस्य तथाभूतो | जिसको प्रवृत्ति हेतु है, 
एसा तु मत बन। जुहुयात्‌ 
सा भूः। कोमितस्येव स्वगा- | स्वर्गकाम इत्यादि व(क्योँमे जिनकी 
विशेषणतन कामनाको गयीहै वे स्वर्गादिही 
देनिंयोज्यविशेषणः %ॐ~ | नियोज्य कर्ता ( वेदानुशातित हव- 
नादि कमपे प्रवृत्त होनेवाले प्रवि- 
कारा ) के विशेषण होनेके कारण 
माषः । अत एवं फलं बन्धक वेहोफ 9 मिलते है, जिषकी 
कामना नहीं की गयो है, वहु फल- 
 मधिष्यतीति मयादकर्मणि कर्मा- | रूपमे नदीं प्रात्र होता--यह्‌ भाव 
है । इसलिये तेरा इत भये कि 
करणेऽपि तप सङ्गो निष्ठा | कमल बन्धन करनेवाला होगा, 
कमं न करनेमे मी सङ्ग ग्र्थात्‌ निष्ठा 

-मास्तु | ५७ ॥ नहीं होनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 

- स" क्न्--- 


फं तहिं ? | तो फिर क्या होना चाहिये ? 


'त्वादकामितं एं न स्यादिति 


२. 


श्रीधरीदीकासहित 


६१ 





योगस्थः कुरु कमणि सद्धं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥ 


योगः परमेश्वरेकपरता तत्र 
स्थितः कर्माणि इर । तथापि 
सङ्क कतत्वाभिनिषेच्ं त्यकत्वा 
केवल मीश्वराश्रयेणेव डुरु । 
ततफटस्य ज्ञानस्यापि सिद्धय- 
िद्धयोः दहष॑विषादयो;ः समो 
भूत्वा केवलमीशवरापंणेनेव इुरु। 
यत एवम्मूतं समत्वमेव योग 
उच्यते सद्धिः, चित्तसमाधान- 
रूपत्वात्‌ । ४८ ॥ 


(हे भ्रजुन ! ) एकमात्र परमेरवर- 
मे परायण होनेका नाम योयदहे, 
उसमे स्थित रहता हुभ्रा कमं कर ।. 
फेसा करता हुभ्रा भी सङ्घ भ्र्थात्‌. 
केर्तापनके भ्रभिमानका त्याग 
करके केवल ईइवरके प्राध्रित होकर. 
ही कर । उसके फलरूप ज्ञानकी 
सिद्धि श्रौर भ्रसिदधिमे यानी इषे 
श्रौर विषादम सम होकर केवल 


ईखवरापंणभावसे ही कर; क्योकि. 


इस प्रकारका समभाव ही सत्पु. 
रुषोहारा योग नामस कहा गया. 
हे, कारण कि वह्‌ चित्तसमाधान-- 
रूप है ।॥। ४८ ॥ 


न्/। 


काम्यं तु कमातिनिकृष्ट- | सकाम कमं ग्रतिनिकृटे है- यहः 


मित्याद- 


दूरेण द्यवरं 


कहते ह-- 


कम बुद्धियोगाद्धनंजय । ` 


बुद्धो रारणमच्िच्छ कृपणाः फलहेतवः ।॥ ४६ ॥ 


बुद्धया व्यवसायातिमिद्धया करतः 


कमयोगो बुद्धियोगः, बुद्धिसा- 
धनमूतो बा, तस्मात्‌ सकाश्ा- 
दन्यत्र काम्यं कमं द्रेणाषर- 


व्यवसायात्मिका बुदधिद्ाराः 
किया गया कमयोग बुद्धियोग 
हे। अ्रथवा बरदिका साधनभूत 
होनेसे कम॑योग इद्धियोग है) 


उससे भिन्न सकाम कमं अ्रत्यन्तः 


६२  शीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 





तस्माद्‌ बुद्धो पापनिवृतद्राा | ( हे धनंजय ! ) इदमे अर्थात्‌ 
जञाने शरणमाश्रयं कर्मयोग- | पापनिषृत्तिदारा ज्ञानम , शरण 


४ म ग्र्थात्‌ ब्राश्रयका-कमंयोगका 
मन्विच्छानुतिष्ि। यदा द्ध 


गरन्वेषण--श्रनुष्ठान कर श्रथवा 

शरणं ्रातारसीश्चरमाश्रयेत्यथं; || इदमे शरण पर्थात्‌ रक्ता करमेवाले 
~ | ईरवरक्रा प्रध्रय ले। फल ही 
फलग्रयोजकहेतवस्तु सकामा | जिनको कर्मभि वृत्त करनेका हेतु 
नराः दकृषणा दीनाः | | है, चे सकाम मनुष्य तो कृपण 
श्यो वा एतदत्तरमरिदिा है-दीन है; क्योकि हदे गार्भिं! 
-गाग्य्माह्लोक्लेति स॒ कृपर्ः जो मी इस अक्ञरको विना जाने 
0 ` | इस लोकसे चखा जाता है, 
(वहः ७० ?।८।१० , | चह दीन है रसा शरतिका कथन 
इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ 


मत्यन्तमपकृष्टम्‌। हि यस्मादेवं निकृष्ट है । चकि ठेषा है, इसलिये 
है ॥ ४६ ॥ 





-वुद्वियोगयुक्तस्तु ्रष् इत्याह | कितु बुद्धियोगयुक्त मनुष्य रेष्ठ 
हे-यह कहते ह-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्ृतदुष्डृते । 
-तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमसु कोदालम्‌ ।॥५०॥। 
सु कृत प्वगोदिप्रापक्षम्‌, । सुकृत प्र्थात्‌ स्वर्गादिकी प्राप्ति 
ह करानेवाले ओर दुष्कृत प्र्थात्‌ 
निर्यादिश्रापकम्‌, ते उमे इहैव | नरकादिमें डालनेवाले -रेसे दोनों 


न ~ | प्रकारके ही कर्मोको बुद्धियुक्त 
जन्मनि प्रमेश्वरप्रसादेन जहाति | साधक इमी जन्मभे परमेख्वरकी 
ना ९ | कृपसे छोड देता है। भरतः 
स्यजति । तस्माघोभाय तदथ योगाय--योगके लिये भ्र्थात्‌ बुद्धि 
बुद्धवर्थाय कर्मयोगाय युज्यस्व ( ज्ञान ) जिसका प्रयोजन है, 
द्ध ॥ उस क्मयोगके लिये प्रयत्रशील 
-थटस् । यतः कर्मसु थत्‌ कोशं | हो- चेष्टा करः; क्योकि कमभि 


२] श्रीधरीटीकासहित | ६३ 
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बन्धकानामपि तेषामीश्वरा- | जो कुशलता है अर्थात्‌ बँधनेवाले 


राधनेन मोक्षपरत्वसम्पादन- | ॥ 1 व 


वचचातुयं स एव योगः ॥ ५० ॥ चातुयं है, वही योग है ।। ५० ॥ 
-: 8 :- | | 
कमणां मोत्तसाधनत्व- | कमं किष प्रकार किये जानेपर मोक्ष- 
श्रकारमाह-- के साधन होते है, वह बताते ईै- 
कमंजं ञुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवबन्धविनिमृक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥। 
कमजं फर त्यरक्त्वा कंवल- | कर्मजनित फलका त्याग करके 
मीश्वराराधनाथं कमं इर्बाणां | केवल ईरवराराघनके लिथे ही कमं 
मनणपषणा ज्ञानना भूत्वा जन्म- | करनेवाले बुद्धियुक्त साधक ज्ञानी 
रूपेण बन्धेन विनिभुक्ताः | होकर जन्मरूप बन्धनसे भलीर्भाति 
-सन्तोऽनामयं सर्धोपद्रवरहितं | दूटकर भ्ननामय-- सब भरकारके 
विष्णोः पदं मोक्ञाख्यं | उपद्रवसे रहित मोक्ष नामक विष्णु- 
-गच्छन्ति ।॥ ५१॥ पदको प्राप्त होवे ईहै। ५१॥ 








कदा तत्पद्मं प्राप्स्यामीत्य- | उस पदको मै कव प्राप्त होगा ? 
पेसी नजिज्ञासापर "यदा" इत्यादि 
पेच्ायामाह पदेति दाभ्याम्‌-- | दो इलोकोढा रा कहते ह-- 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥। 
मोहो दे हादिष्वात्मवुद्धिः,तदेव | “कटटिकं गहनं विदुः इस प्रभि- 

करि न्क > >=. | धानकोषस्मृतिसे यह ज्ञातहोताहै 
त ं क ५ हुः" | कि देहादिमें भ्रात्मबुद्धिरूप जो 

रत्यामभधानक्ररस्खतः । तत- मोह ते वहो कलिलः है । उससे 


ॐ अमरकोष ( ३। १। ८५) मे कलिलं गहनं समेः एेा पाठ है । 


६४ 


अआयमथंः--एवं परमेश्वराराधने 
क्रियमाणे यदा तत्प्रसादेन तव 
बुदधि्देहाभिमानलक्षणं मोहमयं 
गहनं दुगं विक्षेषेणातितरिष्यति। 
तदा ओोतव्यस्य श्रुतस्य चाथस्य 
निर्वेद वेराग्यं गन्तासि 
श्राप्स्यसि । तथोरनुपादेथत्वेन 
जिज्ञासां न करिष्यसीट्यथः 
 ॥ ५२॥ 


00 8 । 





श्रीमद्धगवद्रीता 


| अध्यायः 





यह भ्रभिघ्राय सूचित होताहैकि 
इस प्रकार परमेश्वरका भ्राराघन- 
रूप कमं किये जानेपर जब उनकी 
कृपासे तेरी बुद्धि देहाभिमानषप 
मोहमय गहन दुरगंको विकषेषरूपसे 
तर जायगी, तब तु सुनने योग्य 
श्रीर श्रबतकं सुने हुए श्रथंविषयक 
वेैराग्यको प्राप्न हो जायणा। भाव 
यह्‌ कि उनको उपादेय न मानकर 
उनकी जिज्ञासता नहीं करेगा ॥५२॥ 


वभ न्िर्क्कङ््यम्ग्म १.५ 


ततश्च 


| उससे- 


श्रुतिवितिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
धरुतिभिनानालौकिकवेदिकाथं- | श्रुतियोसे अर्थात्‌ नाना प्रकारके 


भवणेर्विप्रतिपन्ना, इतः पूरं 
विचिप्रा सतीते तथ समाधौ 
बुद्धियदा स्थास्यति, समाधीयते 
चित्तमस्मिन्निति समाधिः परः 
मेश्वरः, तस्मिनिनि्ठा विक्षेप- 
व्याप्रविषयान्तररनाकृष्टा अत 
एवाचला अभ्यास्पटुत्वेन तत्रैव 
ध्थिरा च पती तदा योगं 
योगफलं तद्यज्ञानमवाप्स्यसि 
॥ ५३ ॥ 


लौकिक, वैदिकं भोग-पदार्थोकि 
श्रवण करनेसे विप्रतिपन्न हुई-इसके 
पूवं विक्षिप्त हई तेरी इद्धि जब 
समाधिमें स्थित हो जायगी प्र्थात्‌ 
जिसमे चित्त भलीभांति स्थित 
किया जाय, उस परमेशवरका नाम 
समाधि हे, उस परमेश्वरम तिश्वल- 
भावसे स्थित हो जायगी यानी 
विक्षेपसे भ्याप्त हए विषयान्तरोद्वारा 
म्राकृष्ट न होकर भ्रभ्याप्तकीो प्रवी- 
णतासे वहीं स्थिर हो प्रचल हो 
जायगी, तब तु योगको यानी योगके. 
फलनरूप तत्वेन्नान शमे प्राप्न कर 
लेगा ॥ ५३ ॥ 


२ 1 | 


पूवश्छोकोक्तस्यात्मतन्वज्ञस्य 


ठन्तषणं जिक्ञाएु- 
प्रजन उवाच- 


श्रीधरीरीकासहित' 


६५. 





पूवं इ्लोकमें ` बताये. हुए भ्रात्म- 
तस्वज्ञके लक्षणोको जाननेकीः 
इच्छावाला- 

ग्रजुंन बोला- 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदराव । ` 
स्थितधीः किं प्रभाषेत "नासीत जेत किम्‌ ॥५४।।. 


स्वामाषिके समाधौ स्थित- 
स्यात एव स्थिता निश्चला प्रज्ञा 
बुद्धियंस्य तस्य का माषा ! 
भाष्यतेऽनयेति भाषा, लक्षण- 
मिति यावत्‌ । केन लक्तणेन 
स्थितप्रज्ञ उच्यत इत्यथः । तथा 
प्थितधीः फं कथं भाषणम्‌ , 
आसनम्‌, व्रजनं च इयादि- 
व्यथः । ४४ ॥ 


जो स्वाभाविक समाधिम स्थित 
हे, इसीलिये जिसकी प्रज्ञा-बुद्धि 
निश्चल है, उसका क्या लक्षणहै ? 
जिसके द्वारा वस्तुका भाषण किया 
जाय-- उसका स्वरूप बताया जाय- 
उसका नाम भाषा है, इस ब्युत्प- . 
त्तिके म्रनुसार यहाँ भाषाका भ्रथं 
लक्षण है । तात्पयं यह्‌ कि किस 
लक्षणसे स्थितप्रज्ञ पुरुषका परिचय 
दिया जाताहै? तथा स्थितबुद्धि 
पुरुष केसे भाषण करता है ? कैसे 
बेठता है ? ग्रौर कैसे चलता है ?- 
यह्‌ भाव हे ॥ ५४ ॥ 


> 22 - किः 


अत्र॒ च यानि साधकस्य 
ज्ञानसाधनानि तान्येव स्वाभा- 
विकानि सिद्धस्य ठन्तषणानि। 
अतः सिद्धस्य लक्षणानि कथ- 
यन्नेबान्तरङ्गाणि ज्ञानसाधना- 
न्याह याबदध्यायसमाश्चिम्‌ । 
तत्र प्रथमप्रशनोत्तरं शजहयतिः 
इति द्रास्याम्‌- 

गो० श्री० टी० ५- 


साधकके लिये जो ज्ञानके साधनं 
होवें, वेही सिके स्वाभाविकः 
लक्षण ह, इसलिये सिद्धके लक्षण. 
कहते हृए ही अ्रध्यायको समाश्चि- 
तक ॒ज्ञानके अ्रन्तरङ्ग साधनोका 
वणन करते हु । उसमें पहले प्ररन- 
का उत्तर श्रजातिः इत्यादिदो 
छोकोढारा देते हृए- 


६६ श्रीमद्गवटरीता [ अ्याय 


श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
प्रजहाति यदा कामान्स्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 


मनसि स्थितान्‌ सर्वान्‌ जब साधकं प्रात्मामे भ्र्थात्‌ म्रपने 
कामान्‌ यदां प्रकर्षेण जहाति । 2 छ म 
= र ब सम = 
७0 --आतमन्येष खः नाभ्रौको भ्रच्छी तरह ध्याग देता 
स्मिन्नेव परमानन्दरूपे आत्मना है; यहाँ श्रात्मामे ही संतुष्ट होनाः 
स्वयमेव तुष्ट इति । आत्मारामः | कामनके त्यागमें हेतु है। भाव 
सन्‌ यदा लुद्रविषयाभिापां- | यह कि प्रात्माराम होकर जब 
(~ तेन जक्णेन । श विष्योकी कामनाश्रोका त्याग 
स्त्यजति तदा करदेता है, तब उस लक्षणसे वह्‌ 
शानः ्त्थतप्रक्च ईत्पृच्यत्‌ | मुनि “स्थितप्रज्ञः कहा जाता है 








इत्यथः ॥ ५५ ॥ ॥ ५५ ॥ 

करि च- | तथा- 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥। 


दुःखेषु प्ाप्रष्वप्यनुद्धिप्रमज्ञ- दूःखोके प्राप्त होनेपर भी जिसका 
मितं मनो यस्य सः, घुखेषु | मन उद्विन श्रथ ् कुभित नहीं 
ध ॥ (न. होता वह्‌, सुखोमे जिसके मनकी 
वगता स्ण्हा यस्व सः; तत्र स्पृहा नहीं रह गयी है वह एवं 
हेतुः- वीता अपगता रागमय- ¦ जिससे राग, भय श्रौर क्रोध चले 
। गये हँ; वह मुनि स्थितप्रज्ञ है- 
कवा पत्म । तत्र रिः | रेमा कहा जाता ह। यहा राग 
प्रीतिः । स यनिः स्थितधीः | ५५५ पीतिका है । राग, भय श्रौर 
ए इ ॥ | क्घकान रहना ही उदरग श्रौर 
त सत्युच्यत हत्यथः | सपृहाके नाशका देतु है-यहं 
॥ ५६ ॥ | भाव है ॥ ५६॥ 


(म 9 । १ 








२] भ्रीधरीटीकासहितव ६७. 
कथं मापेतेत्यस्योत्तरमाह- । स्थितप्रज् कैषे बोलता है ? इष 


दुसरे प्ररनका उत्तर देते है- 


यः सव॑त्रानभिस्नेहस्तत्त्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य भज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५.७॥ 


यः स्त्र पुत्रमित्रादिष्वप्यन- 
भिदः स्नेहशृल्यः, अतएव 
बाधितानुवृया तत्तच्छुममनुकलं 
श्राप्य नाभिनन्दति न प्रसंसति। 
अशुभं प्रतिकलं प्राप्य न द्रष्ट 
न निन्दति, रितु केवरभुदा- 
सीन एव भाषते तस्य प्रज्ञा 


क (५ 


श्रतिष्ठितेत्यथः ॥ ५७ ॥ 


जो सब जगह मर्थात्‌ पुत्र-मित्र 
म्रादिमे भी सवथा स्नेहुरहित 
हो गया है, इसीलिये बाधिता- 
न॒वृत्तिसे उस-उस युभ यानी 
अरनुकुलको पाकर उसकी 
प्रशंसा नहीं करता तथा श्रलुम 
मर्थात्‌ प्रतिक्रलको पाकर उससे 
देष--उसकी निन्दा नहीं करता, 
रितु केवल उदासीन भावसे ही 
बोलता हे, उसकी बुद्धि स्थिर है- 
यह्‌ भाव हे ॥ ५७ ॥ 


[--- 


किं च- 


तया- 


यदा संहरते चायं कूमो ऽङ्ञनीव सवशः ¦ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥५८॥ 


यदा चायं योगी इन्द्ियार्थभ्यः 


स्दादिम्यः स्लादि- 
न्द्रियाणि संहरते प्रत्याहरतिः 





जब यहु योगी इद्दियोके 
दाञ्यादि विषयोप्े इद्ियोको 
समेट लेता है यानी हटा लेता 
है; ग्रनायास हटा जेनेमें दृष्टान्तं 


अनायासेन संहारे दषास्तः- | दिया जाता है-जिसर प्रकार 


६. श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्यायः 


क 0, 1 । 1 । ए । 11 णौ मीं ह , इह ^ ॥ १ ॥ ^^ 
रि क्रचरणादीनि | कुत्रा श्रपने हाथ-वैर प्रादि भ्रज्ो 
थः | त को स्वभावसे ही सब श्रोरमे र्बीचः 
कूर्मो यथा स्वभावेनेदाकषति | लेता है, उसी तरह जो इन्द्रियोको 
विषर्योसे हटा लेता है ( उसकी. 


| ¢^ ॥ 


तद्रव्र्‌ ॥ *८॥ ` 


बुद्धि प्रतिष्ठित-स्थिर है ) ॥५०॥ 





ननु नेन्द्रियाणां बिषयेष्य- 
प्रवृत्तिः स्थितप्रह्य लक्षणं 
भवितुमरहति, जडानामातुराणा- 
मुपवासपराणां च बिषयेष्व- 
प्रवृत्तरविशेषात्तत्राहद- 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः 


इन्द्रियोका विषयमे प्रवृत्त नः 
होना--यह्‌ प्थितप्रज्ञका लक्षण 
नहीं होना चाहिये; क्योकि जडो 
( संज्ञाशून्य मूढो ), रोगियों प्रौर. 
उपवासपरायणः पुरुषोकी भी 
सामान्यतः विषयोमे अप्रवृत्ति देखीं 
जाती ह । इस शङ्कापरकहते ईहै- 


रसवजं रसोऽप्यस्य परं इष्टा निवतंते ॥५६॥ 


इद्द्रियेविंषयाणामाहरणं प्रहण- 


माहारः। निराहारप्येद्दियैरविषय- 


देहिनो क 


ग्ररणमद्वंतो देहिनो देदामिमा- 
निनोऽन्ञस्य विषया विनिवर्तन्ते 
तदनुमवो निवतेत इत्यथः | 
किंतु रसो रागोऽमिसाषस्त- 


दजम्‌। अभिलाषस्तु न निवर्तत 


इन्प्रियोके द्वारा विषयोका ्राह्‌- 
रण ग्रहण ्राहार' है । निराहार 
ग्र्थात्‌ इन्दरियोद्रारा विषयोका 
ग्रहण न करनेवाले देही-देहाभि- 
मानी भ्रज्ञानी मनुष्यके विषयतो 
निवृत्त हो जाते ईह भ्र्थात्‌ उन्हं उन 
विषयोका भ्रनुभव नहीं होता; 
कितु उन विषयमे जो रस्--राग 
यानी अभिलाषा (भ्रासक्ति) है, 
उसे छोड़कर विषय निवृत्त होते 
हं । भाव यह कि उनकी प्रभिलाषा, 
नहीं निवृत्त होती.।! परतु 
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इत्यथः । रसोऽपि रागोऽप्रि परं | इस स्थितप्रज्ञ पुरुषका रस--राग 
। भी परमात्माका साक्षात्कार कर 
परमात्मानं दृट्वास्य स्थितप्रज्ञस्य '.लेनेके कारण स्वतः निवृत्त न 
 -श्वतो निवतंते । नह्यतीस्यर्थः । | हो जाता है--यह माव है । 


यद्वा निराह्ारस्मोपवाश्चपरस्य | ग्रथवा निराहार प्र्थात्‌ उपवास- 


नविष्याः सो विनिवर्तन्ते | परायण पुरुषके भी विषय प्रायः 
विश्या प्रायशो -विनिवतन्ते रा नत जोति 
चधासंतप्स्य शाब्दस्पशचा्- संतप्त मनुष्यको शब्द-स्पशं ्रादिकी 
| येक्तामावात्‌ । परंतु रसवर्जम्‌, ग्रपेक्षा नहीं रहती, परतु रसको 
क ~ ~ __ ५, | छोड़कर अर्थात्‌ रसकीौ प्रपक्षा नहीं 
| दा © न नवतत शतपथ; । | निवृत्त होती-- यह्‌ भाव है। शेष 
रष समानम्‌ ।॥ ५९ ॥ । सब प्रथं पहलेके समानहै॥ ५६९॥ 


इन्द्रिथसंयमं विना त॒ स्थित- | क्रतु इन्दियसंयमके विना स्थित. 
श्रज्ञता न सम्भवति, अतः | भर्ता सम्भव नहीं है, भरतः साघक- 


, व प्रवस्थामे उसके लिये महाच्‌ प्रयत 
साक्ावस्याया तत्र॒ महान्‌ करना चाहिये; यह बात “यततो 
श्रयः कतव्य इत्याह “यततो | ह्यपि" इत्यादि दो श्लोकोट्रारा 


ह्यपि" इति द्रम्याम्‌- कहते ह - 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
` इन्द्रियाणि पमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 


यततो मोषे प्रथतमानस्यापि | ( हे कोन्तेय ! ) यतनक्षील भर्था्‌ 
श्रिषथितो विवेकिनोऽपि मनः | मौक्षके लिये भयल करनेवाले 


+ + विपधित्‌--विवेको पुरुषके .मनको 
इन्द्रियाणि प्रसमं बराद्भरन्ति । | नौ शि 'वलाद्‌ शुर लेती ह 
इयतः प्र भायीनि प्रमथनशीलानि | क्यौकि वे प्रमयनशील- श्रत्यन्त 


श्रक्ोभश्राणि ॥ ६० ॥†-.. - ^ श्लो भ उत्पन्न करनेवाली ह ॥६०॥ 





७० १।.९्‌६ द्वीता [ अध्यायः 
यस्मादेवं तस्मात्‌- | चकि एेसी बात हे, इसलिये- 

तानि सवाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६ १॥# 


युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि | रुक्त ्र्थात्‌ योगीको चाहिये कि 
उन सब इन्दरियौका संयम करके 
संयभ्य मत्परः सन्नासीत । यस्य | तेरे परायण हा वैदे । क्योकि 
= . | जिसको इन्द्रियां वमे हँ ( उसकी 
वृशं वश्चवरतीनि । एतेन कथम दि श्च भकार स्थित है ) 1 इस 


सीतेति प्र्नस्य वशीकृतेन्द्रियः | कथनसे “किस प्रकार वैव्ता है ? 
इस प्रदनका यहु उत्तर दिया कि 


सन्नाप्तीत निर्व्यापारस्तिष्ठ- | “इन्दियोको वशमे रखते हए बेटे. 
यानी व्यापारभून्य होकर स्थित 
दित्युत्तरमुक्तं मवति ॥ ६१ ॥ | रहे ॥ ६१॥ 
~ --- भवै 
बाहयन्द्रियसंयमाभावे दोषृ- ] बाह्य इन्द्ियोकि संयमाभावमे दोष 


व बताकर भ्रब ध्यायतः विषयान 
क्त्वा मनःसमाभावे दोषमाह | इत्यादि दो इ्लोकोदारा मनके 


शव्यायतः* इति द्राभ्याम्‌-- संयमाभावमें दोष बताते है- 
ध्यायतो विषयान्पंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामारकोधो ऽभिजायते ।६२।१ 


गुणबुद्ध्या विषयान्‌ ध्यायतः | गृर-इदधिसे विषयोका चिन्तन 


पुरुषस्य तेषु सङ्ग आसक्तिर्भवति | कर नेवाले पुरुषकी उनमें ्रासक्किः 
५ (त + ^ हो जाती हे । श्रासच्छिसेउनके. प्रति 
त्या च तेष्वधिकः कामो | प्रथिक कामना हो जाती हे । 
भवति । कामाच ेनचिलति- ५०५० उसमे किसीने बाधाः 
= । पह चा क्रोध उत्पन्ने 
इतात्‌ क्रोधो भवति ॥ ६२ ॥ । ह) ६२ ॥' %¶ स्तन हौ जाता 


अन्नीन 
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िच- | तथा-- 


करोधाद्धवति संमोहः संमोह ल्स्प्रतिविभ्रमः । 
स्प्रतिभंशाद्बुखिनादो बुद्धिनाशास्मणश्यति ॥६३॥ 


क्रोधात्‌ संमोहः कायाकाय- } करोधसे सम्भोह प्र्थात्‌ कर्तव्य 
प्रकतंव्यके विवेकका भ्रभाव हो 
(5 ख सूर 

विवैकामावः | ततः शाच्राचा्यो- | ९१ छ, ५ ०५ 
भावकी स्मृतिका विभ्रम हो जाताः 
. पदिष्टा्थस्मृरतेरविश्रमो षिचलनम्‌ । | दे पर्थात्‌ वह विचलित हौ जाती 
| ` | है। उक्त स्मृति-विभ्रमसे बुद्धिका 
त „ | यानी चेतनाकरा विनाश-तिरस्कार 
ततो बुद्धतनाया विनाशो | हो जाता है । ठीक उसी तरह, जैसे 
वृक्ष भ्रादिमे चेतनाका म्रभिभव- 
परामव देखा जाता है। उस 
बुद्धिनाशसे मनुष्यका विना 
( पतन ) होता हे भ्र्था्‌ वहू म्दे- 

प्रणरयति सततुल्यो भवति ।६२। | के तुल्य हो जाता है ।। ६३ ॥ 





बृक्तादिष्िवाभिमवः। ततः 


ममी थ 1 


नचिन्धियाणां परिषयप्रबण- | इन्द्रियां तो स्वभावतः विषयो 
५ . ¦ न्पुख होती है; श्रतः उन्हं उनकी 
स्वमावानां निरो दरमशक्यत्वादयं | रोर रोकना कदापि सम्भव नही 
दोषो दुष्परिहार इति स्थितप्रज्ञतवं म 

` नितान्त किन है; इस परिस्थिति- 


9 ८ भ य ¢ 
कथं स्यारदित्याशङकाह भाग०° | मं स्थितप्रज्ञता कहे हौ सकेगी ! 
| यह शङ्का करके (याग इत्यादि 

इति द्ाम्याम्‌-- ` | दो इलोकोह्वारा समाघान करते ह- 


= 








७२ ` श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 
रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ 1 
आत्मवश्ये्विंधेयात्मा भरसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


रागद्रेषरहितेविंगतदपेरितिद्रयै 
विषया ्रन्तुपञ्ानोऽपि प्रसादं 
ज्ञानित प्राप्नोति। र = 
मेवाह--आत्मनो मनसो ययै 
-विधेयो वश्षवतीं आत्मा मनो 
यस्येति । अनेनैव कथं व्रजेत 


-शञ्जीतेत्यष्य चतुथंप्रहनस्य 


= (० (= अ, 


स्वाधीनैरिम्दरियेविषरयानधिगच्छ- 


तीत्थुतरमुकतं भति ॥ 8४ ॥ 


जिसका मन श्रपने वशवर्ती है 


-एेसा साधक, जिनका घमंड दुर हो 
गया दहे, ठेसी राग-देषरह्ित तथा 


प्रपने वकशमे की हुई इन्द्रियोदाय 
विषययोका ग्रहण--उपमोग करता 
हुग्रा भो प्रसादको यानी शान्तिको 
प्राप्त होता है। श्रात्मवद्यैःः इस 
विरोषणके द्वारा उनके राशद्रेषके. 
प्रभात्रका ही प्रतिपादन करते, 


इन्दरियोका श्रात्मा यानी मनके 
प्रधीन होना ही रागद्रेषरहित होना 


ह । इसी कथनसे "केस चलता यानी 
भोगता हि? इस चौथे प्रदनका 
उत्तरहो जाता दहे । उत्तरयोंहैकि 
वह स्वाधीन इन्द्ियोट्रारा विषयो 
का उपभोग करता हुभ्रा विचरता 
है" ॥ ६४ ॥ 


~ 


प्रसादे सति फ स्यादित्यत्राह 


प्रसाद होनेपर क्याहोताहि? 
इस विषयमे कहते है-- 


प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


. असाद षति सवंदुःखनाश्चस्ततश्च 





प्रसाद होनेपर यानो - सान्ति भ्रा 
होनेपर इस साधकके सारे दुःखोका 
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४ क क क १ ह । १ ज । १ । ह । क । ह ॥ १ । ^ 1 ॥ ^ प णौ पौषी 


प्रसन्नचेतसो बुद्धिः प्रतिष्ठिता | नाश हो जातां है '। फिर प्रसन्न- 
| | | चित्तवाल्ञे- साधककी बुद्धि ( बीघ्र 
ही ) सब भ्रोरसे भलीर्भाति स्थित- 


अ्रतीस्यर्थः | ६५ ॥ ` प्रतिष्ठित हो जाती है ॥ ६५ ॥ 





इद्दिय-निग्रह स्थित-प्रज्नताका 
साधन है इस बातको, ^व्यतिरेक- 
मुखे बताते है- 


इ न्द्रियनिग्रहस्य स्थितप्रज्ञता- 
-साधनत्वं व्यतिरेकमखेनोप- 
-पादयति-- 


नास्ति वद्धिरयक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः रान्तिरदान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६।। 


अयुक्तश्याव्तीकृतेन्दरियष्य : जिसने इन्दरियोंको वमे नहीं कर 
न ४ लिया है, उस श्रयुक्त पुरुषमे बुद्धि 
नास्ति बुद्धिः ऋखराचार्थापदे- | नहीं होतो अर्थात्‌ कशाक् श्रौर 
वि ४ ~ ~ | ्राचार्यके उपदेशे भ्रात्मविषयक 
शास्पामात्सादषया कुज. प्रज्ञव उदधि उतपन्न ही नहीं होती, फिर 
उसकी प्रतिष्ठाकी तो बात दहो 
कर्हा; क्योकि श्रघुक्त पुरुषको 
भावना भो नहीं होती भ्र्थात्‌ 
उसे चित्तकी एकाग्रतारूप 


न्वायुक्तस्य भावना ध्यानम्‌ | | ध्यान भौ नहीं प्रप्त होता । 








नोत्पद्यते, कंतस्तस्याः प्रतिष्ठा 


वाता । बत इत्यत आह-न 





१. कारएके होनेपर कार्यकी सत्ता होती है-- यदह अन्वयसहचार है । 
-कारणके न होनेपर कार्यकी सत्ता नदीं होती--पह व्यतिरेकखह चार दै । श्लोक 
६४, ६५ में श्नन्वयखहचार दिलाया गया है । श्र्थात्‌ “इन्द्रियनिग्रह रूप कारणके 
होनेपर दी स्थितपरज्ञतारूप कायं सिद्ध होता है--यह बताया गया है । श्लोक 
६६ मे व्यतिरेकसह चार -दिखति. हुए यह कंय गया है किं इद्दियःनिग्रहके न, 
-होनेपर स्थितप्रज्ञता सिद्ध नदीं होती श्रौर अनेक प्रकारके दोष प्रास होते ई ` 


७४ शरीमद्धगबद्रीता | अध्याय 
भावनसि ही इुद्धिकी भ्रत्मामें 
प्रतिष्ठा होती है । वह्‌ चकि भ्रगुक्त 
पुरषमे नहीं होती, इसलिये उसः 
भावनासे रहित यानी भ्रात्माका 

ध्यान न करनेवालेको शान्ति-- 





भावनया हि बुद्धरात्मनि प्रतिष्ठा 
भवति । सा चायुक्तस्य थतो 
नास्ति, न चाभावयतः भात्म- 
ध्यानमङ्कवतः शान्तिरात्मनि 
चित्तोपरतिः। अदान्तस्य इतः 
एखम्‌ , मोक्ानन्द इत्यथेः। ६६। 


भ्रात्मामें चित्तकी उपरति (स्थिरता), 
नहीं प्राप्र होती । फिर भ्रान्त 

पुरुषको सुख भ्र्थात्‌ मोक्षका भ्रानन्दः 

केसे मिल सकता है ।। ६६ ॥। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्येत्यत्र 
देतमाद- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुर्नावमिवाम्भसि ।।६७।। 


प्रयुक्त पृरुषको बुद्धि नहीं प्राठः 
होती; इसमे क्या कारण है? यह 
बताते ह- 





इन्द्रियाणामवशीकृतानां स्वैरं | वक्षमे न को हुई, स्वतन््रतासे 
विषयेषु चरतां मध्ये यदमैकमि- ( विषयोमि विचरण करनेवाली इन्दियो- 
 , „ मेसे जिस एक इन्दरियका मन श्रनु- 
न्द्रय मनोऽयुविधीयतेऽबश्षी कृतं सरण करता हे म्र्थातु वशमेनः 
सदिन्दरियेण सह॒ गच्छति, | होनेके कारण इन्छियके साथ चला 
ग जातादहे; वहुएकही इद्धिय इस 
तदेवेकमिन्दरि्थमस्य मनसः | मनकी म्रथवा पृरुषकी बुदिको 
बुद्धि | उसी प्रकार हर लेती है भ्र्थात्‌ 
<हस्य वा प्रज्ञा बुद्धि. हरति विषयकी प्रोर भ्राकषित करके 


विष्यविचिं करोति, । विक्षिप्त कर देती है, जेते 


२) श्रीधरीरीकासहित ७५; 





सित वक्तव्यं बहूनि प्रज्ञां | प्रमादी केवटकी नौकाको वायु 


हरन्तीति। यथा प्रमत्तस्य | सरम सव श्रोर छुमाने लगती है । 

† | फिर बहुत-सी इन्द्रियां मनका सह- 
कणधारस्य नवि वायुः सथुद्र | योग पाकर पर्पकी वुद्धिको हर ल 
स्व॑तः परिभरामयति तद्वत्‌ ।8&७। | इसमे तो कहना ही क्या हे ? ॥६७॥' 





[2 


इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्र्ञत्वे | पहले जो इन्द्रियसंयमको स्थित- 

साधनत्वं : वनथः. | प्र्ताका साधन ग्रौर लक्षण कहा 

क # गया, उस विषयका अरब उपसंहारः 
संदरति- करते ह - 


तस्माद्यस्य महाबाहो नि्रहीतानि स्वराः । 
इन्द्रियाणीन्दियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥। 


प्रतिष्टिता मवतीत्यथंः | ( उपयुक्त हेतुते ह महाबाहो !' 
जिमकी इद्दियां इन्द्रियोके विषयोपि 
सब प्रकारसे निगृहीत यानी रोको 
हई हे, उसको बुद्धि ) प्रतिष्ठित 
होती टे। यह साधनदृष्टिसे ग्रथ॑हे 
षिता ज्ञातव्पेत्यथः । महाबाहो | ग्रौर लक्षणदृष्िसे उपसंहार यह्‌ 

ग्रथं करना चाह्यि कि उसको बुद्धि 
र तेरिनिय प्रतिष्ठित है-एेसा सममना चाहिये । 
इति सम्बोधयन्‌ वेरिनिग्र "महाबाहौ !' कहकर सम्बोधित 
करते हुए भगवान्‌ यह्‌ सुचित करते 
दै कि तुम वेरि्योका निग्रह करलेमे 
समथं हो, ग्रतः तुम्हारा इन 
इन्दरियोके निग्रहमे भी सामथ्यं होन 
भवेदिति श्रूचयति ॥ ६८ ॥ | ही चाहिये ॥ ६८ ॥ 


कन्ञणत्वोपसंहारे तस्य प्र्ञा प्रति- 


समर्थस्य तवात्रापि सामथ्यं 





` ७६ ` श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय 








कृषकान्‌ । वीप 





ठ्‌ संसारे कोई भो एषा मनुष्य 
व । देखनेमें नहीं भ्राता जो निद्रामें सोते 
दर्शनादिव्यापारशृत्यः स्त्मना हुए मनरुष्यकी माति सब प्रकारसे 

शि दशंन श्रादि इन्द्रिय-व्यापारसे रहित 
निगृहीतेन्द्रियो लोके न द्यते | होकर निगृहीतेन््िय हो गया हो, 


~ = इसलिये यह्‌ लक्षण भ्रसम्मवदहे। 
वृता णि [ | 
अताऽसम्बानतानद्‌ कव दस भ्रकारकी शद्धा करके उसपर 


-मित्याशङ्कयाद--  । कहतेर्ह- 


या निदा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जायति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६६॥ 


सर्वेषां मृतानां या निशा | प्रात्माओे भ्रज्ञानरूप अन्धकारसे 


निशेव निशा आत्मनिष्ठा, र इद्धि भ्रावृत है पेते समस्त 
„ , | प्राणिोंकी जो रात्रि है--्रात्म- 
-गत्माचानच्वान्तादृतमतना | निष्ठा हा रातरिकी माति उनके 
तस्यां दशनादिन्यवहारामावात्‌ || लिये रात्रि है; कथोकि ठेते मनुष्यो 
का उसमे म्रात्मविषयक दशन रादि 
व्यवहार नहीं होता-उस ग्रात्म- 
निगृहीतेन्द्रियो जागतिं प्रति- | निष्ठामे संयमी र्था जिसकी 
| राः ~ _ _. | इन्द्रियां निगृहीत ह वह्‌ जागता है- 
उध्यते । यस्यां तु बिषयनि् पिा | अलीर्माति सावधान होता हे, श्रौर 
भृतानि जाग्रति प्रतिबुष्यन्ते सा | जिस ॒विषय-निष्ठामें भ्रन्य भ्राणी 
शि जागते ह-सावधान हैँ, भरात्मतत्त्व- 
आत्मतन्च्‌ परस्यता अनना | | को जाननेवाले मूनिकी वहू रात्रि 
तस्यां दर्शनादि्यापारस्तस्य | ट; क्योकि उसका उप विषयनिष्ठा 
. मे दशेन श्रादि व्यपार नहीं 
ननास्तीत्यथः । ` `| होता । 


तस्थामात्मनिष्ठायां संयमी 


२1. . भरीधरीटीकासदहित. ७७; 





एतदुक्तं भवति-यथा | कहनेका श्रभिप्राय यह है कि जैसे 
दिषान्धानाधलकादीनां रात्राव दिनमें न देख सकनेवाले उल्लू. 
नुन क ग्रादिकी रात्रिम ही देखनेकी क्रिया 
दशन न्‌ ठु दक) एव नह्मस- । होती है, दिनमे नही; इसी भकार. 
स्योन्मीरिताचस्यापि- -बहमण्येव | नय) 1 व | 
> 6 (~ ् । भ न्रह्य रष्टिर # षया. 
इष्टिं तु विषयेषु, अतो नासम्मा | म नही; इसलिये यह पर्वोर लकषणः 


पितभिदं छक्लणमिति ॥ ६९ ॥ । ्रसम्भावित नहीं ह ॥ ६९ ॥ 


ननु विषयेषु दष्टचमावै | ` यहां यह प्रन होता है कि विषयोभेः 
इक्र हत्य । दृष्टि न होनेपर वहु उनका उपभोग 
कथमसौ तच्‌ चक रतप | कैसे करता है ? एसी जिज्ञासा होने- 


पे्ायामाह-- पर कहते ह-- 
आपूयमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः पविरान्ति यद्वत्‌ । 
तद्रत्कामा यं पविदान्ति सवे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।५७०॥ 


नानानदीमिरापूयमाणमपि | नाना नदियोके जठसे परिपृरं 
॥ ~ | होवे रहनेपर भी ग्रपनी मर्यादा- 
अचलप्रति्टमनतिक्रान्तेमयादमेव | का उल्लक्धन न॒ करनेवाले 
| . ग्रचल ॒प्रतिष्ठायुक्त समुद्रम जैसे 
समुद्र पुनरप्यन्या आपा यथा । दूसरे जल भी बार-बार प्रवेशः 
करते रहते हैँ (फिर भी उसे 
विचलित नहीं करते ) उसी प्रकार 
भोगौसे विकृत न होनेवाले निस 
भ्रन्तद्युक्त सुनिको प्रारन्ध क्कि 
ठा रा मिलनेवाले समस्त भोग उसमें 
विकार उत्पन्न कयि बिना ही 


[क 


प्रविशन्ति, तथा कामा पिष्या 





~ 


यं मुनिमन्तदि मोगेरदिक्रिय- 





माणमेव प्रारब्धं मिराचिषाः 


१1 
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[क । 1 11 पीपी पीपी 
सन्तः प्रषि्षन्ति स सान्ति | प्रविष्ट होते रहते हैँ व्ह क्षान्ति 

यानी कैवल्यको प्राप्न होता है, 


.कैवद्यं प्रप्नोति, न त॒ काम- | कामकामी प्र्थात्‌ भोग चाहनेके 
स्वभाव्वाला शान्ति नहीं पा 


कामी भोगकामना्ञीकः|७०॥ | सकता ।। ७० ॥ 


न 
यस्मादेवं तस्मात्‌- | चूंकि यह बात है, दषलिये-- 
विहाय कामान्यः स्ान्पुमांश्चरति निःस्प्रहः । 
निमेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।।७१॥। 


ब्र्ठान्‌ कामान्‌ विहाय | जो पुरुष प्राप मोगोका लयाग- 
त्यक्त्वोपेच्य अप्राप्रेषु च| उपेक्षा करके ्रप्राप्त भोगौके प्रति 


॥ , । निःस्पृह है, साथ ही भ्रहुकाररहित 
न निरहङ्कार ' | होनेके कारण उन भोगसाधनेमिं 
अतएव तद्धोगक्षाधनेषु निममः ममतारदहित एवं श्रन्तदंष्टिवाला 


-सन्नन्तदष्टिम्‌ त्वा यस्चरति, | होकर विचरता दहै यानी 
प्रार्धवक्षेन भोगान्‌ अङ्कते, | भरारब्धवश भोगोका उपभोग करता 
यत्र॒ क्वापि गच्छति वास है म्रथवा जहां कहीं भी विच- 


= रता रहता है, वह॒ शान्तिको प्राप 
छान्तसाप्नाति । ७९१ ॥ होता है ।॥ ७१ ॥ 


उक्तां ज्ञाननिष्टं स्तुवर्युप- | उक्तं ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति करते 
संहरति- । हृए उसका उपसंहार करते ह-- 
'एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नेनां पाप्य विमुद्यति । 
स्थिखास्यामन्तकालेऽपि बह्मनिवीणम्नच्छति ॥७२। 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मतरिचायां योगशास्त्रे ्रष्लाज॑न- 
वादे साख्यरथोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


निय 


२] भ्रीधरीटीकासहित ७९ 





ब्राह्मी स्थितिर्शज्ञाननिष्टा | इस प्रकारकी यह त्राह्यो स्थिति 
एषा एवंविधा । एनां परमेश्व- है, यानी ब्रह्यज्ञाननिष्ठा है । पर- 


धनेन विशङ्धान्तःक्रण | मेखवरकी स्नाराघनासे विशुद्धान्तः- 
राराननन  वशद्न्तःक्रणः | करण हुश्रा पुरुष इसको पाकर 


पुमान्‌ त्राव न बिशृद्यति पनः | मोहित नहीं होता--फिर संधाररूप 
-संसारमाह न प्रप्नोति । पतः | मोहको नही प्राप्त होता; कथि 


. + । श्रन्तकालमे-मृत्थुके समय भी इसमें 
अन्तक ऽप्य्‌ 
अन्तकाले मृत्युस्षमये पा क्षणमाच्र भी स्थित होकर मनुष्य 


क्षणमात्रमपि स्थित्वा बरह्मणि | ब्रह्मे लीन हो जाताहै) फिर 


-निर्वाणं कयसरच्छति प्रप्नोति, | बाल्यकालसे लेकर ही इसमे स्थित 
वि स ४ रह्नेवाला ब्रह्मम लीन हो जाय, 
ॐ पुनवक्तन्य बिमारम्य | इसके लिये तो कहना ही क्या 


स्थित्वा प्राप्नोतीति ॥ ७२॥ ' है?॥५७२॥ 
शोकपङ्निमग्नं यः सांख्ययोगोपदेरातः | । 
उज्जहारा धनं भक्तं स ढृष्णः शरणं मम ॥ १॥ 
जिन्होने शोककी कौचडमे निमग्न हुए भ्रषने भक्त श्रजुगका सांख्य- 
योगे उपदेशसे उद्धार किया, वे श्रीकृष्ण मेरे श्राघ्रय हैँ । 
इति श्रीम द्धगवद्गीतायाः श्रीधर- | हस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकती 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | श्रीषरसरामीद्वारा रकित सुकोभिनी- 
टीकायां सख्थियोगो नाम | नामक टठीकामे तांस्ययोगनामकं 


श्वतीयोऽध्यायः ॥ २॥ वत्य त्र्याय पूरा हशर | २॥ 





~ 





ततीयोऽध्यायः 


एवं तावत्‌ शश्रशोच्यानन्वशोच- 
स्म्‌ इत्यादिना प्रथमं मोच्‌- 
साधनत्वेन द॑हात्मयिवेकबुद्धि- 
स्क्ता। तदनन्तरं एषा 
तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमां 
शयु" इत्यादिना कमं चोक्तम्‌ । 
न च तयोगंणप्रधानभावः सष 
दितः। तत्र॒ भगबदुक्ती 
बुद्धियुक्तस्य स्थितप्रज्ञस्य 
निष्कामत्वनियतेन्द्रिथत्वनिरदह 
कारत्वाद्यभिधानात्‌ एषा काद्य 
स्थितिः पाथः इति सप्र्सयुप- 


संहाराच्च बुद्धिकमणोमध्ये 
र 1 > क श (क | 
घु द्धः श्रय मगवरताऽ मयत 
मनस्वानः-- 
ग्रजन उवाच- 


'श्रहोच्यानन्वशषेचसू्वम' यहि 
लेकर पहले मोक्षके साधनशूपसे 
हरीर रौर श्रात्माके विवेकविषयकः 
बुद्धिका वणान किया । उसके बाद ` 
"पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे 
न्विमां शणुः इत्यादि इ्लोकट्रारा 
कम॑का भी वंन किया । परतु उन . 
दोनो कौन गौण है ओर कोन 
प्रधान है-यह बात स्पष्ट नहीं 
दिखायी । वर्ह भगवानके कथन्ेः 
बुदधिगुक्त स्थितप्रसके निष्कामता, 
जितेन्द्रियता, श्रहुकारथुन्यता प्रादि 
गरुण बताये जानेसे तथां (पषा जाह्यी 
स्थितिः पाथं" इस इलोकढारा इस 
विषयका इसकी प्रशंसापूवंक उप- 
संहार होनेसे भी बुद्ध भ्रौर कमं- 
इन दोनोके बीचमें बुद्धिकी श्रेष्ठता 
भगवान्को श्रभिमत दहे; पषा 
मानता हुमा-- 


| भ्र्जन बोला- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बद्धिजनादन । 
तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केदाव ॥ १॥ 


कर्मणः 


सकरशिान्साच्लान्त 


( हे जनादेन ! ) कर्मक श्रपेक्षा 


रङ्गत्वेन बदिर्ज्यायस्यधिकतरा मोक्षके लिये प्रन्तरङ्ग साधन होनेसे 


बुद्धिका स्थान बहुत ऊँचा-शेष्ठ है; 


ष्ट चेत्तव सम्मता तहिं किमथ / यद्‌ यदि प्नापको मान्य है तौ फिर 
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नत रमादुदधस्व इति, "तस्मादुत्तिष्ठ" ¦ ( हे केशव ! ) "तस्माद्‌ युध्यस्व 
४ "त नरे प्रौर ^तस्मादुच्तिष्ठः इस प्रकार 
हत च वरि बार बदन्धार्‌ | बार-बार भ्राज्ञा देकर श्राप भे 


हसाः {णि मां नियोज घोर--हिसात्मक कम॑मे क्यो- 
त्मके कमणि मां नियोज- किस प्रपोजनसे नियुक्त करते है ?- 


यसि प्रवतयसि | १॥। लगाते हैँ ?॥ १॥ 














गतु ह धम्यादि युद्धा च्छ योऽन्य- यटि कहूं कि € धम्याद्धि युद्धा- 
त्त्त्रियस्य न विधते इत्यादिना | च्छंयोऽन्यत्‌ क्षक्निधस्य न विद्यते 


का मत्य इत्यादि कथनदहारा क्म॑की भी 
कमण।ऽपि षटतवञुक्तमवेत्या- | शरे्ठता तो कही हौ गयी है- यह 


शड्क्याह-- ग्रा्ङ्का करके कहता है- 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बद्ध मोहयसोव मे । 
तदेकं वद निशचिस्य येन श्रेयोऽहमप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
क्चित्कमभ्र्ंसा कचिज्ज्ञान- कहीं कमंकी प्रशंसा, कहीं ज्ञानकी 


प्रशसेत्येबं व्यामिश्रं संदेहोत्पा- ! ^ गता इस भरकास्स ्यामिश्-- 
पि संदेहुजनक-सा जो वचन है, उसके 
दकमिव यद्‌ वाक्यं तेन मे बुद्धि | द्वारा प्राप मानो मेरी ह्दधिको दोनों 


मतिञुमयत्र दोखायितां इवंन्‌ | भोर ग्रान्दोलित करते हए मोहित- 


= ८ सीकर रहे हं । इव दन्दके दारा 
च । परमकस्षणकष्य 
शक क यह बात कही गयीहै कि भ्राप 


तव माहकं नास्त्येव, तथापि । परम॒ दयालुमे मोहित करतेका 


आन्त्या मैवं मातीतीबहब्दे- | स्वमाव कदापि नहीं है तो भी भ्रमसे 

क मुभे एसा प्रतीत होता है; इसलिये 
त्‌ उ षट ~ गं रै स = 

नोक्तम्‌ । अत उभयामंध्यं यद्‌ | दोनोभिसे जो शेष हे बह एक 


मद्र तदेकं निधित्य बदेति | । निशित करके जुषते किये । 
गी° श्री दी० ६- । 


टर्‌ श्रीमद्धगवद्गीता ` [ अध्याथ 





यदवा इदमेव श्रेयःसाधनमिति | भ्रथवा यह भात दै करि यही 
रित्य येनायण्तिनं श्रेधो | कल्याणका साधन हे यानी जिसक्रा 
नित्य यनाुषटितेन भ भरनुष्ठान करनेसे मेँ श्रेय यानी मोक्ष 


मोक्तमहमाप्लुयाम्‌ प्राप्स्यामि, प्रप्त कर सकुंगा, उसी एकको 


तदवेफः बदेत्यथः | २ ॥ | निधित करके किये ॥२॥ 
न 
अत्रात्तरम्‌-- | इस विषयमे जो उत्तर है, उसको- 
श्रीभगवानुवा च-- । श्रीभगवान्‌ बोले 


लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सस्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ।॥ ३ ॥! 
अयमथंः--यदि मया परस्पर यह माव है कि यदि मैने परस्पर 
निरपेचं मोदसाधनस्वेन कर्मज्ञान- प्रेक्षा न रखते हुए सोक्षसाधनके 


वणा । हि रूपमे कमयोग भ्रौर ज्ञानयोगल्प दो 
पौगरूपं निषठादवयश्कत स्यात्‌ तहिं | निष्ठां कीं हों तब तो तेरा यहं 


तयोर योमंध्ये थद्‌ मद्रं तदेक ¦ प्रशन संगत हो सकता था कि उन 
वदेति खदीयम्रनः संगच्छते, | दोनोके नीचभ जो शष्ठ हो वह एक 
= कहिये ।' परंतु मेने उस प्रकार नहीं 
प तु मथा तथक्तं कि तु कहा है, भ्रपितु दोनोके द्वारा एक 
दाभ्यापेकेव अहननिष्ठोक्ता । गुण- | ही ब्रह्मनिष्ठा बतायी है ! गौण श्रौर 

परतयोप्तयं घ्यरूप उन दोनोको स्वतन्त्रता 
अरधानभूतयाप्तयां ; स्वातन्त्यानु- 


रे सिद्ध नहीं होनेके कारण एक ही 
पपत्तरकृस्या एव ए प्रकर तिष्ठाके ्रधिकार-भेदसे टो पकार- 


मेदमाप्रमधिकारमेदेनोकतमिति | भेदमात्र बताये द । भाव यह॒है कि 
भरि हे निष्पाप श्रजैन | लोकमे 
स्मन्‌ शुद्ाशद्धान्त ¦करणतयथा ( दे न । ) इस शोक 


हविषे ~> ~ | शुद्ध अन्तकरणवाले श्रौर भ्रु 
द्विविधे रोकेऽधिकारिजने मरन्तःकरणवाले एसे दो प्रकारके 





३] ` 
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दरं षिधे प्रकसि परस्याः षा 
द्विषिधा निष्ठा मोचपरता पुरा 
पूर्वाध्याये मथा सप्रज्ञ प्रोक्ता 
स्पष्टमेवोक्ता । 

श्रकारट्यमेव 


क (6 


निदिशति- 


संख्यानां शुद्धान्तःकरणानां 
ज्ञानमूमिकामारूढानां 


परिपाकाथ ज्ञानयोगेन ध्याना- | 


प्रधिकारीजन ह उनके लिये जि्के 

दोभेदया प्रकार एसी दिविध 
निष्ठा-मोक्षपरायण॒ता पूवं श्ध्याय- 
मे सुच सवंज्ञके द्वारा स्पष्टही कही 
गयी है| | 


उन दोनों प्रकारोको दही 
बताते है- 


सांख्ययोगियोके लिये यानी जिनका 


्ञान- | म्रन्तःकरण शुद्ध हैजो ज्ानभूमिमें 


प्रारूढ्‌ हो चुके ह उनके जनका 
परिपाक करनेके लिये (तानि 


दिना निष्ठा तअह्मपरतोक्ता | सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत 


(तानि सवशि संयम्य युक्त श्रासतीत 
मत्परः इत्यादिना । सांख्य- 
मूमिकामाररुचृणां व्वन्तः- 
करणशुद्धद्ारा तदारोहाधं 
तदुषायभूतकमयोयाधिकारिणां 
योगिनां कमथोगेन निष्टक्ता 
^वम्योद्धि युचाच्छं योऽन्यत्‌ क्षत्रि 
थस्य न विद्यते इत्यादिनां । अत 
एव॒ चित्तशुद्धयशुद्विरुपावस्था- 


७ क 


सेदनेव दिष्िधापि निष्टाक्ता 


 श्एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियागे | 
। त्विमां शणः \ ३॥ 


विमां श्रखु" इति ॥ ३ ॥ 


नङ 
मन्यम तवरसयधडवतायततनत ज पनवथ न्यस्याः 
क क मै 


मत्परः इत्यादि कथनसे ध्यान 
ग्रादि ज्ञानयोगके द्वारा ब्रह्मपरा- 
यणतारूप निष्ठा कही गयी है श्रौर 
जो साख्यभूमिपर श्रारूढ्‌ होना 
चाहते हँ उन कमंयोगके अधिकारी 
योगियोके लिये अ्न्तःकरणकी युद्धि- 
दवारा उसपर भ्रारूढ होनेके निमित्त 
उसके उपायस्वरूप कर्म॑योगके 
दारा शवरम्याद्धि युद्धाच्छयाऽन्यत्‌ 
क्षत्रियस्य न विद्यते इत्यादि 
रलोकोसे निष्ठा कही है; इसलिये 
चित्तको शुद्धि भ्रौर श्रशुद्धिरूप 
प्रवस्थाके मेद्से ही दो प्रकारः 
वाली निष्ठा यों कही गयी है 
"पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे 


| 


| 


ट 


घतः सम्यक्‌ चित्तशुद्धयथं 
ज्ञानोत्यत्तिपर्थन्तं वर्णाश्रमोचि- 
तानि कर्माणि कर्तव्यानि; 
अन्यथा चित्तश॒द्धयभावेन ज्ञाना- 
बुत्पत्तरित्याद- 


श्रीमधगव द्रीता 


[ अध्याय 


ग्रतः चित्तकी पूरणंरूपसे शुदधिके 
लिये ज्ञान उत्पन्न होनेतक वर्णा- 
श्रमोचित कमं रव्य करने चाहिये; 
पन्था ( कमं न॒ करनेते ) चित्त- 
शुद्धि न होनेके कारण ज्ञानको 
उत्पत्ति नहीं होगी; इसलिये कहते 
₹- 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संस्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


कर्मणामनारम्मादनड्ाना- 
न्नैष्कभ्यं ज्ञानं नाश्नुते न 
प्राप्नोति । ननु च एतमेव 
गरनाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति 
( बृह० उ०४। ४। २२) इति 
्रुत्या संन्यासस्य मोक्ताङ्त्व- 
रतेः, सम्याश्नादेब मोक्षो 
भविष्यतीति किं कमंभिरित्या- 
शङ्कयोक्तम्‌--न चेति । न च्‌ 
चित्तशुद्धि पिना कृतार्छन्यस- 
नादेव ज्ञानशूल्या्‌ सिडि मोचं 


समधिगच्छति प्राप्नोति ।४। | 


कर्मोका अआ्रारम्भ--्रनुष्ठन न 
करनेसे परषको तिष्कमंताकी अर्थात्‌. 
ज्ञानक प्राप्ति नहीं होती । यहाँ यह्‌ 
दाङ्का होती है कि !इसर आत्मलोक 
( ब्य ) कीदही इच्छा रसखनेवारे 
त्यागी पुरुष सव कु त्यागकर 
घरसेःचरे जाते है ( संन्यासी हो 
जति हँ )` इस श्चतिसे तो संन्यास- 
को मोक्षका श्रङ्ग सुना गया हे); 
ग्रतः संन्याससे ही युक्त हो जायगी, 
कमं करनेसे क्या प्रयोजन है ?- 
यहु शङ्का उठाकर भगवान्‌ने कहा 
है किं चित्तकी दयुद्धिके बिना किये 
हए ज्ञानशून्य संन्यासमात्रसे ही 
मनुष्य सिदधिको भ्र्थात्‌ मोक्षको 
नहीं प्राप्र होता ॥ ४॥ 


णि 
\ 


कमणां च संन्थासस्तेष्वना- | कर्मोका संन्यास उनमें श्रासक्ति- 


सक्तिमाधरं न तु स्वरूपेणाक्च- 
क्यत्वादित्याह- 


कान होनामात्र हीह, स्वरूपसे 
उनका त्याग नही; क्योकि सर्वथा 
कमत्याग भ्रसम्भव है-यह्‌ कहते ह~ 
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न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिष्ठव्यकमंकृत्‌ । 
£ ४ © € 
कार्यते ह्यवदाः कम सवः पङतिजेयणेः । ५ ॥ 
जातु कदाचिदपि कष्याश्िद्‌- | कभी किसौ मी कालमे, किसी 
-वस्थायां चणमात्रमपि करिचिदपि | भी प्रवस्थामें क्षणमात्रके लिये भी 
ज्ञानी बाजज्नो ताऽकमङ्कत्क्मण्य-| कोई भी ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, 
कुर्वाणा न तिष्ठति । तत्र हैत; | भ्रकमंकृत्‌-कमं किये बिना नहीं 
प्रकृतिजैः स्वभाघप्रसमवे राग 1 इसमे शति 9 है 
7 र्वो (न ॥ [क प्रकृत ज{निव स्वाभावकं राग- 
द पाष्दाणुणः सनष जनः | द्वादि गुणो भवञ - परवश हए 
कमं कायते कमणि प्रवत्यते, | समी मनुष्य कर्ममे लगा दिये 
-अवरकैस्वतन्त्रः स॒न्‌ ॥ ५॥ । जाते हं॥ ५॥ 
अतोऽङ्गं कमत्यामिनं निन्दति-, इसलिये कर्मत्यागी श्रज्ञानीकौ 
| निन्दा करते है 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दि यार्थान्विमृढात्मा मिध्याचारः सं उच्यते । ६ ॥ 


वाक्पाण्यादीनि कर्मेद्द्ियाण्यपि वाणी श्रौर हाथ श्नादि कर्म 
~ ~ न्दरियोको संयत करके- रोककर 
.स प ४ 
क . ध नता | भो जो मनसे मगवानुके ध्यानके 
मगवद्धयानच्छलेनन्द्रियाथीन्‌ | बहाने इन्दि्योके विषयोका स्मरण 
न्नास्ते अविश्चद्धतया करता हमरा बैठा रहता है, उसका 
सा र स 
विषयान्‌ स्मरन्नास्ते अविश्द्धतथा, जन रुद होनेके कारण भसम 


मनस आत्मनि स्थैर्यामावाद्‌ स | स्थिरता न होनेसे वहु विमूढ 
मिथ्याचारः कपटाचारो | स्व माववाला मिथ्याचारी--कपट- 
पूणं ब्धवहार करनेवाला दम्मी 


द्वाभ्मिक उच्यत इत्षथः ।| ६ ॥ | का जाता हे-यह भाव हे ॥६॥ 


1 शं 
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एतद्विपरीतः कमंकर्ता श्रेष्ठ | ` इसके विपरीत जो कमं करनैवालाः 
इत्याह- हे, वहं भ्रष्ठ है- यह कहते है- 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभतेजंन । 
कमेन्द्रियेः कम॑योगमसक्तः स॒ विरिष्यते ।॥ ७ ॥ 


यस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि मनसां (दबर्ुन) । जो क)ईज्ञा ४५०६ 
८ ९ क ग मनस --उन्हे ईश्वर- 
१ क डत्वा न न त 
9 कतर याग उपाय- | प्रमिलाषासे रहित हो कर्मन्दियोके 
मारभतेऽनुतिष्टति असक्तः | दारा कमंर्प योग प्र्थात्‌ उपाय 
कलाभिलाप्रहितः सम्‌ स | ( साधन ) का भ्रनुष्ठान करता है 
विशिष्यते विक्षि्टो मधति, | वह श्रेष्ठ है । भाव यह है कि वह 





चित्तशुदधया ज्ञानवान्‌ भय- | चित्तकी गुद्दवारा ज्ञानवान्‌ छ 


तीत्यथः ॥ ७ ॥ जाता है ॥ ७॥ 
गि 
यस्मादेवं तस्मात्‌- | चूकि एेसी बात ह, इसलिये-- 


नियतं कुरु कम॑ त्वं कम॑ ज्यायो ह्यकर्मगः । 
स्रीरयाघ्रापि च ते न प्रसिद्धथेदक्मणः ।॥ = ॥ 

नियतं नित्यं संध्योपाक्षनादि- | तु नियमितरूपसे प्र्थात्‌ नित्यप्रति 
कमं इर । हि यस्मादकर्मणः | सं्योपासनादि कमं कर; कयीकि 
कमाकरणात्सकाशाछ्म ज्यायो. कमं न करनेकी श्रपेक्षा कमं करना 
ऽधिकतरम्‌ । अन्यथा अकर्मणः 
सव कमशूल्य्य तव॒ श्रीर-| , . 
निषहिऽपि न ्मिद्धयेन्न सवकम रहित्तका ररीरनिर्वाह भी 
भवद्‌ ॥८॥ नहीं हो सकता ॥ त ॥ 


्रधिक उत्तम है | श्रन्यथा तुद्घ 


अकि क 
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परंतु साख्ययोगी तो यहु कहते ह 
करि सभी कमं बन्धनकारके ह 
इसलिये उनका श्रनृष्टान नहीं करना 
चाहिये ।' उनके इस मतका निरा- 
करण करते हुए कहते ह- 


सख्यास्त॒ सवमापि कस 





बरन्वकत्वात्वं कयमत्पाहु 





स्तन्निराड्वन्नाइ-- 
यज्ञाथार्कम॑णो.ऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
{ कर्म ` कर्त 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 
यशऽत्र िष्णुः। श्लो ३ | य्ह 'यज्ञ' शब्द “यज्ञो वै विष्णु 
विष्टः” ( तै्तरीयस्ं० » । ७। ® ) | इस श्रुतिके प्रनूसार विष्युका वाचक 


क । उस ॒विष्पुकी भ्राराधनाके 
दाति श्रुतं तद्राधनाथात्‌ | निमित्त किये जनेवाले कमि 


कमणाऽन्यत्र तदकं विनाऽय | अ्रन्यत्र-केवल उक्त एक्के बिना 
लोकः कमबन्धनः सममिर्व ध्यते । भरन्य क्मेसि यह्‌ लोक बंवनेवालाः 
न सवीश्वराराधनार्येन कमणा | है, ईदथरके निमित्त करिये जनेवाले 


कमसि नही; इसलिये (ह कौन्तेय 1}, 
अतस्तदथं विष्णुप्रीत्यथं भुक्त- | उस विष्णकी परसन्नताकं लिये 


सङ्घो निष्कामः सच्‌ कमं | प्रासक्ति छोडकर निष्काम हुभ्राः 
सम्यगाचर । & ॥ ` श्रच्छी प्रकारसे कमं कर ॥ ९ ॥ 








प्रजापतिके वचनोसं भी कमं करने- 
वालाही श्रेष्ठ सिद्ध होता है--यह्‌ 
सहयक्ञा त्यादि चार 
चतुभिः- दलोकोद्वारा कहते है- 


प्रनापतिवचनादपि कमक्तेव 
श्रेष्ठ इत्याह (हयङ्ञाः इति 





सहयज्ञाः प्रजाः खष्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो.ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१०।॥ 
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यज्ञन स॒ बतन्त दति सह- | - जो यज्ञके का रहते ५५२ 
॥ = ¦ | सहयज्ञ कहलाते ह--ईइस भ्युत्पत्ति- 
4. प्रनुसार यन्नके ्रधिकारी ब्राहमण 
प्रजाः पररा सर्गादौ सृष्ट्वा | भ्रादि सहयज्न हँ । उन ब्राह्मण 


भ ~~ | प्रादि प्रजाजननौको पहले सष्टिके 
भहदद्पवि-रलन लाना श्रादिे स्वकर ब्रह्मने उनतत यह्‌ 


धर्मण यज्ञेन प्रसविष्षश्वं प्रघय- | कहा-- शस स्वाश्रमोचित धर्मरूप 
ध्वम्‌ । प्रवो शि वृद्धिः । | यक्के दारा तुमलोग बढ़रो--उन्नत 
त = ४ क होश्रो ।' प्रसवका श्रथ यहा वृद्धि है । 
उत्तरोत्तराममिब्द्धि रभध्व- | माव यह कि तुम उत्तरोत्तर वृद्धि 
मित्यथंः । तत्र हैतः-एप यज्ञो | लाभ करो । उक्षमे हेतु वताते हँ कि 


यह्‌ यज्ञ तुमलोगोंके लिये म्रावक्यक 
बो युष्माकमिष्टकामधुगिषटान्‌ | इच्छित भोगोको उत्पन्न करनेवाला 


कामास्‌ दोग्धीति तथा । अमीष्ट- | ह! । भाव यह कि ्रभीष्ट भोग 
। देनेवाखा हो । यहाँ यज्ञः शब्दका 
मोगप्रदोऽस्त्वत्यथः। अत्र | ग्रहण ब्रावश्यक कम॑मात्रका 
च यत्ञग्रहणमाषश्यकशूसांपलरनक्त- | उपलक्षण क रानेके लिये है । काम्य 
केमक प्ररासा यद्यपि प्रकरणसे 

मायम्‌ । कम्यक्रमग्ररत्ा तु ्रसगत दह तथापि सामान्य भावसे 
भकरणंऽसङ्गतापि समान्यती- । कमं न करनेको भ्रपेक्षा कमं करना 
ऽकमणः कमं रष्मित्येतदर्थेत्य- | ट 8 2, इष _भावको व्यक्त 


ह्‌ 
करनेके लिये की गयी है, अतः इमे 
दोषः ॥ १० ॥ दोष नहीं हे ॥१०॥ 











म 


कथमिष्टकाम्‌ दोग्धा यज्ञो यज्ञ किस प्रकार भ्रभीष्ट भोगोको 
उत्पन्न करनेवाला होता है ? इस 


। जिज्ञासापर कहते है-- 





मवेदित्यत्राह- 
। देवान्भ तानेन ^ ् 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः भेयः परमवाप्स्यथ ।।११।। 


३ | 





अनेन यज्ञन यूयं देवान्‌ 


भावयत, हवि्मागेः संवधंयत, 
तपयतेत्यथः । तेच देवाव 


अ्मान्‌ पंबधयन्तु वृष्टयादि- 
नान्नोत्पत्तिदारेण । एवमन्योन्यं 
संवधयन्तो देवाश्च यूयं च 
परप्पर श्रयोऽमीष्टम्थं प्राप्स्यथ 
॥ ११ ॥ 


भ्रीधरीरीाहित 


८६ 
इस यज्ञसे तुमलोग देवोंको उनच्चत 
करो ्र्थात्‌ हविर्भाग प्रदान 
कृरनेके दारा उनकी सवृद्धि -वृप्ति 
करो | तरथा वे देवता वृष्टि ्राक्किं 
दारा अन्नकी उत्पत्ति करके तुम- 
लोगोको बडावं । इस प्रकार एक- 
दुसरेका संवधेन करते हुए देवता- 
लोग प्रौर तुमलोग परस्पर श्रेय 
यानी अरपने-प्रपने प्रभीष्ट॒प्रयोजन- 
को प्राप्न करोगे।। ११॥ 


न्न [क 


एतदेब स्पष्ट ङृवन्‌ कर्माकरणे 
दोपमाह-- 





इसीको स्पष्ट करते हए कमन 
करनेमे दोष बताते है 





इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
तेद त्तानपद येभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 


क्योकि यज्ञद्वारा भावित यानी 
भलीमति पूजित हृए देवतालोग 
वृष्टि अ्रादिके द्वारा तुमलोगोक्रो 
ग्रभीष्ट भोग प्रदान करगे। ग्रतः 
उन देवताश्रोदारा द्ि हए 
ग्र्नादिको पच्छयन्ञाद्दिया इन 
वतश्नोको न देकर जो स्वयं 
गता है वहतो चोर्ही है- 
| एसा समक्चना चाहिय ॥ १२॥ 


यतरैभादिताः सुपूजिताः सन्तो 
दवा वृ्टयादद्रारण वः युभ्मस्य 
भोगान्‌ दाप्यन्ति हि! अतो 
दवेदत्तानन्नादीनेम्यो देवेम्य 

पश्चयज्ञादिभिरदच्वा यो शडक्ते 


सतु स्तेनः चार्‌ एव्‌ ज्ञेयः 
|| ९२ ॥ 


~= न~ 


अतश यजन्त एव ष्टा नेतर | इससे मी यही सिद्ध होताहै कि 
यज्ञ करनेवाले ही श्रेष्ठ दूसरे 


इत्याह - नही, यह्‌ कते है-- 


&° श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायं 
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यनज्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिस्विषेः । 
भुञ्जते ते वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३। 


वेश्वदेबादियज्ञावरिष्टं = बलिवेडवदेव ्रादि यज्ञोते बचें हुए 

पञ्चघ्ना्रतैः ओ; | ्र्नको जो खाते हँ वे रपाच प्रकार- 

१ व | ९ की सासे होनेवाले समस्त पापो 
कवल्बषच्यन्तं | पञ्चघ्रनवि | से ्ुट जातेर्ह] किंतुजो लोग 
| श्रपने खानेके लिये ही अ्रन्न पकाते 
है, वे्वदेव श्रादि यज्ञकर्मोके लिये 
चल्ली उदकुम्भी न्त्‌ मार्जनी | पश्चसूना | नही, वे पापी-- दुराचारी तो पाप 
ग्रहस्थस्य ताभिः स्वगी न विन्दतिः* ही खाते ६ । पाच ध्रकारकी हिसाए 
व वा स्मरतिमे इम प्रकार वतायी गयी 

इति । (वप्त शत पच्च | है--अःखली, च्छ, चूरुहा, 
यत्ै्यपोहति' 5 ये ला. जलका घङ् अरर साड हस्य 

+) >. | के यहां पोच हिसाके स्थानदरहे, 
त्मनो मोजनाथमेवान्नं पचन्ति | उन दिसाओ कारण वह स्त्र 
प को नही पाता ।' "पतच कार्की 

नत वेदखवदवच्िथ तं पापा | हिक्तओंसे उत्पन्न ह.नेवाचे पापो 
अघसेव युञ्जते ¦ को ग्रहस्य पुरुष पाच यक्ञके 


स्मृतावुक्ताः-- करनी पेषणी 





५ | अनुष्ठानसे दुर करता दहै) यह्‌ 
॥॥ १३॥ भी स्मृतिवाक्य है ॥ १३॥ 


जगच्रप्रवृत्तिहेतुत्वादपि चमं । जगच्च चलते रहनेका हेतु होनेमे 
कतव्यमित्याह “षात्‌ इति | भी कमं कर्तव्य है यह अन्नात्‌ 
त्रिभिः- | इत्यादि तीन छछोकोद्रारा कठृते ह 


= ~ =-= == 
"कण्व आका 4 य 


ॐ मनुस्छति ३।६०८ मे इससे कुछ मिलता-चुलता पाठ इस प्रकार है-- 
पञ्चसूना यदस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु 
वाहयन्‌ 
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अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजंन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥।१४।। 


अन्नाच्छक्रस्ाणतरूपण वीयं श्रौर रक्त (रज) के रूपमे 
परिणत श्रच्से प्राणी उत्पन्न होते 
है । ्रन्नकी उत्पत्ति बादलों भ्र्थात्‌ 
अन्नस्य च सम्मवः प होती है । वह्‌ वृष्टि यज्ञसे 
दृष्टेः, स च पर्जन्यो यद्नाद्‌ होती हे श्रीर वह्‌ यज्ञ कमंसे होता 
हे । भाव यह्‌ कि यजमान श्रादिकी 

मवति, स च यज्ञैः कम | क्रिया यानी व्यापारद्वारा पूरणरूपसे 
समुद्भवः । कर्मणा यजमानादि- यज्ञका सम्पादन होता है 1 "अच्छी 
8 ् प्रकार विधि-विधानसे अग्लिमे 
न्यापास्ण सम्य नवचत | डाटी हु आहति स्यम स्थित 
इत्यथ; । “तन्नौ प्रास्ताहुतिः सम्य- | होती दै सूयंसे चष्ट उत्पन्न होती 
गादित्यगरपतिष्ठते | श्रादित्याञ्जायते ह, वर्स अन्न उत्पन्न होता हे 
आर उससे प्रजा उत्पन्न होती 


॥ है इस स्मतिवाक्यसे इसी बात-. 
२।५१ ) इति स्मृतेः ॥ १४] । का समर्थन होता है ॥ १४॥ 


परिणतांद्‌ भृतान्युत्पद्न्ते । 








वरवरष्टेरन्नं ततः प्रजाः ( मनु< 





तथा-- | तथा- 

कम॑ बह्योद्धवं विद्धि वब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्माव्सवेगतं बह्य॒ निस्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
तच्च यजमानादिष्यापारसूपं वहु यजमान श्रादिका क्िया- 


॥ अ रूप कमं ब्रह्मसे- ब्रह्य नाम यहाँ 
कम बहमादुभय चाद्धः +र | वेदकाः है, उस वेदके विधानसे 


बेदस्तस्मासपवृत्तं जानीहि । तच्च | होता हैः एेसा समभ! तथा 
वह वेद नामक ब्रह्य श्रक्षरसे 


ब्रह्म ` दप्छद््द्कत्परब्रह्मणः ' यानी परात्पर श्रविनाशी ब्रह्मसे 


-&9 


यस्लात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः । 


श्रीमद्भगवद्गीता ` 


| अध्याय 


आत्मन्येव च संत॒षठस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ 


{५ 


आत्मन्येव रतिः प्रीतियस्य। 
ततश्चात्मन्येव तृप्रः स्वानन्दा 
तमेन जिव्रतः, अतएबातम- 
ल्येव संतुष्टो भोगापेक्ारहितो 
यप्तप्य कर्तव्यं नास्ति ॥ १७॥ 


जिसकी भ्रात्मामे ही रति यानी 
प्रीति रै, श्रतः जो त्मा ही क्त 
है यानी श्रपते श्रनन्दस्वरूपके 
ग्रनुभवमें ही मग्नहे, इसीलिये जो 
ग्रात्ममे ही संतुष्ट हे अर्थात्‌ भोगो 
की श्रपेक्षातते रहित है, उसका कोर 
कत्य नहीं है ॥ १७॥ 


नि 


तत्र दैत॒माद- 


| उसमे कारण बताते र्दे 


नैव तस्य कृतेनार्थो नज्तेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्‌ थेव्यपाभ्रयः ।१८।। 


कृतेन कर्मणा तस्यार्थः पुण्यं 
नैवास्ति । न चाकृतेन कथन 
कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति; निर 
ऊारस्वेन विधिनिषेधातीतत्वात्‌, 
तथापि (तस्मात्तेषां देवानां न भियं 
यदेतन्मनुष्या विदु” (उह ° २।४४०) 
इति श्रते देवङृतविष्न- 
-सम्मवात्‌ 
अमभिर्दशः 


~ 


मेव्या इत्य(- 


किये हुए कम॑से उसका पृष्यरूप 
कई प्रयोजन नहींदहै श्रोरनन 
करतेसे ही कोई प्रत्यवाय ( दोप) 
स्प प्रयोजन है; क्योकि वहं 
ग्रहुकाररहित हो जानेके कारण 
विधि-निषेधसे श्रतीत हो गया है; 
तथापि इसलिये इन देवताओंको 
यह प्रिय नही है कि मनुष्य 
ˆ परमात्माको ) जान छं उस 
श्ुतिके ग्रनुसार मोक्षम देवताग्रोका 
किया हूभ्रा विघ्न होना सम्भव 


तत्परिहाशथं | होनेसे उसका परिहार करनेके लिषे 
कर्मोह्ारा देवताश्रोकी सेवा करनी 


चाहिये-यह्‌ बारङ्ा करके कहा 


शाङ्कयोक्तं स मृतेषु ॒व्रह्मादि- | हे कि ्र्यासे लेकर स्थावरतक 
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स्थापरान्तेषु कथिदप्य्थंन्यपा- ! समस्त प्राणियों उसका कु मी 
 , | श्रथविषयक श्राश्रय नहीं रहता । 
श्रयः, जाञ्नय एवं व्यप्रव । | यहा श्यपाश्रय' इाब्ड भ्राश्रयका 
अथे सोक्ञ॒ आश्रयणीयोऽस्य । ही वाचक है । भाव यह्‌ किं मोक्ष- 
न 0 प्रयोजनमे इसका भ्राश्रय लेने 
नास्तीत्यथः; विध्नाभावस्य | योग्य कुच है हो नही; कर्थोकि 
ु्यैवोक्तत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः | शरुतिने स्वयं हौ विघ्तका श्रभाव 
“तस्य हृ न देवाश्च नामूत्या इशे | ताया ह = न 
जला षा त भवतिः ( इ ¡ दैवाश्च नाभूत्या ईैराते आत्मा ह्येषां 
" विति स भवति" यह्‌ श्रुति है। इस 
ॐ । 8। १० ) इति । ह नेत्यव्य- | नरुतिमे ह ्रौर नः ये दोनो ्रव्यय- 
यद्वयमप्य्थे । देवा अपि तस्या- | षद ' प्रपि" के ्रथेमेहं। श्रुतिका 
ता त ता त यह ्रमि्रायहेकिं देवगण मी उस 
तमत्सज्नस्यामूत्यब्रह्मताप्रात- | भ्रात्मन्ञानीकी ब्रह्मप्राप्तिमे विघ्न- 
बन्धनाय नेश्चते न शकयुबन्तीति | दारा खकावट डालनेमें समथं नहीं 
6, ८ है; क्योकि वहु इन सबका प्रात्मा 
श्रुतेरथः । देव कृतास्तु विघ्नाः हो जाता है। देवताश्रोद्ाया किया 
सम्यण्ज्ञानोतपत्तः प्रागेव "देतद्‌ | हमरा ।वभ्न सम्यगृज्ञानो्पत्तिके 
रह्म मनुष्या विदयुस्तदेषां देवानां न क ट -कयाकिं इख ब्रह्मो 
व (0 मनुष्य जान्‌ यदह इन देवत्ताओंको 
श्ियस्‌' * इति श्रुत्या ब्रहज्ञान- | प्रिव नहीं है" इष श्च तिसे ब्ह्ज्ञान- 
स्यैवभ्रियस्वोक्त्या तत्रेव षिध्न- | की ही परभ्रियता बतायो हे, भरतः उसी- 
„ को प्राप्तम विघ्न उपस्थित करनेकी 
कतृ त्वस्य ब्राचतत्वात्‌ ॥९८॥ । सूचना दी गयी है | १८॥ 
- "सश 
यस्मादेवम्भूतस्य ज्ञानिन एव | वयोकि इस प्रकारके ज्नानीके लिये 
ध | ही कमं प्रनुपयोगी हँ, अन्यके लिये 
कमादुपयोगो नान्यस्य तस्मात्‌ । नही, श्रतः तु कमं कर यह 
त्वं कम दुर्वित्याह-- ¦ कहते ह- । 
प 
£ बृह ° उ० १।४।१० मे इस श्रतिका पाठ इस प्रकार उपलन्ध दह्येता 
हे- तरमादेघां तन्न पियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ।> 
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तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो द्याचरन्कमं परमाप्नोति परुषः ॥१६।। 


असक्तः फल सङ्गरहितः सन्‌ | इसलिये फलासक्तिस रहित ह्र 


काय मवरयकतव्यतथा विहितं कतव्य कमं यानी भ्रवश्यकतंव्यता- 
| रूपसे विहित किये हृए नित्य- 


चर । हि यस्मादसकतः कमा- | क्योकि भ्रनासक्त होकर कमं करता 
क्न क हुश्रा मनुष्य चित्तशुद्धि प्रौर ज्ञान- 
नरतः पर माक चत्त | प्राप्या परम मोक्षको प्रा 


ज्ञानहारा प्राप्नोति ॥ १९॥ | होता ३ ॥ १६ ॥ 


[~ 
भ~ ~ 0 0 ध 


भवर सदाचार प्रमाणयति-- | इस विषयमे सदाचारका प्रमाण 
दे 


कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंयहमेवापि सं पश्यन्कतेमहसि ॥२०॥ 


कमणेव शुद्धसचाः सन्तः | कमस ही शुद्धान्तःकरण हए 
संसिद्धि सम्यन्ञानं प्राप्ता | ( जनकादि ) संसिद्धिको श्रथति 
9 ~ ~ सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्न हए ह । यदि 
त्यथः । यदचपि तवं सम्ण्ण्जञा- | ` इ 
र ति | ४ तू भ्रपनेको सम्यक्‌ ज्ञानी मानता है 
निनमवात्मानं मन्यसे तथापि | तो भी कमं करना ही श्रेष्ठ है 
कमाचरणं मद्रमेवेस्याह-खछोक- | यह कहते ह कि लोक-संग्रहुको देख- 
स्रहमिति-सोकस्य संग्रहः 7 । 0१ ६१४ 
वि क $ | र प्रवृत्त करना ही लोकसंग्रह 
१ वतनम्‌ । भना १ हे, अतः मेरेद्रारया कमं किये 
कृते जनः साऽपि करि जानेपर सभी जनसमुदाय कमं 
ष्यात्‌, अन्यथा ज्ानिदृष्टन्ते- | करगे, मन्यथा ज्ञानीका उदाहरण 
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नाज्ञः कमं त्यजन्‌ पतेदित्येवं | देकर ्रज्ञानी कर्मोका स्थाग. करते 


हृए गिर जायंगे-इप प्रकार लोगोकी 
छोकरक्षणमपि तावत्प्रयोजनं | रक्षा करनारूप प्रयोजन देखते हृए 


तुभे कमं करना हीः उचित .है, 
कर्मोका त्याग करना नही--यहं 
तु त्यक्तुमेत्यथंः; ॥ २०॥ भाव है ।॥ २०॥ | 


(ब 
॥ 0 


सम्परयन्‌ कम कतुमेवादहसि न 


कमकरणे लोकसंग्रह यथा | कमं करनेमे लोकसंग्रह जसे होता 
ष्यात्‌ तथाऽऽह- हैः वह बताते दै < 


यद्यदाचरति भ्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं रुते लोकस्तद नुवतेते ॥ २१ ॥ 


इतरः प्राकृतो जनोऽपि तद्‌ | (जो-जो ्रआाचरण शरेष्ठ पुष करता 
६ 4 , | है,) भन्य साधारण भराकृतं 
तदेवाचरति । स॒ अष्टो जनः | जनसयुदाय भी वैसा-वेला ही 
कम॑शास्त्रं निदृत्तिशाल्ं बा | भाचरण करते हँ । वह श्रेष्ठ पुरुष 
। जिस कमंशाख्को या निवृत्ति- 
यत्प्रमाणं मन्यते तदेव | लाख्को प्रमाण मान लेता है, श्नन्य 


ध लोकसघुदाय उसका ही भ्रनुकरणं 
कोकोऽप्ययुसरति ॥ २१॥ | करते प ॥ २१॥ 9 





अथ चाहमेव दृष्टान्त इत्याह | इस विषयमे मेँ स्वयं ही उदाहरण 
ह्‌, यह्‌ (न मे पाथेः इत्यादि तीन 
नन मे पाथः इति तरिभिः- दलोर्कोारा कहते है- 


न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किन । 
नानवाक्तमवाक्तव्यं वतं एव च कर्मणि ।२२॥ 
गी० श्री° टी० ७- 


8८ भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 
[ष्मणा पौषी 
है पार्थं ! मे कृतेव्यं नासि । | हे पां! 1 कोई कतव्य नहीं 
9 + ^~ | कोड्‌ पसं 
भी नास्ति तथाप | हेजोप्राप्तनहोतोभी मँ कमम 
कमंण्यहं वतं षष कम | ही वते रहा ह पर्थात्‌ कमं करता 
करोभ्येवेत्यथं; ॥ २२॥ हीह ॥ २२॥ 


1 


अकरणे लोकस्य नां | कमं न करनेसे लोकका नाच्च है, 
दर्घयति- | यहं दिखाते ह 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्दरितः । 

€^ वतन्ते 

मम वर््मालुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥२३॥ 

नतु कदाचिदतन्द्ितोऽनरसः क्योकि यदि म कदाचित्‌ सावधान 
सन्‌ यदि कमणि न वेयं कमं | रहता ह्र ब्रालस्य छोड़कर कमंमिं 
निप्र तरि मतैव वत्वं भारम्‌ | न बतु य ति कर्मानृष्ठान न करं 
न लाह ॥ तो ग्रन्थ मनुष्य भी मेरे ही मा्गंका 
| मनुभ्या । अरुवतन्ते अनुवर्तेर- | सथ प्रकारसे प्रनुकरणं करने लग 
-न्नित्य्थः ॥ २२ ॥ नाये ॥ २३॥ 


उससे क्या हातिहै? इसपर 
कहते हु- 

त्सीदेयु रिमि भ कुर्यां १. - 
उ लोका न छया कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजां; ॥२४॥ 


उत्सीदेयुः कर्मरोपेन न्येयुः। | (यदि ्मेकमं न कं तो ) कमक 


| पो वर्णसंकरो मेत्‌ लोप होनेसे लोकसमुदाय तष्टहो 
ततश्च थो चणसक्रा सबद तस्या | जाय । उससे फिर जो वंसंकरता 


'स्यहमेव क्ती स्यां भषेयमर्‌ | | हो उप्तका मक्ता ही होड 


ततः किमत शह- 
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शवमहमेव प्रजा उपहन्यां | तथा मेँ ही प्रजाका नाश्च करं 
प्रत्‌ उको मलिन करनेवाला 
मणिनीर्याम्‌ ॥ २४ ॥ बन्‌ ॥२५८॥  -. . ` 


नाक 


तस्मादार्मषिदापि लोकसंय- ] इसलिये श्रातमज्ञानीको भी उन 


हार्थं तः ¡ कार्यमितय लोगोपर कृपा करके लोकसंग्रहके 
यं तर्पया कम करयमितयु- | उदयत भम करा चाहिय, इ 
संहरति- भावसे उपसंहार कसते ह-- ` ` 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कु्याद्विदरांस्तथासक्तश्चिकीषुर्लोकसं यहम्‌ ॥२५॥ 
कर्मणि सक्ता अभिनिषिष्टाः | भअज्ञानीलोग जैसे क्मोमिं श्रासक्त 


र ¢ दुर्बनति | इए भर्थात्‌ उसमे दत्तचित्त होकर 

ञ्ल यथा कम उच ग | सावधानीपुवंक कमं करते है, लोक- 

असक्तः सन्‌ विद्रानप तथेव संग्रहुका उदुदेदय रखनेवाले विद्वाच्‌- 
करप्रहं कर्मिष्डः को भी अ्रातक्तिरहित रहते हुए 

[3 7 # 

इयात्‌, रोकग्रद केतुम उन्हीकी माति सावधानीपूवेक कम॑ 

॥ २५॥ करने चाहिये ॥ २५॥ 


[= 1 





ननु कृपया त्छज्ञानमेवोप- | यदि कहो उन लोगोपर कृपा 
करके उन्ं तच्वज्ञानका ही उपदेश 
 _ करना उचित हैतो इसपर कहते हैँ 
देष युक्तं नत्याह-- कि नही- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।॥२६॥ 


१ ©: 


उपर " दना | भो तानी ह बतो कमो कमसङ्धिनां 
कर्मासक्तानामकर्तातमोपदेशचन 
बुदध्मेदमन्यथात्वं न॒ जनयेत्‌ 
कमणः सकाशाद्‌ बुद्धिचाखनं 
न इर्यात्‌, अपि तु जोषयेत्‌ 
सेवयेत्‌- “जुष आ तितेवनयोः" | 
अज्ञः कर्माणि कारयेदित्यर्थः । 
कथम्‌ 
स्वयमाचरन्‌ सन्‌ । बुद्धिचाकने 
कृते सति कमंसु श्रद्धानिवत्त- 


युक्तोऽबदहितो भूत्वा 


ज्ञानस्य चानुत्पत्तस्तेषागुभय- 
भ्रंशः स्यादिति भावः ॥२६। 


श्रीमद्धगवद्वीता 








| अध्यायः 

जो श्रज्ञानी हँ इसीलिये कममिं 
श्रासक्त है, उनको श्रात्मा अ्रकर्ताहः 
इस प्रकारका उपदेश देकर उनकी 
बुद्धिम भेद~- श्रन्यथाभाव नहीं 
तत्पन्न करना चाहिये । माव यह 
कि कमेकि सम्पकसे ब्ुद्धिको विच- 
लित नहीं करना चाहिये, श्रपितु 
उनसे उन कर्मोका सेवन कराना 
चाहिये । जुष्‌ धातु प्रीति ओर 
सेवन-अर्थमे पयुक्तं होता ह" श्रतः 
“ज षयेत्‌' का प्रथं है-र वन करावे।, 
तात्पये यहु किं श्रज्ञानी जनोसे कमं 
करावे । कैसे करावे ? विद्वान्‌ स्वयं 
युक्त- सावधान हो यथायोग्य 
केम कि प्राचरण करता हुभ्रा उनसे 
केरावं। भावं यह है कि उनकी 
बुद्धि विचलित कर देनेसे उनकी 
क्मोमि श्रद्धा नहीं रहेगी, इसलिये 
ज्ञानकी भी उत्पत्ति न होनेसे वे 
उभयश्रष्ट हो जायंगे ॥ २६ ॥ 


ननु विदुषापि चेत्‌ कमं कतव्य यदि विद्वानुद्ाराभी कमं किया 


@4 क [ क> र 


तहिं विद्वदविदुषोः को चिक्तष्‌ 
इत्याश्ङ्योभयोविशेषं दरयति 


श्रतेः" इति दाम्याम्‌- 


जाना उचितहै तो फिर विद्धान्‌ 
ग्रौर ्रविद्वानुमँ मेद ही क्या रहा ? 
यह भ्रारङ्का करके ्परक्घतेः? 
इत्यादि दो छोकोद्राया दोनोका 
भेद दिखाते है-- 
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भक्तेः क्रियमाणानि रणैः कर्माणि सर्वदा: । 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥२.७। 


प्रकृतेगुणे : प्रकृति कार्येरि साधारण . भ्रज्ञानी जनप्तसुदाय 
न्द्रियः सवप्रकारेण क्रियमाणानि | प्कृतिके गुणोवि भर्थात प्रकृतिके 
यानि कर्माणि तान्यरेव कतां कायंरूप इद्ियोके द्वारा सब प्रकार- 
चान कमाण तान्यहमव कता | से किये हूए जो कमं है, उन सबको 
करोमीति मन्यते । तत्र हैतुः-- | मेहो करता हं देप्ता मानता है । 
अहकारेरेन्दियादिष्वात्माच्यासेन उसमे यह कारण दहे कि इन्दरियादि्े 


प्रात्माके श्रध्यासहूप श्रहुकारसे 
विभूह आत्मा बुद्धियस्य सः | उसको बुद्धि मोहित हो रही 


|| २.७ ॥ है ॥ २७ ॥ 


विह्भास्तु तथा न॒ मन्यत विद्धान्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञानो वैसे नहीं 
हत्या | मानता, यह्‌ कहते ईहै- 


त्ववित्त॒ महावाहो युणकमविभागयोः 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति समला न सजत ।२८।॥ 
नाह गुणात्मक इति गुणेभ्य | हे महाबाहो! म गुणरूप नहीं ह 
"क व इस प्रकार गुणोंसे श्रालाका 
आत्पना लमामानम्‌ कमा विभाग है; कमं मेरे नहीं ठै यह कमषि 
णीति कमम्योऽप्थात्मनो ¦ ्रात्माका विभाग है, इन दोनों गण 
विभाग ग्रौर कम-विमागका तत्व 
विमागस्तयागयुणकमाचमभागयाय- | जो जानता है, वहु तत्त्ववेत्ता उनमें 
स्तन्परं } संलग्न नहीं होता अर्थात्‌ कर्तापिनका 
त तत सु च सन्नत | श्रभिमान नहीं करता। उसमे 
'कतृत्काभिनिषेश्चं न कफरोति । | कारण बताते करि गुण अर्थात्‌ 
। _ | इन्द्रियां गणो म्र्थात्‌ (प्रपने-म्रपने) 
तत्र॒ द्ठः-गुणा इन्द्रयाण | विषययोमे प्रवृत्त हो रहीम 


-गुशेषु विषयेषु प्रवतन्ते नाहः ५ क ० ५) (9 


"मिति मलवां । २८॥ बनता ) ॥ २८॥' 








१०२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 





^ बुदिभेदं जनयेत्‌" हत्युकत- | (न बुद्धिभेदं जनयेद्‌" यहसि कहे 
पसंहरति- हए प्रकरणका उपसंहार कते ईहै- 


परकृते्यणसंमृढाः सनन्त युणकमंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।॥॥२६।) 


ये प्रकृतेशुणेः सष्वादिभिः | जो प्रकृतिके स्वादि गुणोसे 
वि नद्रयषु ग्रत्यन्त॒ मोहित हए गुणेमे- 
सम्मूढाः सन्ता यणेष्वद्रयेष इन्दरियोमि श्रौर उनके कमम संलग्न 
तत्कमंसु च सज्जन्ते बयं इम | हो जते है भर्थात्‌ एेसा मान लेते 
(~ विदो मन्दमतीन्‌ हु किमे करता हू उन ममन्द 
नर र य बुद्धिवालोको पुरँतया जाननेवाला 
कृत्स्नवित्‌ सवज्ञो न विचायेद्‌ | सर्व॑ विचलित न करे मर्थात्‌ उनकी 


बुद्धिभेदं न र्यात्‌ ॥ २९ ॥ | इद्धि भेद उत्पन्न न करे ॥ २९ ॥ 
तदेवं तत्वविदापि कमं करत , इस प्रकार तत््वेत्द्वारा मी कम॑ 
४ ~> _ ~. | किया जाना उचित है, परु तु 
न्य्‌ त ठ नचान तनह | श्रभीतक तच्ववेत्ता नहीं है, रतः 
अतः कमेव दुवित्याह- कमं ही कर-यह कहते है 
मयि सवाणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरास्चीनिंम॑मो भूता युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
सर्वाणि कमाणि मयि संन्यस्य | सव कर्मोको सभम समप॑शा करके 


समप्याध्यातमचेतसानप्याम्यधी- | भ्याम वततसे पर्थत्‌ भ्न्र्यमी 
ऽह करोमीहि ॥ परमेदवरके ग्रधीन हुभ्रा मँ कमं करता 
नोऽ करोमीति दृष्टया निराशी- | हू, इस दष्टे निष्कामः होकर एवंये 


निष्कामोऽत एव मत्फलसाधनं | सब कमं मेरे फलके साधन ई, मेरे 
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मदथंमिदं कर्मेत्येवं ममता- सुखके लिये ह, !इस प्रकारकी 


णुः त्यक्त ममतासे भी रहित होकर तथां 
[+ विगतन्व 
शल्यश्च भूत्वा विगतज्वरस्त शोककषा परित्याग करके यद कर 


शोकश्च भूत्वा युद्धयस्व ॥३०। । ॥ ३०॥ 
एवं कमानुषटाने गुणमाह-- | इ प्रकारके मावसे कर्मानुष्ठान 
| करनेमे गरुण बताते है- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 

श्रद्ध ठ्छो ऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कम॑भिः ॥३१।। 
मद्राक्ये श्रद्धावन्तः अनष्चयन्तः | मेरे वाक्यम श्रद्धा रखनेवाले श्रौर 
{खात्मके कर्मणि प्रवर्तयतीति | भ्रसुया न करनेवाले भर्थात्‌ दुःख- 

९ न | | ए स्वरूप कममिं ममे प्रवृत्त करते ह, 

दोषदृष्टिमङ्वन्तश्च ये मे मदीय- | इष प्रकार दोषदृष्टि न करनेवाले 


मिदं मतमनतिष्टन्ति तेऽपि शनैः | ज लंग मेरे इ ,मतका भ्रवु्रणः 
॥ व करतेहँवेभी कमं करते हए क्रमसे 
कमं इचाणाः ससम्यम्ज्ञानघत्‌ | पूणं ज्ञानीकी भांति ही क्सि मुक्त 


कमभिगुच्यन्ते ।॥ ३१॥ हो जाते ह ॥ ३१ ॥ 
| --:4ःः- 
विपत्ते दोषमाह- इसके विपरीत करनेमे दोष 
वताते हु 


ये तेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवन्ञानविमू ढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 


येतुमे मतमीश्वराथं कमं | जो लोग मेरे इस मतकी श्र्थातु 
ईहवराथे कमं करने चाहिये-इस 

कतं व्यमित्यनुश्चासनमभ्यध्ूयन्ती | मेरे वचनकी निन्दा करते हुए यानी 
इससे देष करते हूए इसके भ्रतुसार 

द्विषन्तो नाडतिष्ठन्तीति तान- । कर्मानुष्ठान नहीं करते उनको 


१०४ श्रीमद्गप रीता [अध्याय 


। छ ^ ह ^ ४ ^ ह) ह ^ 8 # 8 # ॥ % ^ 





चेतसो वि शूल्यानतएव सवस्मिन्‌ तू विवेकञुन्य तथा समस्त कर्मक 
कमणि बदयविषये च यज्ज्ञानं | विषयमे प्नौर ब्रह्मके विषयमे भी जो 
तत्र॒ भिभूढान्‌ नष्टान्‌ | ज्ञान है, उसमे भी विमूढ प्रथ्‌ 
विद्धि ॥ ३२ ॥ तष्ट हूए ही समञ्च ॥ ३२ ॥ 





1 


नमु तिं महाफरुतादिच्धि- | तो फिर यह क ४५ 

णि निगद्य निष्कामाः सन्तः | हो नेके कारण सभी लोग इन्दरियाक 
^ म । ^ , । वशमें करके निष्काम हुए स्वघमका 
सपञपं स्ववमर्भव $ | ही भ्रनुष्ठान क्यो नहीं करते ? इस 
नादुतिष्न्ति- प्ररनपर कहते ह- 


सहश चेष्टते स्वस्याः धकृतेज्ञानवानपि । 
परकृतिं यान्ति भूतानि निरः किं करिष्यति ॥३३॥ 


प्रकृतिः प्राचीनकममसंस्छारा- | प्राचीन कर्म-संस्काराधीन जो 
धीनस्वमावः स्वस्याः सदीयायाः स्वभाव है वह प्रकृति है । गुण- ` 
कृतेः स्वमाधस्य सदृशमनुरूप- | रोषको जाननेवाला मनुष्य भौ 
मेव गुण्दोपक्ञानानपि चेते प्रपते स्वभावके ग्रनुरूपही चेष्टा 
॥ करता, फिरग्रज्ञानी चटा करता 
[क 9 ९ है, इममे तो कहना ही क्या हे । 
१ ६ ५ इसलिये समी प्राणी प्रकृतिकी प्रोर 
त्राणनः अरति यान्त्यनुचतन्ते । | जाते हु यानी स्वभावं भ्रनुषार 
एवं च सति इन्द्रियनिग्रहः ४ हो व्यवहार करते हँ --इत प्रकार 
केरिप्यति प्रकृतेव लिष्टत्वा- | ्रकरतिकी प्रबलता होनेके कारण 
दित्यथः ॥ ३३ ॥ | इन्द्रिय-निग्रहु क्या करेगा ? ॥२३॥ 


[1 ह ५५.८५.~-~ क 1 
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नन्वेवं प्रकृद्यधीनेव चेर्‌ | इस प्रकार यदि पुरुषकी प्रवृत्ति 
स्वभावके ही श्रधीन है तव्रतो 
 विधिनिषेधकी व्यर्थता होगी--इस 
बेयथ्यं प्रा्तमिस्याशङ्कयाह-- | आ्राशङ्कापर कहते है 


पुरुषस्य प्रवृत्तिस्तर्हि विधिनिषेध- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागदेषो व्यवस्थितो । 
= ^, ् तो ~ 
तयोनं वदामागच्छेत्तो द्यस्य परिपन्थिनौ ।॥३४॥ 


इन्दरियस्येन्द्रियस्येति वीप्पया | इन्द्रियस्य-इन्द्रिथस्य' इप वीप्सा 
्रस्येकं सर्वेषामिन्दियाणा- | ( परिव्यापनि ) बोधक द्विरुक्ते 
मित्युक्तम्‌ । अथे स्थस्वबिषये- | पत्यक ४५५ न द ५५० र 
| ~ ~ | कहना हो जाता है । सभी इन्द्रियं 
9 ६२ भ्‌ | । षयो से ध. 
ऽगु्ूले विः भ भ 1 प्रपने-्रपने वि राग भ्रौर देष 
.षरचतय्‌ रागिह्धषः व्यषप्थिता- | व्यवस्थित है यानी श्रवद्यम्भावी है 
त्वहयम्भापिनीं । ततश्च | भ्रनृकरलमें राग श्रौर प्रतिङूलमे हेष 
तदनुरूपा प्रषृत्तिरिति भृतानां है । उप कारण उनके 8." ही 
हृतिः । तथापि तंयोर्व॑श्चवर्त | भवतति होती है । यह पराणियोह 
ध च+ १५१ | प्रकृति है। तथापि उन दोनोकि वमे 
नं मराद शाक्चण ननपस्षते | नहीं होना चा हुये-- यह्‌ राखदारा 
(क स गं 
एह यस्बादस्य अुत्तात्ता | नियमन करिया जाता है; क्योकि ये 
परिपन्थिनी प्रतिपत्तौ । | दोनों मुखुके परिपन्थी अर्थात्‌ प्रति- 
अयं मावः रिषयस्मरणादिना | पक्षी हं । भाव यह है कि श्रसावधान 
पावुत्पायानवितं पु मनुष्यको प्रकृति बलपुवंक विषय- 
रामह्‌ ्राबुाद्यानवाहत ५6१ | स्मरण ्रादिके द्वारा राग-देष उत्यन्च 
मनथंऽपि _ गम्मररलातःपात्‌ | करके गम्भीर प्रवाहमे गिरा देनेकी 
इत्‌ ्रकृतिब॑लाप्‌ प्रयतंयति । | भांति ्रनथंमें मी प्रवृत्तकरदेती है। 


ॐ जक्ष किसी वस्त॒ या क्रियाकी व्यापि सूचित करनी ह्यो वरां “नित्य 
वीप्सयोः ( ५ । १। ४) इस पाणिनि-सूत्रके अरनुतार पदकी द्विरुक्ति (दो बार 
उक्ति ) होती है । यहाँ दिरुक्तिद्रास राग-दवेषकी स्थिति प्रत्येक इन्द्रियम अथात्‌ 
सव इद्दियोमे सूचित की गयी है । [र 


९ भरीमद्भगव रीता [ अध्याय 
शाखं तु थतः प्रागेव विषयेषु राग- | वहां शाश्च पहले ही विषयोमं राग- 
दरेषप्रतिन्धके परमेश्वरभजनादौ देषके प्रतिबन्धक परमेदवरके भज- 


मीरलोतंः नादिमें प्रवृत्त कर देता है। रतः 
अवतयति गम्भीरसरोतःपातात्‌ | वह्‌ गभ्मीर भ्रवाहमे गिरेस पहले 
पूव मेव नावमाधचित इव नानथ | ही नावका श्राश्रय लेनेकी भांति 
प्राप्नोति ॥ ३४ ॥ 


अनथंको नहीं प्राप्न होता ॥ ३४॥ 





इस प्रकार यहां यहु कहा गया 
कि पशु म्रादिके सदश स्वाभाविक 
पकुतिका त्याग करके स्वधर्ममें 
बतंना चाहिये; कितु युद्धादि दुःख- 
रूप स्वधमेका ठटोक-ठटीक श्राचरण 
करना श्ररक्य होनेसे श्रौर 
परघमं--ग्रहिसादि करनेमे सुगम 
होनेसे धमकी टष्टिसे दोनोमे को 
र तितमिच्छन्तं भेद न होनेके कारण उस परधममे 
पत्वाचच तत्र प्रवरतितुमिच्छन्त | प्रवृत्त होनेकी इच्छा करनेवाले 
प्रत्याह- प्रजुंनसे भगवान्‌ कहते है- 


भरेयान्‌ स्वधर्मो विुणः परधर्मार्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।३५॥ 
किचिदङ्गहीनोऽपि स्वधम: | भली प्रकार श्राचरणमे लाये हुए 


तदेवं स्वाभाविकीं पश्वादिसः 
दृशी प्रकृति त्यक्त्वा स्वधर्मे 
प्रवतिंतव्यमिस्युक्तम्‌, तहं 
स्वधमस्थ युद्धादेदुःखरूपस्य 
यथावत्कतु मसषक्यत्वात्‌ परधर्मस्य 
चाहिंसादेः सुकरत्वाद्रमत्वा- 


श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः | स्वनुष्ठितात्‌ 
सवाद्गसम्पू्त्या कृतादपि पर- 
धमात्‌ सकाशात्‌ । तत्र हेतुः 
स्वधमे युद्धादौ प्रवतमानस्य 
निधनं मरणमपि श्रेष्ठम्‌, स्वर्गादि- 
प्रापकत्वात्‌ । परधमस्तु स्वस्य 
भयावहः, निषिद्धत्वेन नरक- 
प्रापकत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 





स्वाङ्गपुणं किये गये परधर्मकी 
परपक्षा भी थोड़ा प्रङ्गहीन होनेपर 
भी स्वधमं श्रेष्ठ है; क्योकि युद्धादि 
स्वधम॑मे लगे हुए मनुष्या मरना 
भी स्वर्गादि देनेवाला होनेसे श्रेष्ठ 
है कितु परधमं भ्रपने लिये भयावह 
है; क्योकि वह निषिद्ध होनेके 


' कारण नरकं देनेवाला है ॥ ३५।। 


शि 


२] 
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(तयोनं वशमागच्छेत्‌ इत्युक्तं 


तदेतदश्चक्यं मन्वयानः- 
अजन उवाच- 


पहले यह्‌ बात कही थी कि “उन 
दोनोके वदाम नहीं होना चाहियेः 
उसे श्रशक्य मानता हृरा- 
्रजन बोला- 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुषः । ` 
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 


बृष्शेव शेऽवतीर्णो वार्ष्णेयः । 
है वार्ष्णेय ! अनर्थरूपं पापं 
कतुमनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तः 
प्ररितोऽयं पुरुषः पापं चरति । 
कामकोधो विषेकथलेन 
निरुन्धतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे 
्रृत्तिदशनादन्योऽपि तयोमू'ल- 
भूतः कशचित्‌ प्रबतको मवेदिति 
सम्भावनायां प्ररनः ॥ ३६ ॥ 


हे वृष्णिवशमे प्रकट श्रीकृष्णा ! 
यहु मनुष्य श्रनथ्र्प पाप करनान 
चाहनेपर भी किसके द्वारा बलपूर्व॑क 
प्रेरित ृश्रा.सा करता है । विवेक- 
बलसे काम श्रौर कोध दोनोका 
निरोध करते हृए भी मनुष्यकी 
बार-बार पापे प्रवृत्ति देखी जाती 
हे; म्रतः मूलभूत दुसरा ही कर्द 
ररक हो सकता है; इस सम्भावना- 
से भ्र्जुनका यह्‌ प्रन हे ॥ ३६॥ 


` ---- 1 ८० 





अत्रोत्तरम्‌- 
श्रीभगवानुवाच 


| इसका उत्तर देते हृए- 


श्रीभगवान्‌ बोलें 


काम एष क्रोध एष रजोशुणससुद्धवः । 
महादानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३.७॥ 


यस्त्वया पृष्ठा हेतुरेष काम 
एव । ननु क्रोधोऽपि पूवं 
त्वयोक्तः “इन्द्रियस्य न्द्रियस्य 
इत्यत्र । सत्यम्‌, नासौ 
ततः पुथक्‌, किंतु क्रोधोऽप्येष 
एव, काम णव हि 


तुमने जिस प्रवतंकको पुद्धा हे, वह्‌ 
यह कामही है । यदि कहो कि पटले 


क्रोधको भी भ्रपनेशइन्द्ियस्येन्द्रियस्यः 


इस श्लोकमे बताया था, तो ठीक 
है; पर वह्‌ कोध इस कामसे भिन्न 
नहीं है, अ्रपितु क्रोध भी यही है। 


` क्योकि काम ही किसी निमित्तसे 
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केनचित्‌ प्रतिहतः क्रोधात्मना 
परिणमते । अतः पूवं पुथक्त्वे- 
-नोकषतोऽपि क्रोधः कामजय एव्‌ 
कोधजय इत्यभिप्रायेण कामेन- 
कीकर त्योच्यते | रजागुणात्‌ सथु- 
-धबतीति तथा । अनेन सएचच- 
बुद्धया रजसि क्षयं नीते सति 





कामोऽपि क्षीयत इति चितम्‌ | 
एनं काममिह मोक्षमार्गे वैरिणं 
विद्धि । अयं च वदयमाणक्रभेण 
हन्तव्य एव यतो नासो दानेन 
संधातुं सकय ई व्याह-पदहाश्नः 
महदशनं यस्य दुष्पूर्‌ ३ त्यथः । 
न॒ च साम्ना संधातुं शक्यः 


यतो महापाप्मा अस्युप्रः ।२७। 


श्रीमद्धगबरह्रीता 





| अध्य 

प्रतिहत होनेपर क्रोधरूपमें परिणत 
हो जाता ह। भरतः पहले श्रलम 
रूपमे कहा जानेपर भी कामको 
जीत लिया जानेपर कोध जीत 
लिधा जाता है--इस श्रभिप्रायसे 
कामके साथ क्रोधकी एकता करके 
श्रं कहा जाता है । यह रजोगुणसे 
उत्पन्न होता है । इस कथनसे यह 
सूचित किया जाता है कि सत्वगुण- 
की वृद्धिद्धारा रजोगरुणका क्षय कर 
देनेपर काममभीक्षीणहो जातादहै। 
इस कामको तु यहं मोक्ष-मागंमें 
वैरी जान । इसे श्रागे बताये जाने- 
वाले क्रमसे मार ही डालना 


चाह्यि; क्योकि ददानः नीतिके 
द्वारा इसके साथ सन्धि करना 
संभव नहीं ह-इष श्रमिप्रायसे कहं 

ह कि इपके भोजनको मात्रा बहुत 
ग्रधिक भ्र्थात्‌ श्रपरिमित 
इतका पेट भरना कठिन है साम- 
नीति ( चादट्कारिता ) के दवाय 
भी इसके साथ सन्धि नहींदहो 
सकती, इसे वशम नहीं कियाजा 
सकता; क्योकि यह्‌ महान्‌ पापोहै 
भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त उग्रहे।॥ २७ ॥ 


0 या भो पकक = 


कामस्य बैरितं दक्चयति-- | कामका वैसोपन दिखाते है-- 
त वि (6 गो | 
ध्रूमनाचियते वदियेथादर्यो मलेन च । 


= ना थ € 
यथाल्वनाद्ता गमस्तथा 
यथा धूमेन सहजेन सद्धिया- 
त्रियत आच्छायते, 


तेनेदमावरतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसे साथ जन्मे हुए र्णैसे अरभ्नि 


यथा | ्राच्छादित की जातीहै तथा जैसे 


्वाऽऽदर्शा मलेनागन्तुकेन, यथा । भरागन्तुक. म्रलसे दपण श्राच्छादित 
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चोल्वेन गभवेषटनचर्मणा गभः | किया जाताहि श्रौर जैसे गभेको 
च ४ ` क वेष्टित करनेवाली चम॑रूप जेरसे 
सवतो  निरुद्चाहृतः; तथा | गभं सव श्रोरसे निरुद्ध करके 
प्रकर येणापि तेन्‌ कामेना- भ्राच्छादित रहता है, वेसे ही तीनों 
। प्रकारोसे उस कामकं दारा पहु 

बृतमिदम्‌ ॥ ३८ | ग्राच्छादित है ॥ ३८॥ 


इदं शब्द निदिं दश्ंयन्‌ वैरित्वं पनं वैरिणं विद्धि - एषा कहकर 
“इदम्‌ शब्दसे जिसको श्रोर संकेतः 
किया था उस कामका वैरीपकः 


स्फुटयति- | दिखाते हृए स्पष्ट करते ह-- 

, ज्ञानिनो नेत्यवेरिणा 
आदृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय॒ दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 


इदं तु विबेकज्ञानमेतेनाव्रतम्‌, | (हे कृन्तीपुत्र प्र्जुन ! ) यह 
„_ विवेक-ज्ञान इस कामकं दारादही 
अज्ञस्य खल भोगसमये कामः | ठका हृद्रा है । यद्यपि भोगकाले 
ञ्-न्न चलामि त सगां | प्रज्ञानीके लये कामसुखकाहेतुही 
सुखहतुरव, पारेणामं तु वेरितां सुखकरा हतु 
अ ४ ( प्रतीत ) होता हे, पर परिणाम- 
प्रपद्यते । ज्ञानिनः पुनस्तत्कार- | मे तो ध) ही प्राप्त हो जाता 
> | है। ज्ञानीके लिये तो उस भोग- 
मप्यन्थानुसंधानाद्‌ दुःखहतु- | कालम मी श्रनथंका परनुसंधान 
9 (= (न भ रिणे कि 
रेवेति निव्यवेरिणेप्युक्तम्‌ होनेके कारण दु-खका ही कारण 
9 ॥ युक्तम्‌ । | हे, इसलिये इसे नित्य-वेरी बताया 
विषयैः पूयमाणोऽपि दृष्पूरो- है ५ भु परां किया 
र , ~. ~+ | जनेपर भी यहु पशं नहीं होता, 
ऽपूयमाणः) शाकसतापहतुत्वा- | प्रतः दृष्पुर है । ४: ताः 
ल्यः । असेन सर्वान्रति | का हेतु होनेसे यह श्रग्निके सदश 
दनठ न्यः | अनेन पर्वान्रति | 1 द समने रासनः सट 
नित्य रिक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ । लिये नित्यवैरी बताया है ।॥। ३९ ॥ 


इदानीं तस्याधिष्ठानं कथयन्‌ | ग्रन शन्द्रियाणिः इत्यादि दो 
लयोपायमाह शइद्दरियाशि इति | दलोकोद्वारया कामके निवासस्थानं 
दराभ्याम्‌-- | बताकर जयका उपाय बताते ह-- 


११० भरीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


॥, ओ # । #  #  # , 8. ^ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 


विष्यद्चनश्रवणादिभिः विषयोका दशेन-धवणं श्रादि करने- 

। ( म के दारा, संकत्पहारा ्रौर निश्चय- 
संकल्येनाध्यवसायेन च दारा कामका भ्राविर्भाव हौनेके 
स्याषिर्माबादिन्द्ियाणि च = कारण इद्र्या, मन श्रौर इद्धि 
इसके श्रधिष्ठान यानी निवास-स्थान 

बुद्धिथस्याथिष्ठानञुच्यते । एते- | कहे जाते हैँ । इन विषयोके दशंन 
दि व्यापारसे युक्त श्रपने प्रश्रय 

रिद्दियादिमिदश्नादिव्यापारव शरूत इद्र भरादिके द्वारा ही यह 


काम विवेकज्ञानको ्राच्ादित ` 
द्विराभवमूतविवष्ानमाहृतय करके देहृधारी जीवको मोहित 
देहिनं षिमोहयति ॥ ४० ॥ 


करता है ।॥ ४०॥ 











तस्मा्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ञानविक्चाननारानम्‌ ॥ ४ १॥ 
आदौ षिमोहात्‌ र इसलिये तु पहले भ्र्थात्‌ मोहित 


बुद्धि च रि >>| करनेके पूवं ही इन्दरियौको तथा 
मना इद्ध च नस्य क्रून मन श्रौर' बुद्धिको वशे करके 
कामं हि स्फुटं प्रजहि घातय । 


इस भ्रात्मविषयकं ज्ञान श्रौर 
"र न राश्चविषयक विनज्ञान-इन दोनोका 

यद्रा प्रजाह परित्यज । ज्ञान 

मात्मविषयम्‌, विज्ञानं जाक्लीयं 


नाश करनेवाले ्रथवा राख 
तयोनाक्म्‌ । यद्वा ज्ञानं 


्राचार्याद्रारा उपदेशजनित ज्ञानकां 
स्रौर निदिध्यासनजनित विन्ञानका 
सास्राचा्योपदेश्नम्‌, विज्ञानं 
निदिभ्यासनजम्‌-- नमेव 






नाश करनेवाले पापरूप कामको 
निभसंदेह्‌ नष्ट कर दे) श्रथवा 
प्रजहि" का यह श्रथं है कि 
इसका सवथा त्याग कर दे। 


३] 


्रोधरीरीशसहित 


१११ 





| धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत" ( बह 


धीर पुरुष उलीको भलीर्भति 
जानकर खड निश्चय करः-दस 
श्रतिसे निदिध्यासनजनित ज्ञनका 


४।४। २९ ) इति श्रतेः ॥|४१॥ | ही नाम विज्ञान हे ॥ ४१॥ 


तके 


अथात्र प्रसन्नतया पचत्तप्राण- 


धनिनेन्द्िथाणि नियन्तुं रकथन्ते 
तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो 
पिविच्य दर्चयति- 


इन्द्रियाणि परल्लहूरिन्द्रियेभ्यः परं मनः 
मनसस्तु परा बद्धिर्यो बद्धः परतस्तु स 


श्रव यहां इसलिये शरीर श्रादिसे 

प्रात्म-स्वरूपको श्रलग॒ करके 
दखलाते ह कि प्रसन्नतापूर्वेक 
चित्तके प्रणिधानसे इन्द्रियां वरार्मे 
की जा सकती है- 


॥ ४ २॥ 


देहादिभ्यो | शरीर प्रादि ग्रहण किये जानेमें 


ग्राद्यभ्यः पराणि श्रष्ठान्याहुः, ¦ भ्रनेवाले पदाथि इन्दिरयां पर 


इन्द्रियाणि 
्द्मत्वात्‌ प्रकाशकत्वाच । 
अतएव 
मप्यथादुकतं भवति । 


इन्द्रियेभ्यश्च संकल्पाद्समक मनः 
प्रम्‌, तसप्वत कत्वात्‌ । मनसस्तु 


बुद्वि्िंरचयारिमिका परा, 


निश्चयपूव त्वात्‌ संकल्पस्य । 
यस्तु बुद्धः परः तत्सारचित्वेना- 
वस्थितः स्बान्तरः स आत्मा 
विमोहयति देहिनमितिः देहि- 
रब्दा्त आत्मा इ इति 
परामृर्यते | ४२॥ 


प्रथात्‌ श्रष्ठ कही गयी ह; क्योकि वे 
उनकी प्रपेक्षा सूक्ष्म ग्रौर प्रकाशक 


तदुन्यातरक्तत्व्‌- | ह । इसलिये उन देहादिसे उनका 


पृथक्त्व भी भावस कहा गया । 
इन्दियोसे संकल्पात्मक मन श्रेष्ठ है 
क्योकि वहु इन्द्रियोका प्रवतक है 1 
मनसे निश्चयात्मिका बुद्धि शरेष्ठ है; 
क्योकि संकत्पको उत्पत्ति 
निश्वयपुवेक ही होती है। जो इदधिसे 
पर ट, उसके साक्षीभावसे स्थित है 
वह सब्रका अ्रन्तर्यामी श्रात्मा है। 
“देहिनं विमोक्यतिः इस प्रकार 
चालीसवें श्लोकम देही शब्दे कट 
हए श्रात्माकरा यहाँ सः इप्न पदके 


दवारा परामशं ( ग्रहण) होता 
है ॥ ४२॥ 


११२ श्रोमद्धगव द्रीता [ अध्याय 
कृ कृ क क । क । त ॥ 1 पीपी पौषी £ 
` उपपहरति-- श्रव इस प्रकरणका उपसंहार 
` ---- | करते हु-- 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्न त्मानमात्मना । 
जहि र॑घ्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३।। 
इति श्रीसद्वगवद्गीतातूषनिषत्सु वह्यविचायां यागशाच्वे श्रीृष्काजन- 
संवाद्‌ कमयागो नाम तरतीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
~" कन्- ~ 
बुद्धेरेव विषयेन््रिथादिजन्थाः इद्धि श्रादिमे ही विषय-इन्दरियः 


्रादिजनित कामादि विकार ह, 


कामादिविक्रिथाः, आत्मा तु 
निविश्षरस्तत्सादीत्येवं बुद्धे; । आत्मा तो उनका साक्षी निविकार 
हे, इस प्रकार बद्धिसे पर ्रात्माको 


परमामानं बुद्ध्वा आत्मना 
म्नि इड वः | सियाल द श णी 
त्मान्‌ मनः सस्तस्प ९ मनको स्तब्ध- निश्चल करके इसः 
कृत्वा कामरूप शतु जाह | कलिनितासे वशमे लाये जा सकने 
मारय । दुरसिद्‌ &ःखनासाद्‌- योग्य दुजंय कामरूप वैरीको मार । 
नीयम्‌ । ुरविं्ञेयगति- | भाव यह कि इस कामकी गति 
भित्यथः ।॥ ४२ ॥ बड़ी ही दुविज्ञेय है ॥ ४३॥ 
स्वधर्मेण यमाराध्य भक्त्या शुक्तिमिता बुधाः । 
तं दृष्णं परमानन्दं तोषयेत्सरवंकर्ममिः ॥ १॥ 
स्वधमंसे जिनकी आराधना करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य भक्तिसे मुक्तिक 


प्राप्न हो गये, उन परमान्दस्वरूप श्रीकृष्णको सब कर्मोद्वारा संतुष्ट 
करना चाहिये । 


हति श्रीमद्धगवेद्गीतायाः श्रीधर- | इत प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताक्षी अ्री- 


= । _ , । धरस्वामिङ्केत दुोधिनी टीकाके 
स्वामि विरवितायां सुबोधिन्यां टीकायां अनुवादमे कर्मयोगनासक तीता 


कर्मयोगो नाम ततीयोऽभ्यायः ॥ ३॥ | चध्याय पूरा हृश्रा ॥ ३॥ 


~ 





चौथा अध्याय 


आधिभवतिरोभावाषाविष्कतु खयं हरिः । 
तन्छम्पदविवेकाथं कमयोग प्रक्षसति।॥ १॥ 
ग्रपते श्राविर्भाव श्रौर तिरोभावका तत्त्वे प्रकट करनेके लिये तथा 


"तत्वमसि इस महावाक्यके “तत्‌ श्रौर त्वम्‌” पदका विवेचन करनेके 
लिये स्वयं श्रीहरि कमंयोगकी प्रशंसा करते हं । 


एवं तावदध्यायद्रयेन कमं इस प्रकार पहले दो अ्रध्यायोदारा 


योगोपायो ज्ञानयोगोपायश्च भगवान्‌ने मोक्षके साघधनरूपसे कमं- 
योगरूप उपाय श्रौर ज्ञानयोगरूप 


माच्साधनतवेनोक्षतः | । उपाय कहा । उसीको ब्रह्माषंण 
णादिशुणविधाने प्रादि गुणके विधाने तथा “तव्‌” 
तमेव न विधानेन | ग्रौर "त्वम्‌ पदके विवेचन श्रादिके 
तच्वम्पदाथंविेकादिना च| द्वारा विस्तारपूर्वक बतानेकी 
प्रपञ्चयिष्यन्‌ प्रथमं तावत्‌ | इच्ासे पहले पूवं-परम्परासे प्राप्न 
व „ | होनेके कारण उसकी स्तुति करते 
परस्यराप्राषसवेन स्तुवन्‌ शमय | हूए ५ मम्‌ इत्यादि तीन 
इति त्रिभिः- कोकोदारा- 
श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे पराह मनुरिक्ष्वाकवे ऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्थययफठ व्वष्दव्ययम्‌ इमं थाम ग्रविनाशी फलवाला होनेके कारण 
| जो अ्विनाल्ीदहैपेसे इस योगको 
पुराहं विवस्वते आदित्याय । णले मेने श्रादित्य यानी सूर्॑से 


गी० श्रीर्‌ टी° ८-~ 


१.६४ श्रीमद्धगवद्मीता [ अध्याय 


7 क क, ह । ह / ^ 8 ॥ १ ॥ ^) ^ नौ गौ पौषी १ ॥ 1. ॥# 0 ॥ ॥ ^ ^.) ॥ । 





१ ॥ ॥ ॥ 6 ॥ 9 + 


कथितवान्‌ । छ च स्वपुत्राय | कहा था। उस स्ने ग्रपने पुत्र 
मनवे श्राद्धदेवाय प्राह । सच 
-मनुः ष्वपुत्रायेच्छाक्वेऽ्रवीत्‌ 
| १॥ | ग्रपने पुत्र इक्ष्वाकरुसे कहा ॥ १॥ 


श्राद्धदेव मतरस कहा श्रौर उस मनने 





१. पाप्तमिमं ५ 
एवं परम्परा राजष॑यो विदुः । 
-स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
राजानश्च त ्षयश्चान्येऽपि | (इस प्रकार परम्परासे प्राप्न हृए 
राजर्षयो निमिप्रषखाः स्वपि- | इस योगको राजषियोने जाना ) 


५ हैः प्त प्र्थात्‌ जो राजाभीहोंश्रौर ऋषि 
नादनास्व्वाहखश्रह्ुलः प्रक्ति- | मी हों एसे श्रन्य निमि भ्रादि प्रमुख 


मिमं योगं विदुर्जानन्ति स्म || राजषिर्योने इक्ष्वाकु श्आादि भ्रपने 
त पिताप्रोद्वारा कहा हमा सुनकर 
अ्तनानामन्गान कारणमाह--। जाना । भाजकलके लोगोके न 


हे परंतप शत्रुतापन, स योगः ध । १ + है-हे 
| ~ ~ ~ | दातुभ्रोको तपानेवाले भ्र्जुंन ! वह्‌ 
काखवशादिह कोके नष्टो | योग कालवशा इस लोकमे' नष्ट-- 


विच्छिन्नः ॥ २॥ विच्छिन्न हौ गया ॥ २॥ 
~ धः 
स एवायं मया तेऽ्य योगः पोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा वेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।। २ ॥ 
स एवायं योगोऽद्य िच्छिन्ने | वही यह योग श्रव सम्परदायके 
सम्प्रदाय सति पुनश्च मथा ते | नष्ट हो जनेपर पुनः मेद्रारा तुभे 
तभ्यशुक्तः थतस्त्वं मम | बताया गया; क्योकि तु मेरा भक्त 
भक्तोऽसि सखा येति । अन्यस्मै | है नौर सला भी है । द्सरेको मेरे 
मया नोच्यते; हि यस्मादिद- | हारा नहीं बताया जाता है; क्योकि 
त्तम रहस्यम्‌ ॥ ३ ॥ यह्‌ उत्तम रहृश्य है ॥ २॥ 


® | श्रीधरीटीकासिहितं ` १११४ 
भगवतो भिवस्वन्तं प्रति | भगवान्‌ श्वीकृष्णने सूर्यके प्रति 
योगका उपदेश दिया है, यह्‌ 





योगोपदेञासम्भवं पर्यन्‌-- | ्रसम्मव सममता हु्रा- 
अजन उवाच- | भ्र्जुन बोला- 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः 
कथमेतद्विजानीयां मादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अपरमवाचीनं तव जन्म, परं | आपका जन्म तो प्र्वाचीन है श्रौर 
श्राक्ारीनं षिवस्वतो जन्म,  सूयंका जन्म प्राचीन है, इसलिये 
तस्मात्तवाधुनिकत्वाचिरन्तनाय | श्राधुनिक होनेके कारण भ्रापने 
-विवस्वते त्वमादौ योगं प्रोक्त- | प्राचीन सूयंके प्रति पहले योग कहा 
वानित्येतत्कथमदहं पिजानीयां | था, यह मे केसे समभू भ्र्थातु केसे 
ज्ञातं रषेलुयाप्र ॥ ४ ॥ जान सक ?॥४॥ | 


चक्ष 


इति पुष्वन्तमजनं स्पान्तर- | इस प्रकार पृद्छनेवाले ्रजुनको 
५ इष श्रमिप्रायसे उत्तर देते हृए कि 


णोपदिष्टवानित्यभिप्रायेणोत्तरम्‌- “मेने प्रस्य रूपसे उपदेश दिया था- 
श्रीभगवानृवाच- श्रीभगवाच्‌ बोले- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
मम बहूनि जन्मानि तव च| (हे परंतप प्रजन ) मेरेश्रौर तेरे 
इ नत भी बहुत-से जन्म व्यतीतदहो चके 
व्यतीतानि | | त नि साण्यदं द । उन सवको मे जानता ह, 
2 जानासि, अलुप्नावघ्याल्क्त- | क्योकि मेरौ ज्ञानशक्ति नुप्र नहीं 
त्वाद्‌। त्वं तुन वेत्थ न | दीती। परंतु तु नहीं जानता; 
॑ पि | क्योकि तेरी ज्ञानशक्ति अविदयासे 
जानाति, अवदधयाठृतत्वाह् ।।५।| लूप्र हो गयी है ॥ ५॥ 


भ्म 
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प्राप श्रनादिका जन्म कैसे 


नन्वनादेस्तव इतो जन्म 
अविनाभिनश्च कथं पूनः पनर्जन्म | सकता है श्रौर श्रविनाशीका पुनः: 
अविनाधिनध कथं पुनः पुनजन्म | पूनजन्म भी केसे हो सकता हे, 


येन वहूनि मे व्यतीतानी- | जिससे श्राप यह्‌ कहते है कि भरे 


त्युच्यते । ईश्वरस्य च तव | बहुत जन्म व्यतीत हो गये ।' 
~ जीवः पुण्यपापरहितत जराप ईङदवरका 
पण्यपापविहनस्य कथं जीववज्ज-। जीवक मति जन्म कैसे हो सकता 


न्मेत्यत आह- । हे ? इस जिज्ञासापर कहते ह-- 
अजोऽपि सन्नव्ययासमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकतिं सवामधिष्ठाय सम्भवाम्यारममायया ।॥ ६ ॥ 
सत्यमेवं तथाप्यनोऽपि सन्नहम्‌,| सचश्रच एेसी ही बात है, तथापि 


तथाव्ययात्माप्यनश्वरस्वभावोऽपि | मचपि मं शरजन्मा हं तो भी तथा 
[व श्रविनारी भ्र्थात्‌ नाश न होनेके 
सन्‌? तवा ह्वरोऽपि कम॑पारत- स्वभाववालाहूंतो मी भ्रौर ईरवर 
न्ज्यरहितोऽपि सन्‌ स्वमायया | भ्र्थात्‌ कमैके अ्रधीन नहीं हतो भीः 
ग्रपनी मायाकं सहित प्रकट होता हूं 
च _ | भ्र्थात्‌ किसी प्रशमे भी च्युत न 
बखवीयादिशक्त्यव भवामि । | हई ज्ञान-बल-वी्ं श्रादि शक्तियोके 
नयु तथापि षोडशषकात्मकलिङ्क- | सहित ही प्रकट होता हुं । तथापि 
ददः स सोलह तच्वोंसे युक्त लिङ्ग 
रयस्य तथच इता जग्न्त | हारीररहिति श्रापका जन्म कैसे ? 
उक्तम्‌ । स्वां शद्धसचखातिमक्पं | इ जिज्ञासापर कहते है-- श्रपनी 
प्रकृतिमधिष्टाय स्वीकृत्य विश्च | रुद्ध च्वभयी प्रकृतिको स्वीकार 
ोवितसष्भू्या स्वै | करके बदु हुए विशुद्ध सत्वगणयुक्त 
द्वोनित स्वमूत्या स्वैच्छयाधत- । स्वरूपत स्वेच्छया अवतार लता 
(क € ६ 
रामत्यथंः ।॥ & | हू यह माव है ॥ ६॥ 








सस्मवामि सम्यगप्रच्युतक्नान- 
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कदा सम्मवसीत्यपेक्तायामाह- | कव होपे हैँ ? इस प्रपेक्नापर 
कहते ह-- 


यद्‌ यद्‌ हि ध्म॑स्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं शटजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


धम्य ग्छानिर्हानिः, अधर्मस्या+ ( हे भरतवंशौ भ्रजंन ! जव-नब ) 

| धमकी ग्लानि भ्र्थात्‌ हानि होती 
{ है तथा अ्रधमेंका म्रभ्युत्थान यानी 
| प्रधिकता होती है, ( तन-तब र्म 
| अ्रपने-ग्रापको प्रकट करता-श्रवतार 


भ्युत्थानमाधिक्षयम्‌ ॥ ७॥ | लेता हं) ॥ ७॥ 
किमथमित्यपेत्तापामाह- | किसलिधे श्रवतार लेते ह? एेसी 
| जिज्ञासा होनेपर कहते है- 


"परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 


साधूनां स्वधमवतिनां रत्तणाय । | सा भर्थात्‌ भ्रपने धघमंमे बरतने- 
| वार्लोकी रक्षा करनेके लिये, जो 
दुष्ट कम॒कुबन्तीति दुष्कृतप्तेषां | बरे कमं करते ह उन दुष्टोका 
श । वध ॒करनेके लिये तथा वमंकी 
नवाय च । एव धसस्य सस्थाप- ¦ मलीर्माति स्थापना करनेके लिये 
४ [ ॥ | युग-युगमे भ्रकट होता हं । भाव 
नायाव सपुरचणन दु्टवजन | यह्‌ कि साधुप्नोकी रक्षा श्रौर 
ॐ दुष्टोके विनाशद्वाया धमेको 

व्व वम ्यरक ग युम 
9 स्थिर करनेके उद्देश्यसे उस-स 
-तत्तदवसरे सम्भवामीत्यथः । | ्रावदपक प्रवसरपर अवतार लेता 
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न चैवं दुष्टनिग्रहं ङवतोऽपि नैघु ण्यं हृ । इस प्रकार दुष्टोका निग्रह करते 
हए भी मरभम निदंयताकी शङ्का 
शङ्नीयम्‌ । यथा चाहुः ~ । नहीं करनी चाहिये । जसा कि कहा 
गया है जैसे बाटकको प्यार करने 
(लालने ताडने माटुनाकराषरयं | ओर ताङ्ना देनेमे माताकीः 
निदेयता नहीं है, उसरी पकार 
यथाऽगके । तद्वदेव महेशस्य । गुण-दोषका नियन्णः करनेवाले 
परमेश्वरक्ती भ निदंयता नहीं 
नियन्तुगरदोषयोः' इति ॥ ८ | । हेः ॥ ८॥ 


--:4-कःः-- 
एवनिधानामीशचरज्मकरमणां | ईश्वरे ते जन्म कर्मक जानने- 
ज्ञाने फलमाह- मे जो फल है, उसे बताते हं- 


जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनज॑न्म नेति मामेति सोऽर्जंन ॥ & ॥ 


मे जन्म स्वेच्छाकृतम्‌, कम च| ह ग्रजुन ! मेरे जन्म स्वेच्छाकृत 

5 <: > >~: | ह, कमं भी धमंपालनरूप दिव्य 
चनपाखनरूप्‌ न न यानी श्रलोकिक ह; वास्तवमे दूसरो- 
तत्वतः परानुग्रहाथमंवति यो | पर प्रनुग्रह करनेके उद्देश्से ही 
= देहाभिमानं त्यक्त्वा । द । इस प्रकार जो जानताहे, वह 
भत्ति स देहाभिमानं त्यकत्वा देहाभिमानका त्याग करके फिर 
पुनजन्म नति न प्राप्नाति रितु | जन्मको नहीं प्राप्त होता, कितु सुफेः 


मामेव प्राप्नोति ॥ ९ ॥ ही भ्राप्तहोताहै।।६॥ 


षं {~ 
~ खना कषकः ~~ ४ 


क्य अन्मकमनज्ञानन त्वत्प्राभचिः] भरापके जन्म-कर्मोको जाननेसे 


दिः प्रापको ध्राप्निकेसे होती है ?.इस- 
स्यादित्यत्राह-- पर कहते है- 


वातरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः 
बहव ज्ञानतपसा प्रता मद्भावमागताः । १०.18 





७ | 

अहं शुद्धस्छाषतारैधं्मपरि- 
पाठनं करोमीति मदीयं 
परमकारुणिक्त्वं ज्ञात्वा वीता 
विगता रागमयक्रोधा येभ्यस्ते, 
 विक्ेपाभावात्‌ मन्मया मदेक- 
चित्ता भृत्वा ममेबोपाधिताः 
सन्तो मससादरभ्यं यदात्म 
ज्ञानं च तपश्च तत्परिपाकहतः 
स्वधर्मस्तयोद्नदेकवद्धावः । तेन 
ज्ञानतपसा प्ताः शुद्धा निरस्ता- 
ज्ञानतत्कायमलाः सन्तो मद्भावं 
मत्सायुज्यं प्राक्रा वबहबः। 
ने त्वधुनेष प्र्रत्तोऽयं मद्मकति- 
मागं इत्यर्थः । तदेवं तान्यहं वेद 
तकाशिः ( गीता ४।५) इत्यादि- 
ना विद्याविद्योपाधिम्यां त्खम्प- 
दार्थावीश्वरलीवौ प्रदये- 


शरस्य चाविद्यामावेन 


श्रीधरीदीक्मसहित 


दिखाकर 
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मँ शुद्ध सत्त्वयृक्त श्रवतारोदारा 
घमंका परिपालन करता दर-इस 
प्रकार मेरी परम दयालूताको 
जानकर जिनके राग, भयश्रौर क्रोधः 
श्रादिविकारदूर हो गये हरषे 
बहुत-से साधक विक्षेपका अभाव 
होनेसे एकमात्र मुभे ही चित्तवाले 
होकर मेरा ही श्राश्रय ले मेरी 
कृपा प्राप्त जो श्रात्मन्ञानदहे भ्रौर 
उसके परिपाकका कारणभ्रूत जो 
तप यानी स्वधमं है, उस ज्ञान तथा 
तपसे पवित्र--्युदध होकर यानी 
प्रज्ञान प्रौर उसके कायंरूपं मलसे 
सवंथा रहित होकर मेरी सायुज्य 
मुक्तिको प्राप्त हो गये हे। यहां 
श्ञानः शओरौर तपस्‌" राब्दोमें 
समाहारार्थक दन्द समास करकैः 
एकवद्भाव हुश्रा है, इसलिये. 
"ज्ञानतपसा एकवचनान्त प्रयोग 
है । तात्पयं यहु कि यह्‌ मक्तिमागं, 
ग्रभी प्रवृत्त दभ्रा हो-- एसी बात 
नहीं है । यहु यह्‌ समन्चना चाहिये 
कि "तान्यहं वेद सर्वाणि" यहि 
लेकर इस श्ोकतक विद्या श्रौर 
ग्रविद्याकी उपाधिके सम्बन्धसे 
"तत्‌" श्रौर "त्वम्‌" पदके ग्रथंस्वल्पः 
ईश्वर श्रौर जीवकाः स्वश्प 
ई्दवरमे श्रविद्याका 


ग्रभाव होनेके कारणः 


[1 
ब 


१२० श्रीमद्धगव द्रता ` [ अध्याय 
(ल अन्त चतक दाया. अ जा 5. [# ०. # ध  #. ४ ` # | 
नित्यशचद्धत्वाञ्जीवस्य चेखवर- | निव्य - शुद्ध होनेसे श्रौर जीवका 
॥ ईश्वरकी कृपासे प्राप्त ज्ञानक 
प्रसादलन्धन्ञानेनाज्ञाननिवृच्तः | द्वारा भ्रजञान निचृत्त हो जनेसे शुद्ध 
हुए जीवकी उस ईश्वरके साथ 

शढस्य सताचदशनं वद्क्यग्च- | चेतन अंशको लेकर एकता बतायी 
क्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १०॥ | गयी है॥ १०॥ 

ननु तहिं फं त्वस्यपि। तोक्याभ्रापमें भी विषमताहै? ` 
> + तौ जिसके कारण श्राप एकमात्र 
व षम्यमस्ति, यस्माद्वि त्वद | अ्रापकी ही दारणमे श्राये हृश्रौको 


शरणानामेबात्ममावं ददासि | अपना स्वरूप प्रदान करते हे, इसरे 
सकाम उपासकोको नही-इस 


"नान्येषां सकामानामित्यत आह- | प्राशङ्कापर कहते है-- ` 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर््मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ।॥ ११॥ 


यथा यन प्रकारेण सकामतया | जो जिस प्रकारसे सकाम भावस 
निष्कामतया बा ये मां भजन्ति | भ्रथवा निष्काम भावसे सुभे भजते 
ति ५ ~ |, उनको मँ वेते ही उनका 
तानहं तथव तदपेक्नितफल्दानेन | श्रपेक्षित फल प्रदान करनेके द्वारा 
> > | भजता हू-- उनपर भ्रनुग्रह करता 
जस्यिजुगरहणायतः नं य|. लै 

व क . द ~ | हं। एसा नहीं समन्षना चाहिये . 
सकामा मा विह्ययन्द्रादानव | कि जो सकाम भाववाले मनुष्य सभे 
भजन्ते तानहशुपेक इति मन्तव्यम्‌।| छोडकर इन्द्रादि देवताभ्रौको ही 
^ प्रकारिरिः भजते हँ, उनको मं उपेक्षा कर 
यतः सवशः सतप्रकाररिनद्रा- | देता हू; क्योकि इन््रादिके सेवक 
दिसेवक्म अपि ममेव वत्मं | भी सब प्रकारसे भरे ही भजन- 
मागंका अनुसरण करते ह; कारण 

+] श ज ं म 
भजनमा्गमदुवतन्ते; हृनद्रादि कि इन्द्रादि देवताभ्रोके रूपभे मी 


रूपेणापि ममेव सेव्यत्वात्‌॥ ११॥ | सै ही सेव्य हूं ॥ ११ ॥ 


» ॥ भ १4 
॥ 1 
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र (भ 


तर्हि मोक्ञाथमेव [कमा तो फिर सभी लोग मोक्षके 
उद्देश्यसे ही प्रापको क्यों नहीं 
से त्वां र भजन्तीस्यत आह~- । भजते ? इसपर कहते ह 
काङ्कन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कर्मजा ।॥ १२ ॥ 
कमणां सिद्धिं फलं काटक्तन्तः । इस मनृष्यलोकमें प्रायः लोम 


प्रायज्ञ इह मच॒भ्यककै इन्द्रादि- | ७ ५ चाहते + इन्द्रादि 
| देवताका ही पूजन करते, साक्लात्‌ 


दवता र यजन्त न © ,सेरीही पूजा नहीं करते; क्योकि 
साक्तान्मामव । ह पष्मात्‌ | कमंजनित सिद्धि यानी कर्मक 
कमजा सिद्धिः कमेजं फलं शध" | फल शीघ्र भ हे; 1 व 
४ केवह `, | फल कवल्य रीघ्र नहीं षराप्र होता, 
भत्रत्‌ न तु ज्ञानफ कवल्यम्‌ । | वयोर ज्ञान पराप्त करना प्रत्यन्त 
दुषप्राप्यत्वज्ज्ञानस्य ॥ १२।। | कटिन है ॥ १२॥ 





ननु फेचित्सकामतया प्रबतन्ते | कोई सकामभावसे कमं करते है 
केचिन्निष्कासतयेति कमं त _ | ओर कोई निष्कामभावसे करते है, 
१ ध यहु कर्मोकी विभिन्नता श्रौर उनके 
त्थम्‌, तत्क्त णा च | कर्ता ब्राह्मणादिकी मी उत्तम, 
ब्रा ञ्चणादीनायत्तममभ्यम दिपै . । मध्यम रारि मिन्नता--इस प्रकार 


> «^ , ~ , | विष्षम रचना करते हुए ्रापमें 
चच्य इचतस्तन कन्य चष्म्य | विषमता केसे नहीं है ? यह आराशङ्का 


नास्तीत्यान्नङ्याह -- । होनेपर कहते ह 

चातुर्वण्यं मया खष्टं युणकमेविभागराः । 

तस्य क्तीरमपि मां विद्धधकतारमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
चत्वारो वणी एव | यहौ "चतुर्वर्ण" शब्दसे स्वाथंमे 

चातबण्यम ताध | व 

व्यञ्छत्ययः । अयमर्थः-- । इस रलोकका 'मावाथं इस धकार है- 





१२२ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्यार्यः 
[कक क क, क । 1 । १ 1 ^ ^ पी पीपाीपौषौषीषपीपयौषौीषौीौीी 
सन्प्रधाना जह्मणास्तषां च | ब्राह्मण १ है; उनकेः 

१९ र 1 णि सन्छर्जः शमदम श्रारि कमं | क्ष त्रिय 
शमदमादानि क += ~ | सवगरामिभित रजोगुणप्रान है; 
प्रधानाः वव्रियास्तषा च श्य | उनके गूरबोरता, युद्ध ` श्रादि कर्म॑ 
युद्धादीनि कर्माणि, रजस्तमः | है । वैश्य रजोगुणमिधित तमोगुण- 
प्रधाना बेशयास्तेषां कूषिदाणि- | प्रधान ह; उनके खेतो, वाणिज्य 


न क प्रादि कमे हं । शुद्र तमोगुणपरधान 
कमम, तसश्रघानाः। ८ ग वावा 

५4 ४ क (6 ॥ ह; उनके कमं तीनों वणंवालोंकीः 
शद्रास्तषा च ्ेवर्णिकशुशरुषादि- सेवा करना श्रादि हैँ । इस प्रकार 
कमाणीरयेवं गुणानां कमणां च | गुरोके मौर कमोकि विभागपूरवकः 
बिभागै्ातुवभ्यं मथैव सृषटमिति 1 छ ष 
ध का, कर्तार. › यहु ठ । तथापि 
५ ५ । ९ इस प्रकार उनके क्तेक भी तु युम. 
सपि फरताऽक्तारमव मा विद्ध || वास्तवमें प्रकर्ता ही सम; क्योकि 


तत्र हतुः-अव्ययम्‌; आसकितिश- | मै श्रासक्तिरहित होनेके कारण 
हित्येन नाशरहितम्‌ ॥१३॥ | भ्रव्यय भ्र्थात्‌ श्रविनादी हूं ॥ १३४ 


तदेव दश्ञयन्नाह- | उसी बातको दिखाते हुए कहते ह~ 
न मां कमणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिन॑ स बध्यते ॥ १४ ॥ 


कर्माणि विश्वसृष्यादीन्यपि | विद्वकी रचना प्रादि कमं भी 
मां न रिभ्पन्ति आमक्षतं न | डमे लिप्त श्रथति श्रासक्त नहीं करते; 
इ्वन्तिः निरहंकारत्वात्‌, | क्योकि में ग्रहंकाररहित ह॑ एवं 
आप्चकामत्वेन मम कमफले | पूरणोकाम होनेके कारण मेरी कर्म 
स्पृहाभावाच । मां न रिम्पन्ती- | फलम स्पृहा भौ नहीं है । चकि 
ति कि वक्तव्यम्‌, यतः कमफले मेरी कमं-फनमे स्पृहा नहीं हे. इस 
ष्यहाराहित्यन मां याऽमिजा- | भावत ० मुमे जानता है बह मी 
नाति सोऽपि कर्मभिर्न | जब कमसि नहीं बैधता, त मुम कर्मं 
बद्धयतेः । मम निर्ठेपत्वे | लिप्तनहीं करते, इसमे तो कहना हीः 
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कारणं निरहंकारत्वनिःस्प॒ह- | क्याहै। माव यह कि मेरौ निलपता- 
| मे कारण जो निरहुंकारता श्रौर 
निःस्पृहता श्रादि है, उनको जो 
जानता है, उसके भी प्रहुकार प्रादि 
7 शिथिल हो जाते है, इसलिये वहु भी 
रादि रोथल्यात्‌ ॥ १४॥ | कमि नहींबंधता।॥ १४॥ 


----*>0-<*--- 


त्वादिकं जानतस्तस्याप्यहंका- 


शि, ॥ ६ ६ 
ये यथा मां प्रपनते इत्यादि- | ये यथा मां श्रपयन्त इत्यादि 
चतभिः श्लोकैः प्रासङ्धिकमी- | चार इलोकोद्वारा प्रसंगप्राप् ईव र- 


य त्ेदम्यं परिहत्य पू्वोक्त- विषयक विषमताका परिहार करके 
स ९ पूनः पूर्वोक्तं कमंयोगका ही विस्तार. 


् © ॐ 9 ~ 
मेव कमेर्यागं॑प्रपञ्चायठु- | से वणन करनेके लिये उसका 
मनुस्मारयति- दुबारा स्मरण कराते है-- 


# [५ ४९। पर्वेरपि 
एवं ज्ञाला कृतं कमं प्रवेपि मुसुक्ञभिः । 
कुरु कमैव तस्माच पूर्वैः पूवेतरं कृतम्‌ ।॥ १५ ॥ 

अहंकारादिराहित्येन कृतं | अहंकार प्रादिसे रहित होकर क्रिये 
कम॑ बन्धकं न भवतीत्येवं | हृए कमं बँधनेवाले नहीं होते-' 
लाता पूर्वं जनकः ददिभिरपि | इस रहुस्यको जानकर ही पहुलेके 
धशुच्चभिः सस्वशुद्धयथं पृ्तर जनकादि मुमृ्षुग्रोहारा भी श्रन्तः- 
युगान्तरेष्वपि कृतम्‌; तस्माच | करणकी शुद्ध प्रादि प्रयोजनसे प्न्य 
मपि प्रथम कर्मच | गगम भी कमं क्रि गये ह;इसलिये` 
र ।॥ १५॥ तू भी पहलं कमं ही कर ॥ १५॥ 

कन्न वद 

तच्च तच्वविद्धिः सह षिचायं | वह कमं मी तुभे तर्व-ज्ञानियोसे 
कतेव्यं न लोकपरम्परामात्र- | पराम करके करना चाहिये, लोक 
शेत्याह- परम्परामात्रसे नहीं, यह कहते ह-- 


१२४ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्यायं 


किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम॑ ष वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १६। 


किं कमं कीटं कमकरणम्‌, 
क्रिमक्मं कीदशं कर्माकिरणमि- | करनेका स्वरूप केषा होता है ? 
क ग्रकेमे क्या हि भ्र्थात्‌ कमंनकरना 
स्येतस्मन्नथे | विवेकिनोऽपि | ला 1 कि 
मोहिताः, यतो यज्ज्ास्याचुष्टाय | जन भी मोष्टित ह इषलिये जिसे 
अशुभात्‌ संसागन्मोदयसे श्ुक्तो । जानकर-प्राचरण करके तु प्रशुभ- 


। से यानी संसारसे युक्त हो जापगा 
ह - 


महे प्रवरल्याम श्रु || १६ । । बताङगा, सुन ॥ १९ ॥ 











केमं क्या ह, भ्र्थाति कमं 





~ ५ वन ~~ 


ननु लोकप्रसिद्धमेव कमं यह तो लोकम प्रसिदढही है कि 
~ त्मक्म. अक्सं दारीरादिका व्यापाररूप तो कमं है 
दादिव्यापागात्मकम्‌, अकम मरौर उनके व्यापारकान होना ही 
घ तदव्वापारात्मक्रम्‌) अतः | प्रकर है, फिर यह्‌ केसे कहा जाता 


कथश्च्यते कवथोऽप न> । हे कि विवेकीजन भी इस विषयमे 
य >. मोहको प्राप्न हु ? इस जिज्ञासापर 
प्राना इति तत्राह- कहते है-- 


कमणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च पिकर्मणः । 
£, च द्धः + €^ 
अकमणश्च बीाद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७ ॥ 


र्मणा [नाहतव्यापारस्यापि | कमंका भ्र्थात्‌ शाश्लविहित 
तत्त ब्रद्रव्यमास्ति न ठु सक- | व्यापारका भी तत्तव जानने योग्य है, 
सिद्धमात्रमेव । अकमंणोऽव्या- | लोकसिद्ध मातर ही कतव्य नहीं है । 
पारस्यापि तं बो द्रव्यमस्ति । | श्रकमं अर्थात्‌ कमं न करनेकां तत्तव 
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विकरमणोऽपि निषिद्धस्यापि भी जानने योग्य है। विकमेका 
पर्थात्‌ निषिद्ध कमंका भी तत्तव 
जानने योग्य है; क्योकि कर्मोकी 

ति गहन है। यहाँ केवल कमं 
गतिर्गहना । कमण इत्युपलन्ञ- | _ 

भ दाब्द तो उपलक्षणके सपमे हे) 

णार्थम्‌ । कर्माकर्मविकर्मणां | माव यह है कि कम, भरकम शरोर 

विकमं--इन तीनोका तत्व दुविज्ञेय 
तच्छं दुर्विज्ञेयमिर्यथं; ॥१७॥ । है ॥ १७॥ 


त्वं बोद्धव्यमस्ति; यतः कम॑ण 


[ गि ~= 


तदेव कर्मादीनां दुविज्ञेयत्वं | वही कर्मादिकी दुविज्ञेयता दिखाते 
दर्चयन्नाह-- हए कहते ह 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कसे यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकम॑कूत्‌ ॥१८॥। 


परमेश्वराराधनलत्तणे कमणि परमे्वरकी श्राराघधनाहूप कमेक. 
विषये अकर्म कर्मेदं न भ्रतीति विषयमे जो यह्‌ समभता है कि यह 


ग्रकमं ही हे-कमं नहीं हे; क्योणि 
यः पयेत्‌ तस्य क्ञानहतुत्वन | ज्ञानका हेतु होनेके कारण यह्‌ 
बन्धकरबामावात्‌ अक्माण च | बन्धन करनेवाला नहीं है तथा 


विहितारणे कमं यः पर्ये | अ्रकमंमं प्रयत्‌ विहित कमकेन 


ब्रेन करनेमे विपरीत फलरूप प्रत्यवायका 
+ 7 । उत्पादक होनेके कारण वह्‌ बन्धनका 
बन्ध तृत्वा मनुष्येषु दमं दव! हेतु होनैसे जो कमं देखता है, कसं 


शेषु घ बुद्धिमान्‌ व्यवृपघापात्प- । कृरतेवाले मनुष्योमें वृहू बुद्धिमान्‌ है 
र , < | भ्र्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धिस युक्त 
कबुद्धमचचाच्छ हः । त स्तात | होनेके कारण श्रेष्ठ हे । उसको स्तुति 


स॒ युक्तः योगी तेन कमणा | केरते ह--वहु गूक्तहे यानी डन 


१९६ 


श्रीमद्गबद्यीता 


[ अध्याय 





ज्ञानयोमाघाप्तेः स एव कूत्स्न- 
कमंकर्तां च; सवतः सभ्प्लुतो- 
दकस्थानीये तस्मिन्‌ कर्मणि 
सचकमफलानामन्तभृतत्वात्‌ । 
-तदेवमारुरुक्ताः कमयोगाधिका- 
रावस्थायाम्‌ न कमखामनारम्भात्‌ 
इत्यादिनोक्त एव॒ कर्मयोगः 
स्फुटीकृतः । तस्प्रपञ्चरूपत्वा- 
चास्य प्रकरणस्य न पौनसक्त्य- 
-दोषः । 

अननेव योगारूढावस्थायाम्‌ 
यस्त्वात्मरतिरि स्यात्‌" इत्यादिना 
यः कमानुपयोग्‌ उक्तस्तप्याप्य- 
थात्‌ प्रपञ्चः कृतो वेदितव्यः | 


यदा आरुरुक्तोरपि कम बन्धकं न 
भवति तदा आूढप्य इतो 


कमेकि द्वारा ज्ञानयोगको प्राप्त होनेके 
कारण वह्‌ योगी है तथा वही 
सम्पूणं कमं करनेवाला है; क्योकि 
सवत्र षरिपृणं जलाशयरूप उस 
कमेमे समस्त॒कमकि फलका 
ग्रन्तमवि है। इष प्रकार योगाख्ढ 
होनेकी इच्छावालेके लिये क्मंयोग- 
के श्रधिकारकी स्थितिमे मन 
कमणामनारस्भाव्‌ः इत्यादि 
श्लोकोट्रारा कहे हए कमंयोगका 
स्पष्टीकरण किया गया । यहाँ इसका 
विस्तारपूर्वक विवेचन होनेके कारण 
इस प्रकरणम पुनरुक्तिका दोष 
नहीं हे । 

योगारूढ भ्रवस्थामे “यस्त्वात्म- 
रतिरेव स्यात्‌! इत्यादि शलोको 
जो कर्मकरी भ्रनुपयोगिता दिखायी 


थी, उसके प्रथंका भी विस्तारपूर्वक 
विवेचन करना इसी कथनके द्वारा 


| समनज्ञ लेना चाहिये । जब भ्राररक्षु- 


के लिये भी कमं बन्धनकारक नहीं 
होते तब प्रारूढके लिये बन्धनकारक 


(> न्न कगे ? मे 
चन्धकं स्यादित्यत्रापि शलोको | कषे हो सक्गे ? इस भावमे भी 


याज्यते- 


भ 


कमणि दंेहंद्दियादिव्यापारे 





इस श्लोककी योजना इस प्रकार 


| करनी चाह्यि- 


देह्‌, इन्द्रिय श्रादिके व्यापाररूप 
कमेक होते रहनेपर भी श्रात्माको 


वतमानेऽप्यार्मनो देहादिव्यति,| देहादिसे श्रलग भरनुभव करनेके 


हि । ह । ह 2 पणी पौपणौषौषौषकौीषाकौषौषौपीषौषीं 


-% ] 


रेकालुभवेनाकमं स्वाभाविकं 
नेष्कम्यमेव यः पयेत्‌, तथा 
कमणि च ज्ञानरहिते दुःख- 
बुद्र्या कमणां त्यागे कमं यः 
पर्येत्‌, तस्य प्रतिबन्धकत्वेन 
-मिथ्याचारत्वात्‌ । तदुक्तं 
कर्मद्धियाणि संयम्य थ त्रासते मनप्ता 
स्मद्‌ इत्‌, य एव्स्मूतः सत 
स्वेषु मनुष्येषु बुद्धिमान्‌ 
पण्डितः । तत्र॒ हेतुः-यतः 
-कूत्स्नानि सर्वाणि यद्च्छयां 
श्राप्रान्याहारादीनि कर्माणि 
ङुवन्नपि स युक्त एवाकत्रीःम- 
ज्ञाने समाधिस्थ णवेत्यथः 


अनेनैव ज्ञानिनः स्वमावादा- 
पन्नं करञ्नमकणादक न 
दारषाय) अज्ञस्य तु रागतः कृते 
दषायाति सिकमणोऽपि तच्च 
निरूपित द्रष्टव्यम्‌ ॥१८।। 


करमरथकमं यः पर्येत्‌" इति श्रुत्य- 


थाथोपत्तिम्यां पदुक्तसथद्रयं तदेव 


स्पष्टयति यस्य्त्यादिपञ्चभिः- 


भ्रीधरीरदीकाहित 








१२७ 
कार्ण जो उसमे ्रकमं अर्थात्‌ 
स्वाभाविक निष्कम॑ता देखता है 
तथा श्रकमेमें श्र्थात्‌ बिना ज्ञानके 
दुःखब्ुदधिसे किये जानेवाले .कमेकि 
त्यागमे जो कमं देता है; क्योकि 
वहु भिथ्याचार होनेके कारण प्रति- 
बन्धक है--यह बात पहले कर्मन्द 
याणि संयभ्य य आस्ते मनसा 
स्मरन्‌ इस इनोकट्वारा कही गयीं 
है! इसलिये ठेसा जो तत्वज्ञानी 
है वह्‌ समस्त मनुष्योमे ब्रद्धिमान्‌- 
पण्डित है; क्योकि यदच्छासे प्राप्र 
समस्त प्राहार श्रादि कर्मोको करता 


हुप्रा मी वहु युक्त ही है भ्र्थात्‌ 
शरकर्ता श्रात्माके ज्ञानमें समाधिस्थ 


ही ह। 


इस कथनसे विकमके विषयमे भी 
यहु तत्व-निखूपण किया गया 
सममः लेना चाहिये कि ज्ञानीके 
लिये स्वभाव्से प्राप्रप्याज श्रादिका 
खा लेना श्रादि दोषजनक नहींहै 
क्रतु भ्रज्ञानीके लिये दोषप्रद है 
वयोकि वह्‌ भ्रासक्तिसे वेषा करता 
ह ॥ १८ ॥ 


केमण्थकमे यः पदयेत्‌' इस श्लोक- 
मे श्र॒त्यथं ग्रौर श्रथपित्तिद्रारा जो 
दो अ्रथं कहु गये, उन्हीका स्पष्टी 
करण “यस्य इत्यादि पांच श्लोको 
दारा करते ह- 


१२८ 





शरीमद्धगबद्रीता 


| अध्याय 





यस्य स्वँ समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकमणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥ 


सभ्यगारम्यन्त इति समारम्भाः | 


कर्माणि । काम्यत इति कमः 
फूकं तत्घंकल्पेन वजिता यस्य 
भवन्ति तं पण्डितमाहुः । 
तत्र ॒हेतुः-यतस्तैः समारम्भः 
शद 
ज्ञानाग्निना 


नीतानि कर्माणि यस्य तम्‌ । 


आरूटावस्थायां त कामः | 
फरुविषयस्तदथंमिदं कमं 
कतेग्यमिति कमंविषयः 


संकल्पश्च ताभ्यां वनित; | 


दपं स्पष्टम्‌ ॥ १९॥ 


कि च- 


द्ःबान्यकमता | जानेपर उतपन्न 


जिनका भली भाति भ्रारम्भ किया 


जाय वे समारम्भ ह--इस ब्थृत्पत्ति- 
कं भ्रनुसार समारम्भका श्रथ ह 


कम॑; जिसकी कामना की जाय वह 
काम है- इस व्युत्पत्तिके भ्रनुसार 
कामका भ्रं है फल । भाव यह्‌ कि 


जिसके सारे कमं फलके संकल्पसे 
रहि होते ई, उसे ज्ञानीजन 


चित्ते सति जातेन | पण्डित कहते हँ । उसमे कारण यह 


है कि उन करमोद्वारा चित्त दहः 
इई ज्ञानामिद्ार। 
जिसके कमं दग्ध कर दिये गये ह 


¦ अकम भावको पहुंचा दिये गये हँ 


उसे पण्डित कहते हँ । श्रारूढ- 
ग्रवस्थामे यह प्रथं समभना चाहिये 
कि फलविषयक काम ओ्रौर "उसके 


लिये यह्‌ कमं कतव्य है" इसत प्रकार 
कमविषयक संकत्प~-इन दोनोसे 


जो रहित है, उसे ( पण्डित कहते 


| ह । ) बाकी सब स्पष्ट है । १९ ॥ 


| तथा-- 


त्यक्ला कम॑पफलासङ नित्यतप्तो निराश्रय 
 कमण्यभिप्रदत्तोऽपि नेव किथित्करोति सः ।। २० ।! 


४] 


कर्मणि तत्फले चासरित 
त्यक्त्वा नित्येन ` निजानन्देन 
तृप्तः, अतएव थोगेमा्थंमाश्रय- 
णीयरहितः; एवम्मृतो यः 
प्वाभाषिफे विहिते च कम॑ण्य- 
भितः श्रवरत्तोऽपि किचिदपि नेव 
कुरोति तस्य॒ कर्माकर्मतामा- 
पद्यत इत्यर्थः ॥ २० .॥ 


किंच- | 
निराशीर्यतचित्तात्मा 





श्रीधरीरीकासहित 


१२६ 

जो कमेमिं भ्रौर उनके फलमें 
ग्रासक्तिका त्याग करके नित्य 
निजानन्दसे वप्त है, इसी कारणः 
योगक्षेमरूप प्रयोजनके लिये भ्राश्नय- 
का त्यागी है-इस प्रकार जो 
स्वाभाविक भ्रीर विहित कमम सब 
प्रकारसे प्रवृत्त होकरमीकृच्मभी 
नहीं करता हे, उसके कमं अकम- 
भावको प्राप्त हो जावे हु, यह्‌ माव 
हे ॥ २० ॥ । 








| एव 


त्यक्तसवंपर्यिहः । 


कारीरं केवलं कमं कुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।२ १।। 


निर्गता आक्षिषः कामना 
थस्मात्‌ । यतं नियतं चित्तम्‌ 
आत्मा शरीरं थस्य । त्यक्ताः 
स्वे परिग्रहा येन सः । शारीरं 
शरीरमाघत्रनिवंत्यं कतत्वाभिनि- 
वेशरहितं कमं कुर्वन्नपि किल्विषं 
बन्धनं न प्राप्नोति । यागारूट- 
प्ते शरीरनिर्बाहमात्रोपयोगि 
स्वामाधिकं भिक्ताटनादि कमं 


क क 


कव॑न्नपि किल्विषं बिहिताकरण- 


निमित्तं दोषं न प्राप्नोति ॥२१॥ 


त्फ न्नि -गि = 


जिसकी श्राश्ा यानी कामना 
सवंथा निवृत्त हो चुकी हे, -जिसका 
चित्त भ्रौर दारीर संयत वामे 
किया ग्रा है, जिसने समस्त 
परिग्रहोका त्याग कर दिया है, वह 
केवल शरीरसे होनेवाले कर्तापिनके 
प्रभिमानसे रहित कर्मोको, करता 
हुमा मौ पाप यानी बन्धनको नहीं 
प्राप्त होता । योगारूढके पक्षमें यह्‌ 
समना चाहिये कि शरीरनिर्वाह 
माके लिये उपयोगी स्वाभाविकः 
भिक्षा मांगनेके लिये विचरना 
प्रादि कमं करता हृश्रा भी पापको 
भर्थात्‌ विहित कमं न॒ करनेके 
निमित्तसे होनेवाले दोषको नहीं 
प्राप्त होता ॥ २१॥ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
िच- | तथा- 


च्छ लाभसंतष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । _ 
समः सिद्धावसिद्धौ च छृलापि न निबध्यते ।॥२२॥ 


अप्ार्थितोपस्थितो लाभो | बिना मगि 0 प्रा ५५ 

ज्लारामः तुष्टः । यच्छा लाभहे, उससे जो सतुष्ट है, 
1 क द | शीत-उष्ण श्रादि हन्द्रोसे जो अ्रतीत 
दन््रानि शतोष्णादीन्यतीतोऽति- | हो गया है भर्थातु उनको सहन 
क्रान्तः, तत्सहनश्लक इत्यथः । | करना जिसका स्वभाव हो गया दै, 
विमस्रो निर्वैरः । यद्च्छा- १ + ५ है ४ 
| पि सिद्धाबसिद्धौ च| वैरमावसे रदित हे तया मरपने श्राप 
रामस्यापि ॥ 21 । ४ श॒ | प्राप्त हृए लाभको भी सिद्धिर 
समो दृष षाद्राहतः योयं म्रसिद्धिमे सम भ्र्थात्‌ हषं-लोकसे 
एवम्मृतः स पूवात्तर भामया - | रहित हो गया है एसा वह पुरुष 
-गायथं विहितं स्वाभाविकं षा | पहली मरौर बादकी भ्ुमिका्रोमें 
क ५ न्घ श्राप्नोहि यथाप्राप्त विहितं या स्वाभाविक 
कमं कृत्वापि न बन्धं प्राप्नाति | कमं करके भी बन्धनको प्राप्त नही 


| २२॥ होता ॥ २२॥ 
। 
कि च- | एवं- 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य स्ञानवस्थितचेतसः । 
र स्ञायाचरतः कमं समरं प्रविलीयते ॥२३।। 


गतसङ्गम्य निष्छामस्य, रागा- | जो प्रासक्तिरहित-निष्काम है, 
र, ~ _ ,. | जो रागद्रेष प्रादिते सुक्त हो 
दिभिकतस्य ।क्ानेऽ्यस्थितं चेतो चका है, निषका, चित्त ज्ञानये 

९ | स्थित है, यज्ञके लिये-परमेदवर- 
-यस्य तस्थ, यज्ञाय परमेश्वराथं | कौ प्रसन्तताके उदृदेद्यसे 





8 | 
कमांचरतः सतः समग्रं सवासनं 
कमं प्रविलीयते अकर्ममावमा- 
पद्यते । आरूढयोमपकते यज्ञायेति 
यज्ञसरक्षणाथं लोकतंग्रहार्थमेव 


कमं कुवत इत्यर्थः | २३ । 


श्रीधरीरीकासहित 


भ 7 णौणीषणीणणौषौषगौ मौ यिप 8, 8, ए, ह , ए, ह , ह , ह, इ, ह । ह । 8 । १ । | 


१२९ 


कमं करनेवाले उस साधकके सम्युखं 
कमं वासनाके सहित भलीर्माति 
विलीन हो जाते हु अर्थात्‌ अ्रकमं- 
भावको प्रष्ठिहो जाते है। योगा- 
रूढके पक्षमे यज्ञकी रक्षा करनेके 
लिये यानी लोकसंग्रहुके उद्दे श्यसे 
कमं करनेवालेके समस्त कमं लुप्र 
हो जाते ह-यह रथं समञ्च 
लेना चाहिय ॥ २३ ॥ 


| 


तदेवं परमेश्वराराधनछक्णं 
कमं ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वा- 
-मोवादकर्मेव । आरूटावस्थायां 
त्वकरत्रात्मज्ञानेन बाधितत्वात्‌ 
सछाभाविकमपि कर्माक्मेवेति 


-न्कर्मरायकमं यः पर्येत्‌" 
इत्यनेनोक्तः कर्मप्रविक्थः 
श्रपच्वितः। इदानी कमणि 


तदङ्गेषु च ब्रहम वानुस्यृतं परयतः 
-कर्मप्रमिलयमाह- 


परमेरवरकी श्राराघनाख्प कमं 
जञानका हेतु होनेके कारण बन्धन- 
कारकं नहीं है, इसलिये. श्रकमं हौ 
है; तथा योगारूढ-ग्रवष्या्मे भ्रात्मा 
प्रकर्ता है" इस ज्ञानसे बाधित होनेके 
कारण स्वाभाविक कमं भी श्रकमं 
ही है । इस प्रकार यर्हातक 
कमण्यकमे यः पदयेत्‌ः इस श्लोकके 
दवारा कथितं कमंलयका विस्तारे 
वरन किया गया । भ्रव कम॑मे नौर 
उसके अङ्ञोमे ब्रह्म ही भ्रनुस्यूत 
है--एेसा देखनेवालेके कम॑का 
लय होना बताते है- 


€ $ £ 0 म्नो 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नौ बरह्मणां हृतम्‌ । 
बह्येव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम॑समाधिना ॥२४॥ 


अप्यंतेऽनेनेत्य्पणं स्वादि 


(क 


वह 
| ब्रह्य ही है । 


जिसके द्वारा हवि श्रपंस की जाय 
ग्रपंण--ल्वा श्रादि 
ग्रपण की 


तदपि ब्रह्म ब । अर्प्यमाणं हधिरपिः जानेवाली पत श्रादि हवि 


१९२ श्रीमद्धगदद्गीता | अध्यायं 


ष्मक 
धृतादिवः बहनो व । ब्रह याग्नि- | भी र्मही है श्रग्नि भी ब्रहमही 
स्मिन रहण कर्वरा च हत है । उसमे ब्रह्यस्प कर्तद्वारा जो 
स्तास्मच्‌ < । ^ हृवनस्पन्च्याकीजातीहैवहुभी 


ब्रह्मेव होमः अग्निश क्ताच | ब्रह्महीहै। भाव यहु कि होमः 
ध रत्यर्थः । एवं प्रम्नि, कर्ता ग्रौर क्रिया. स्व कुच. 
व र्त्यथः | ९५ | ब्रह्य ही हे । इस भकार कर्मरूप 
बह्मप्यव्‌ कमोत्मके समाधिधि- | ब्रह्यमे जिसके चित्तकी एका ग्रताख्प 
= __ + >. । समाधि है उसके द्वारा प्राप्तव्यभी 
ाग्रयं यस्य तेन वब्रह्मव 
॥ | ब्रह्य ही है । भाव यह किं 
गन्तव्य प्राप्य न ठ फलान्तर- | ठे कोई दूसरा फल नहीं 
मित्यर्थः ॥ २४ ॥ मिलता ॥ २४ ॥ 
“^ | 
एतदेव यज्ञत्वेन सम्पादितं | यह यज्ञरूपमे सम्पादित सवेन ्ह्य- 
स्व॑ ब्रह दर नल सण सानं दरनसरूप ज्ञन समस्त यञ्चरूपः 
सर्वथन्नो ह | उपायोसे भ्राप्त होनेयोग्य होनेके 
य ॥ सव , कारण समस्त यज्ञोकी श्रपेक्षा श्रेष्ठ 
अधिकारिभेदेन ज्ञानोपायम्‌तान्‌ ० ५०३ भ्रधिका रीके 
मः 3 ~, | भेदसे ज्ञान उपायरूपः 
न्‌ यज्ञानाह “देवम्‌ इत्यष्टाभिः तः अह र चि 
स्लोकेः-- भ्राठ इलोकोद्रारा बताते ई-- 
दैवमेवापरे यक्तं योगिनः पयुपासते । 
१४०५ ० 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुहृति ॥२५॥ 
देवा इन्द्रवरुणादय इल्यन्ते | इन्र, वरुण श्रादि दैव जिसमें 


क कारेणेनद्रादि पूजित किये जायं एसा यज्ञ देवयज्ञ 
यस्मिन्‌ । _ । एवकारणन््रादिषु | ह । इसमे एवः कारसे यह्‌ भाव 
बरह्मबुद्धरा{दित्य दशितम्‌ । त | समना चाहिये कि यहुः 
देवमेव यक्गम्‌ अपरे कर्मयोगिनः | बरह्मशदिसे रटत है । भ्रन्यः 
कमन वरध | १ त ४ | क्म॑योगीजन एसे देवयज्ञका ही 
पयुपासते श्रद्धयानुतिषटन्ति । | श्रदापूव॑क श्रनुष्टान करते ह तथा 


अपरे त॒ ज्ञानयोगिनो बश्षरूपेऽ- 
ग्नौ यज्ञनंबोपायमुतेन ब्रह्मा 
पणमित्युक्तप्रकारेण यज्ञमुप- 
जुति यज्ञादिस्वकर्माणि 
प्रविछापयन्तीत्यथः। सोऽयं 
ज्ञानयज्ञः ॥ २५॥ 





श्रीधरीरीकमसहित 


१३३ 


श्रन्थ ज्ञानयोगोजन ब्रह्यरूप भ्र ग्निमें 
साघनरूप यन्ञके द्वारा श्रह्यापेमः 
इत्यादि श्लोकम कहे हुए भकारे 
यज्ञ करते हँ प्र्थात्‌ यज्ञादि 
समस्त कमं उसमे मलीर्माति 
विलीन कर देते है; कही 
यह्‌ ज्ञानयज्न है ॥ २५ ॥ 





श्रो्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ृति । 
शाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥२६॥ 


अन्ये नैष्िकव्रह्मचारिणस्त- 
तदिन्द्रियसंयमरूपेष्वग्निषु 
श्रोत्रादीनि जुह्ति प्रविसाप- 
थन्ति। इद्धियाणि निरद्रय 
संयमप्रधानास्तिष्ठन्तीर्यथंः । 
इन्द्रियाण्येवाग्नयस्तेषु शब्दा 
-द्‌नन्ये गृहस्था जुद्टुति । पिषय- 
-भोगक्मयेऽप्यनापक्ताः सन्तोऽ- 
मित्मेन मावितेष्विदधियेषु 
हविष्टवैन भाविताज्छन्दादीन्‌ 
-अर्ञिषन्तीत्यथः ॥ २६ ॥ 


गरन्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग उस्‌- 
उस इद्दरियके संयमरूप श्रम्नियोमिं 
श्नोत्रादि इन्द्रियोको होमते ह यानी 
विलीन कर देते ह| भाव यहु किं 
इन्द्रियोका निरोध करके 
संयमप्रधान जीवनधुक्त होकर 
रहते हँ । श्रत्य गृहस्थलोग 
इन्द्रिपल्प अग्नियोमे शब्दादि 
विषयोको होमते ह । भाव यहु कि 
विषयोका उपभोग करते समयं 
भावित इन्द्ियोमे हविरूपते 
भावित शब्दादि विषयोका प्रक्षेप 
करते ्हू॥ २६॥ 





 -सर्वाणीन्द्रियकमाणि भाणकर्माणि चापरे । 
 आत्मसंयमथोगाग्नो जुहृति ज्ञानदीपिते ।२७।१ 





१२४ 


अपरे ध्याननिष्ठः बुद्धीन्द्रि 
याणां श्रोत्रादीनां कर्माणि 
श्रवणदर्शनादीनि । कर्मेन्द्रि 
याणां त प्वादीनां कमणि 
वचनोपादानादीनि च | प्राणानां 
च दशानां कर्माणि । प्राणस्य 
बहिगंमनम्‌। अपानस्थाधो 


नयनम्‌ । व्यानस्य व्यानथनमा 


कुञ्चनप्रसारणादि । समानस्या- 
क्चितपीतादीनां सम्यगुन्नयनम्‌ । 
उदानस्योध्वं नयनम्‌ । “उद्गारे 
नाय॒श्राख्यात्तः क्रमं उन्मीलने 
स्यतः । कृकरः चुतञन्ेयो देवदत्तो 
विजम्भरो । न जहाति पतं चापि 
सवंन्यापी षन जयः” 

इत्यवंरूपाणि जुह्ति । क्र 
आत्मनि संयमो ध्यानेकाग्रयं 
सएव योगः स एवाम्निस्त- 
स्मिन्‌ ज्ञानेन ष्येयषिषयेण 
दीपिते प्रज्वठिते ध्येयं सम्य- 


गज्ञात्वा तुस्सिन्मनः संयम्य 


नि, सङ्मुणि कमणवुपरमृय- | 


म्तीत्यथः ।॥ २७॥ 


श्रीमद्धगवदूगीता 


पका मीं 





| अध्यायं 





ग्रन्थ ध्याननिष्ठ योगी श्रोत्रादि 
ज्ञनेन्दरियोके श्रवण, दर्शेन रादि 
कर्मोको एवं वाणी, हाथ रादि 
कर्मेन्दियोके वचन भ्रौर वस्तु-ग्रहण 
प्रादि कभक्रो तथा दसों प्राणोके 
कर्मोको श्र्थात्‌ प्राणका बाहर 
गमन करना, श्रपानका नीचेकी 
श्रोर ले" जाना, व्यानका समस्त 
दरीरमे व्याप्त होना, संकुचति 
करना भ्रौर फैलाना तथा समानका 
खाये श्रौर पीये हूए पदार्थोको 
भलीर्भाति यथायोग स्थापित करना, 
उदानका उपर उठा देना, एवं 
उद्गारमे नाग नामक वायुका 
काम हे, उन्मीटनमे कूम नामक 
वायुका कायं बताया गया है, 
छीका अआनेमे कृकर वायुको 
जानना चािये, जंभाईं ठेनेमें 
देवदत्त नामक वायुका कार्य चै 
जो सृत हारीरको नटी छोडता 
वषं सवेव्यापी वाय धनंजय 
दै"-इस प्रकार बताये हुए जो 
दक्ष वायुभेदोके कमं हे, उन सबको 
होमते है। किसमे ? सो बताते 
ह--ध्येयविषयक ज्ञानसे जो 
प्रज्वलित हे, ेसी श्रात्मसंयमरूप 


योगागिनिमे ्र्थात्‌ श्रात्मामे जो 


संयम यानी ध्यानकी एकाग्रता 


हि व्ही योग है, उस योगरूप 


प्रभ्निमे .होमते हं । भाव यहु कि 


ध्येयङ्नो मलीभांति जानकर उसमे 
-मनक~च्यस -करके. (न्‌. समस्तः 
कर्मोसि उपरत हो जाते हें ॥ २७ ॥ 





४ | श्रीधरीटीकासहित १२५ 


(कि स्यि किनि दकि 





किच | तथा- 
दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितवताः ॥२८।। 


द्रव्यदानमेव यज्ञो येषां ते| श्रन्य साधक दरव्यका दान करना 
नि जिनका यज्ञ है, वे द्रव्ययज्ञ 
न्पयज्ञाः चट्दचचान्दर ही 
# ५ 4 ४ ५. करनेवाले हं । कृच्छ-चान््रायणं 
णादितेप एव यद्ध यषां ते | ्रादितपही जिनका यज्ञ है, वै 
तपोयज्ञाः। योगश्चित्तवृत्ति- | तपरूप यन् करनेवाले ह । 
= द'त | चित्तकी वृत्तियोका निरोधरूपः 
गरधलक्तणः समाधिः सएव | समाधि योगः है, वही जिनका 
मेषां ते योगयज्ञाः । | यज है वे योगयज्च करनेवाले ह. । 
पो क . ते योगयज्ञाः । स्वाध्याय यानी जो वेदका श्रवण, 
स्वाध्यायन वेदेन श्रवणमनना- | मनन श्नौर उसके प्रथंका ज्ञान हे, 
दिना यत्तदर्थ्ञानं तदेव यज्ञो | वद जिनका यज्ञहै, वं ४ स्वाध्याय 
मेषां ते „ ज्ञानयज्ञ करनेवाले ह भ्रथवा 
६ | ध्वना चदपाठयज्ञा- | वेदपाठस्प यज्ञ करनेवाले भ्रौर 
स्तदथेक्ानयज्ञार्चेति द्विविधा | उसके श्रथ॑ज्ञाचरूप यज्ञ करनेवाले- 
यतयः प्रपतनक्षीटः {| प्य पसेदो प्रकारके हँ । तथा जो यति- 
शितं निशितं तीदणीकतं वरत प्रय्नशील ह ओर जिनके नियम 
शित्‌ निशितं तीचदणीकृतं तरतं | भलीमांति तीक्ष्ण किये हृए है, एङ 


येषां ते ॥ २८ ॥ साधक है ॥ २८ ॥ 
| शिवि 
कि च- | तथा- 


अपाने जहति भाण प्राणेऽपानं तथापरे । 

| श्राणपानगता रुद्ध्वा  षराणयामपरायणाः । २६॥। 

भाने अंधोवृत्तौ धराणमृध्वत्ति| श्रन्य योगी श्रघोगामी प्रपानमें 

- ` | अच्वंगामी .प्राणको ` पुरक 
प्राणायामद्वारा हीमते है 


पूरकेण जहति प्रककांते प्राण । अदीत ` शुकी. प्राणा 





१२६ श्रीसद्धगवद्गीता [ अध्याय 


मपामनैकीक्बन्ति; तथा ईश्म- | करते समय प्राणकौ श्रपानके साथ 
एक करते हैः तथा कुम्मक 


ङ्न प्राणापानयोरूर्ध्वधोगती | भराणायामके हारा प्राण प्रौर 
ग्रपानकी ऊर्वं प्रौर ग्रधोगतिको 


रद्वा रेचककालेऽपानं प्राणे | रोककर रेचक प्राणायाम करते 
समय अ्रपान वायुको प्राणमं होम 


जुह् ति । एवं पूरकङ्कम्मकर चक" देते है! इस प्रकार पुरक, 
कुम्भक श्रौर रेचक--इन तीनों 


प्राणायामपरायणा अपरे । प्राणायामोके द्वारा प्राणायाम- 
| परायण श्रन्य योगी प्राणायामस्प 


इत्यथः | २६ ॥ यज्ञ करते है--यह भाव है ।\२६॥ 


किच | तथा- 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यन्ञक्षपितकल्मषाः । २ ०॥ 


अपरं त्वाहारसंकोचमम्यष्यन्तः) श्रन्य साधक तो प्राहारके संकोच- 
> वा स स का भ्रभ्यास करते हुए प्रारोको 
स्ययकसव्र्‌ ज ध्वान्त नम हमत 

ोयमाणेष्वन््रियष प्राणोमे होमते ह भ्र्थात्‌ श्रपनेन्नाप 
तत्तदिन्द्ियध्ततिखयं होमं भाव- | क्षीण _ हई इन्रियोमिं उन-उन 
व क इन्द्रियौकौ वृत्तियोको लय करनेके 
यन्तीत्यथः । यद्रा त्रपाने जहृति | अ्रभ्यासमे होमकी भावना करते 
हँ । भ्रथवा यहु भाव है कि 
"अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं 
पूरकरेचकयोरावत्यमानयोहंसः- तथापरः इस प्रकार बताये हूए 
7 साकनसे पूरक-रेचक बार-बार 
टयमेद्ः प्रतिरोभ- | करनेमं “हंसः' 'सोऽ्म्‌' इस तरह 
ग्रनुलोम ्रौर प्रतिलोम क्रमसे भ्रमि- 

त्मिष्यज्य ममेव जपामन्केक | कत होतेकाले प नवपावन्के. त्सय 


रार प्ररोऽपाने तथापरे इत्यनेन 








त्वं पदार्थेक्यं व्यतिहारेण 
-मावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं 
'योगराप्र--^सकारेर बहिर्याति 
इकारेण विशेत पुनः। प्राणस्तत्र 
स॒ एवाहं हंत ॒श्त्यनुचिन्तयेत्‌ः 


शि 


इति | श्राखापानगती चुद्ष्वा 


इत्यनेन त॒ इरोकेन प्राणाथाम- 


यज्ञा अपरैः कथ्यन्ते । 


“रपरे नियताहाराः हइत्यत्रायमथः- 


भागो 


श्रो 


पूरयेत्‌ । माषतस्य प्रचारार्थं चतुथं- 


परयेदन्नेस्तोयेनेकं 


मवरोषथेत्‌* इत्येवमादिवचनोक्त- 
नियत आहारो येषां ते इम्म- 
करेन प्राणापानगती रुद्ध्वा 
प्राणायामपरायणाः सन्तः प्राणा- 
-निन्द्रियाणि प्राणेषु जहति । 
कुम्भके हि स्वे प्राणा एकी- 
भवन्तीति तत्रेव रीयमानेष्वि- 
न्दरेषु होमं भावयन्तीत्यर्थः । 
तदुक्तं योगस्तर-- “वथा यथा 


श्रीधरीटी शसि 


५ ०. ननयताः अला 
या कष्काकययवककक य गीं 
. 


| ९२३७ 


"तत्‌" श्रौर त्वम्‌" पदके भ्रथंस्वरूप 
ग्राट्मा म्रौर परमात्माकी एकता- 
विषयक भावना व्यत्िहारसे यानी 
उलट फेरकर करते है! यह्‌ बात 
योगाश्च इस प्रकार कही है- 
'सकारसे प्राणवध्यु बाहर 
निकल्ती हे, हकारसे फिर भीतर 
भर जाती है; वहा .सोऽहम्‌'- 
वही मँ ह ओर "हसः" मै वह 
ह" यह भावना करनी चाहिये ।' 
श्राणा गनगती ख्द्श्वा' इस इ्लोक- 
से पाणायामरूप यज्ञ करनेवाले 
साधक कहे गये है--ठेसा दूसरे 
विद्वानोका कथन है । 


(अपरे नियताहाराः! इस इलोकका 
यह अर्थ है--“दो भाग अच्रसे पुं 
करना चाहिये, पक भाग जरसे 
पूण करना चाहिये तथा वायुके 
विचरण करतेके लिये चौथे 
भागकरो खाली रखना चाष्िये ॥' 
इस पकारे वचनो कहे हए 
नियमित श्राहार जिनके है वे साधक 
कुम्भक प्राणायामसे भ्राणापानक 
गतिको रोककर प्राणायामपराग्रण 
हुए इन्दरियरूप प्रार्णोको प्राणो 
होमते है; क्योकि कुम्भक प्राणा- 
याभम समस्त प्राणोकी एकत हो 
जाती है । वहीं क्लीन हई इन्द्रियों 
म होली ऋक्ना, कस्ते ई- 
यह भाव है। यह्‌. ब्रात यग 
रास्त्रम कही गयी है कि 'सखदाके 
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[/ 8 ॥ 8 





वदाभ्याप्तान्मनतः स्थिरता भवेत्‌ । | अभ्याससे जैखे-तेसे मनकी 
स्थिरता होती जाती है, वायु, 
शारीर, बाणी ओर दश्िकी भी वैसे- 
तदेवमुक्तानां वैसे ही स्थिरता हो जाती है ।> 
# ता इस प्रकार कहे हुए बारह प्रकारके 
दरादशनां यक्ञावदा एर माह | यज्ञोको जाननेवालौका फल बताने 
है--ये समी यज्ञको जाननेवाले ह 
ग्रथवा जो यज्ञोको प्राप्न हो वे यज्ञ- 
क्भन्त इति यज्ञविदः ; यनज्ञा विद्‌ है इस व्युत्पत्तिके म्रनुसारम्रे 
9 „+ _ , ^ | यर्ञोको पानेवालेहैश्रौर यज्ञहरा 
दति वा । यज्ञः स्पत नाशित जिन्होने पापका क्षय कर दिया-- 
एसे निष्पाप हुं ॥ ३० ॥ | 


वायुवाक्ायदर्छीनां स्थिरता च तथा 


तथाः इति | 


स॒वं इति । यज्ञान्‌ विन्दति 


कस्मषं यस्ते ॥ ३० ॥ 


१ 


° हवि शख तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययनज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१।। 


यज्ञान्‌ कृत्वावशिष्टे काले- | ( हे कौरवश्रेष्ठ भ्रजुन ! ) यज्ञोके 
ऽिश्व्दलमृतसूपं य्त्‌ | कर चुकनेपर जो बचा हुग्रा समयः 
इति तथा ते सनातनं नित्यं | 2, उसमे जो श्ननिषिढ पमृतश्प 
र ~ | श्रननको खातेर्हैवे ज्ञानके दारा 

बह्म ज्ञानद्ारेण प्राप्तवन्ति । | सनातन-नित्य ब्रह्मको प्राप होते 
तदकरणे दोषमाह- नायं खोक | ई । उस यज्ञको न करनेमे दोष 
इति | अयमरपसुखोऽपि मरुष्य- बताते है--यज्ञका श्रनूान न 
रोकोऽय्गस्य रा ,9६ श्यस्य | करनेवालेको यह ही व 
[र , „ | मनुष्यलोक भी नहीं मिलता, फिर 

नापतिः  इता-न्व्‌ः परलोकः { | अन्य परलोक कैसे मिल सकता 
थतो यज्ञाः सवथा र्तन्यां | है ? इसलिये सव कारे यको 
यथः |. २१.॥. ~. . ,.. . 3 श्रव्ये करना चादिये ॥ ३१॥ 
1 5: 
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ज्ञानयज्ञं स्तोतुञुक्तान्‌ यज्ञाजु-| ज्ञानयज्ञकी स्तुति करनेके लिये कटेः 
पसहरति- हए य्ञोका उपसंहार करते है 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता बरह्मणो सुखे । 
कमंजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 


बरह्मणो वेदस्य खे वितताः, 
वेदेन साराद्‌ पिहिता इत्यथः 
तथापि तान्सर्वान्‌: बाडमनःकाय- 
कमंजनितानात्मखरूपसंस्प्च- 
रहितान्‌ िद्धि जानीहि भत्मनः 
क्मागोचरत्वात्‌ । एवं ज्ञात्वा 
ज्ञाननिष्ठः सन्‌ संसाराद्‌ षिशक्तो 
भविष्यसि ॥ २२॥ 


इस प्रकार बहुविध यज्ञ वेदकेः 
मुखमे विस्तृतः हं भ्र्थात्‌ साक्षात्‌. 
वेदद्वारा विहित हं तो भी उन सबको 
तू वाणी, मन श्रौर दारीरके कायंसे 
उत्पन्न हए जान अर्थात्‌ भ्रास-- 
स्वरूपसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है, एेसा सम; क्योकि प्रात्माः 
कमंगोचर नहीं है। इस प्रकार 
जानकर ज्ञाननिष्ठ होकर तु संसार. 
से विघुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


--"~0-<~ ~ 


कर्मयज्ञाज्ज्ञानय्गस्तु ` भ्रष्ठ 
हतयाह- 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः 


क्मंयज्ञकी श्रपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठः 
है, यह्‌ बात कहते है - 


परंतप । 


सर्वं कर्माखिलं पार्थं॑ज्ञने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
ष (है परंतप भ्रजुन ! ) प्रकृतिके 


दुदैवादियन्ञाज्ज्ञानयज्ञः भयान्‌ 


व्यापारसे होनेवाले देव्षम्बन्धी 
प्रादि द्रव्यमय यज्ञोकी भ्रपेक्षां 


श्रष्ुः । यद्यपि ज्ञानयज्ञस्यापि | ज्ञानयज्ञ शेयस्कर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 


मनोव्यापाराधीनत्वमस्स्येव तथां- 


प्यांतमष्वकूपस्य ज्ञानस्य म्नः 
परिणामे 


है 4. यद्यपि ज्ञानयज्ञ भी मनके ` 
व्यापाराधीन हीह तो भी ज्ञान 
ग्रालाका स्वरूप है, उसकी मनकी 


८२६६ न तु तज्ञ-। वृक्तिमे प्रभिव्यक्तिमात्र होती हे, वहः 
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त्यत्वमिति दरव्यमयाद्विशषः | | उस्र मनसे उत्पन्न होनेवाला नहीं 


न 2 कि है । यह द्रभ्यमय यज्ञकी श्रपेक्षा 
शष्टुत्र दहतः सन कमान | उसकी विरोषता है । ज्ञानयज्ञकी 


-फुडसषहितं ज्ञाने परिसमाप्यते । | श्रेछतामे कारण बताते ह--समस्त 
व > फलसहित कमं ज्ञानमें सवथा समाप्त 
अन्तमवतीत्यथः । (सव तदः | हो जाते है । भाव यह है कि “उसे 


समेति यकिञित्मजाः साधु कन्ति" | वह सव मिल जाता हे जो ङ 

न ति | अच्छा कमे भजा करती दै"--इस 
( ऋ०उ०४।२।४) ई श्रुतिके अनुसार उन सबका ज्ञानमें 
श्रुतेः || ३३ ॥ ग्रन्तर्भावं हे ।॥ ३३ ॥ 


एवम्भूतात्मज्ञान साधनमाह- | इस प्रकारके भ्रासज्ञानका साधन 
बताते है- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखद शिनः ॥२४॥ 

तज्ज्ञानं विद्धि प्राप्नुहि । | उस जानक तु ज्ञानियोसे दण्डवत्‌ 
ज्ञानिनां प्रणिपातेन दण्डवन्न- | नमस्कार करके, फिर शह मेरा 
मस्कारेण, ततः परिप्रहनेन | संसार कपे है, कषे यह्‌ निवृत्त 
कुतोऽयं मम संसारः कथं वा | होगा ? इस प्रकार प्रदन करकेश्नौर 
 निवतत इति प्रश्नेन, सेषया | सेवा-ुभ्रूषा करके जान। वे शालको 
शुश्रूषया च ज्ञानिनः शाखक्ना जाननेवाले भ्रौर तच्वदर्शी भ्र्थात्‌ 
स्तच्दिनः अपरोक्तानुभव- भ्रपरोक्ष भ्रनुभवसम्पन्न ज्ञानीजन 
पम्प्नाश्चते तुभ्यं ज्ञानयुपदेशेन तुभे उपदेशद्वारा ज्ञान प्रदान 
सम्पादयिष्यन्ति ॥ २४॥ करगे ॥ ३४॥ 








ज्ञानफलमाह “ज्ज्ञालाः इति 
-सार्धलिभि # ~~ 


ज्ञानका फल 'यज्हात्मा. इत्यादि 
सदि तीन इलोक्वारा बताते है 


९ ,' ॥/ न 1 
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यञज्ञाता न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


यज्ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य पुन- | (हे पाण्डुपुत्र भ्रजुंन ! ) जिसः 
बन्धुवधादिनिमित्तं मोहं न |. ५०४५ ५ १ बन्धुप्रोके 
3, _ ~ | मारे जानेके निमित्तसे इस तरः 

त | न „ष्ठ पन मोहको प्राप्त नहीं होगा; क्योकि 
ज्ञानेन भूतानि पित्रपुत्रादोनि | जिस ज्ञानसे भ्रपनी भ्रविदयाद्राराः 


स्वाविद्यारचितानि स्वात्मन्येवा- | रचित ॥ पिता, पृत्र रादि 0 
मेदेन द्रद्यि ् प्राणियोको श्रपने अ्रात्मामें दही 
मेदेन द्र द्यसि । अथो अनन्तर- | श्रभेदमावसे देखेगा । उसके अनन्तर 


मात्मानं मथि परमात्मन्यभेदेन | ्रात्माको मुम; परमात्मामे श्रमेद- 
द्रच्यसीत्यथः ॥ ३५ ॥ भावसे देखेगा, यह्‌ भाव है ॥२३५॥' 





- “क न्- ~ 
किच- | तथा- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानश्नवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ।३६॥' 
सर्वेभ्यः पापकारिभ्यो यद्यप्य- | फिर तु यदि समस्तं पाप करने-. 


तिशयेन पापकारी स्वमसि तथापि| वालो भी अतिशय पाप करने- 
वाला हो तो भी समस्त पापस्तसुद्रको 


ह्‌ 4 ् तेनै 
सव॒ पापसथुद्रः ज्ञानपातनव | ज्ञानरूप नौकाद्वारा भलीर्भाति- 
सभ्यगनाथासेन तरिष्यसि ॥३६।॥ ग्रनायस ही तर जायगा ॥ ३६॥ 


रज 


पशुद्रवस्स्थितस्यैव पापस्याति- | समुद्री भांति स्थित रहते हुए हीः 
उस पापका लंवनमात्र होगा, 

लद्खनमात्रं न तु पापस्य नाच इति | उसका नाश नहीं हौगा-ईइसः 

| भ्रान्तिका उदाहूरणद्ारया निवारण 


भ्रान्ति इष्टान्तिन वारयन्नाह-- | कसे ईै- 
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यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसा्ुसुतेऽजंन । 
ज्ञानाग्निः सवंकमांणि मस्मसाक्कुरुते तथा ॥ ३.७ 


एधांसि काष्टानि प्रदीप्ना- | ( हे प्रजन ! ) जिस प्रकार परदीप् 


-उम्नियंथा भस्मीभावं नयति तथा | इई भ्रम्नि कष्ठसम्ुदायको भस्मीभूत 
~ 5 | कर देतीहै, उसी प्रकार प्रात्म- 
-आ्मन्ञानरूपोऽगिनः प्रारन्धकमं-| ज नर्य म्नि आर्ध कमक 


व्यू सर्वाणि कर्माणि | अ्रतिरिक समस्त कर्मोको भस्म कर 


-मस्मीकरोतीत्यथंः ||२५७॥ देती है- यह भाव हे ॥ ३७॥ 
-तत्र हैतुमाद- | उसमे कारण बताते है- 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते|. 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 


पवित्र शुद्विकरम्‌ इह तपोयो- | यहाँ तप, योग श्रादि साधनों 


-गादिषु मध्ये न्ञानतुल्यं नास्त्येव || कोई भौ जञानके सदशं पवित्र करने- 
ध । वाला नहीं दहे। तो फिर सभी 


तिं सवेऽप्यातमज्ञानमेव फ | साधक ज्ञानका ही श्रभ्यासः क्यो 
नाम्यस्यन्ति १ इत्यत शह- | नहीं करते ? इसपर "तत्‌ 1 
| > 4 ननि | इत्यादि उद्‌ श्लोकटारा कहते है-- 
म क 0 उस भ्रात्मविषयक ज्ञानको साधक 
विषय ज्ञानं कलन महता | बहुत कालतक कमंयोगका साधन 
कमयागेन सिद्धा योग्यतां प्राप्रः | करके संसिद्ध हो यानी ्रात्मज्ञानकौ 

५ ॥ त योम््रताको प्राप्ठहो स्व्यं ही बिना 

सन्‌ त रमत | परिथमके पा लेता है; कितु कर्मयोग- 

न तु कमयोगं विनस्ययः ॥२३८॥ | के बिना नही--यह्‌ भाव है ।३८॥ 


णि (क्क 


किच ` | तथा- 





@ | ^ 


श्रीधरीरीकासहित 


क । क 1 ^ मौ पी पी्यौकायीष 
श्रद्धावो्टमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
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ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥२३६॥ 


श्रद्धावान्‌ गुरूपदिष्टेऽ्ं 
आस्तिक्थवुद्धिमान्‌, तत्परः 
स्तदेकनिष्ठः, संयतेन्द्रियश्च 


तञ्ज्ञानं रमते नान्यः; । अतः 
श्रद्वादिसम्पस्या ज्ञानकमात्‌- 
श्ाकर्मयोग एव शुद्धवथ- 
मयुष्ठेथः । ज्ञानलामानन्तरं त॒ 


न तस्य भिञ्ित्कत्यमस्तीस्याह- 


ज्ञानं क्ष्वा चिरेण परां 
श्चान्ति मोच प्राप्नाति ॥३६॥ 


जो श्रद्धावान्‌ अर्थात्‌ गृशद्रारा 
उपदिष्ट भावमें श्रास्तिक्य बुदधि- 
वाला श्रौर उसमें तत्पर--एकमात्र 
उसीमे स्थित है तथा जिसकी .. 
इन्द्रियां जीती हई ह वह्‌ उस ज्ञान. 
को पाता है, भ्रन्य तहीं। इसलिये 
श्रद्धादि सम्पत्तिके द्वारा ज्ञान प्राप 
होनेसे पहले भ्रन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये कमंधोगका ही भ्रनुष्ठान 


करना चाहिये । ज्ञान पराप्र होनेके 


श्रनन्तर तो उसका कोई कर्तव्य 
नहीं -रहता, यह कहते ह- ज्ञान 
प्राप्तकर लेनेके बाद तो तत्काल 


ही परम शान्तिको यानी मोक्षको 
प्राप्त हो जाता है ॥३९॥ 


- स, - 


ज्ञानाधिकारिणघुक्त्वा तदि- 


परीतमनधिकशरिणमाह- 





ज्ञानके श्रधिकारीका वरण॑न करके 


रब उसके विपरीत अनधिकारीको 
बताते है- 


अन्ञश्चा्रहधानश्च संरायात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः ॥४०॥ 


अज्ञो गुरूपदिष्ठा्थानभिक्ञः 
कथंचिज्ज्ञाने जातेऽप्यश्रदधानथ 





। करता वह्‌ ब्रध्रदधालुहे 


जो गुरुके उपदेरद्वारा प्राप्न श्रं 
कोन सृममनेवालां रज्ञ है, कु 
सममः लसैनेपरमभीजो श्रद्धा नहीं 
प्रौर्‌ कु 


जातायामपि श्रद्रायां ममेदं | श्रा -होनेपर भी भेरा साघन 


सिद्ध होगा या नही" इस प्रकारक 


सिद्धयेद्रा न वेति संशथाक्रान्त- ! संशयसे जिसका वित्त क्रान्त 


चित्तश्च नद्यति स्वायाद्‌ घ्रस्यति। | 


है नष्ट हो जता ह 


नद 
यानी परमा्थंसे भ्रष्टहो जाताहे। 
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एतेषु प्रिष्वपि संशयात्मा सवथा | इन तीनोमें मौ संशयात्मा सब 
प्रकारे नष्ट हो जाताहै, क्योकि 


नश्यति यतस्तस्यायं लोको उसके लिये धनोपाजंन, विवाह 


{नविषाहाधसिदधैः ग्रादिकी ष्द्धिन होनेके कारण 
नास्ति, धनाजनविवादा्सिदधः || यह्‌ लोक मी सुखद नीह श्र 


न॒ च परलोकः, धर्मस्यानि- | घमक्तौ उत्पत्ति न होनेके कारण 
। परलोक भी सुखद नहीं है । तथ 

ध्यः ! न च एखम्‌, संशयेनैव | संशयके कारण भोग मिलना भी 
म सम्भवन होनेसे उसको सुख भीः 


मोमस्याप्यसम्मवात ।|४०॥ । नहीं मिलता ॥ ४० ॥ 


अध्यायद्वयोक्तां पूर्वापरभूमि- | दोनों भ्रष्यायोभे कही हृ पूवं 


त 6 ~ ~ _. | श्रौर उत्तर भूमिकाके भेदसे कमं- 
काभेदेन कमज्ञानम्ीं द्विविधां | ज्ञानयुक्त दो परकारकी 7 


्रदानिष्ठामपसंहरति- उपसंहार दो स्लोकोद्वारा करते है- 
"गस॑न्धस्तकमाणं ज्ञानसंदिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमाणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४ १। 
योगेन परमेश्वराराघनरूपेण | परमेश्वरकी उपासनारूप योगङे 


त॒प्पिन्सन्यस्तानि समर्पितानि दारा उस. परमेश्वरम जिसने समस्त 
कर्माणि येन तं पुरूपं कर्माणि | क समन कर 1 द उस पुरुष 
क 1 केम भ्रपने फलके द्वारा नहीं बाघ 


ज्ञानेनाकर्वारमवोधेन संछिन्नः | स्वरूप शरकर्ता ह इस बोधसे जिसका 
संशयो देहा्यभिमानलक्तणो | देहादि भभिमानरूप संशाय चिन 
यस्य वं चात्मबन्तमप्रमादिनं | हो गया है, उस प्रमादरहित ज्ञानी- 
कर्माणि लोकसंग्रहाथानि स्वामा- | को भी लोकसंग्रहके लिये किये हए 
विकानि बा न निबध्नन्ति | श्रथवा स्वाभाविक कमं नहींर्बाध 
| ४१ ॥ सकते ॥ ४१॥ | 


४ ] भ्रीधरीटीकापहित १४४ 


ˆ यस्मादेवभ्‌- | जव कि सा है- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हस्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
चिचेनं संशयं योगमातिष्टोच्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्तदिति श्रीमद्धयवद्गीतासूषनिषत्यु बह्मविचायां योगश्चास्त 
श्रीकृष्णाजुनसपरादं ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ & ॥ 
आत्मनोऽङ्गानेन सम्भूतं हदि | इपलिये आत्मके भरज्ानये उत्पत, 


(+ $ 9, [+ + +, हृदयम त्थित, रोकादि्कि निमित्त 
स्थितमेनं षंशयं सोकादिनिभित्तं अ 


देहाटमषिषेकत्ानखडगेन छिन्वा | श्रात्माके विवेक-्ानरूप तलवार 
च + 5 ~ | काटकर परमात्मज्ञानके उपायरूपः 
परनात्मज्ञानपावन्ूत कमयाय- | करम॑योगम स्थित हो-उसका श्राय, 
मातिष्ठाश्रय | तत्र च प्रथमं | लेभ्रौर उसमे भी भ्रथम प्रस्तुत 
योकिषि । 8 युके चि ख्डादहोजा। हे 

स्तुताय युद्धायात्त् । हं भारत । भारतः इस सम्भोधने यह 


इति कत्रियत्वेन युद्धस्य धम्यंत्वं ¦ दिलाया है कि. क्षत्रिय होनेके 
| कारण भद्ध करना तेरे लिये घर्म॑- 











दशितम्‌ ॥ ४२॥ युक्त है ॥ ४२ ॥ 
पुमवस्थादिमेदेन कर्मज्ञानमयी हिधा । 


निष्ठोक्ता येन तं बन्दे शौरिं संशयसंछिदम्‌ ॥ 

पुरुषको श्रवस्था श्रादिके {भेदसे कमयोग श्रौर ज्ञानयोगरूप,. दो 
परकारकी निष्ठा जिनके हारा कही गयी, उन संशयका छेदन करनेवाकते 
शूरसेन वंक्षी भगवान्‌ श्रीकृष्छकी मेँ वन्दना करता हूं । 
इति श्रीमद्धगवदुगी्तायाः श्रीधर-| इतस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताक्षी 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | शीषरखामीद्रारा रकित दुबोधिनी 
टीकायां ज्ञानयोगो नाम चतुर्थो- | दीकाके मारानुकादक्ा ज्ञानयोयनामकः 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ चोथा च्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ £ ॥ 

~ <= 
गी० श्री० लै० १०~ 


पौँचवा अध्याय 
निवार्थं संशयं जिष्णोः कर्मसन्यासयोगयोः । 
जितेन्द्रियस्य च यतेः पञ्चमे धुक्तिमत्रवीत्‌ ॥ 


पचे गरध्यायमे श्रजुनके कमयोग ग्नौर संन्यास्योगविषयक संदाय- 
का निवारण करके मगवानने जितेन्द्रिय ग्रौर यतिक मुक्तिं बतायी हे । 


धज्ञानसभ्भूतं संशयं ज्ञाना- | चौथे ग्ध्यायके श्रन्तमे यह्‌ कहा 


सिना छिचला कमयोगमातिष्ठ- | गवा कि ज्ञानरूप तलवारके हारा 
्मज्ञान जनित संदायका छेदन करके 


शक्तं तत्र॒ पूर्वापरथिरोधं | कमंोगम स्थित हो, उसमे पर्वापर- 
ऋन्वानः- से विरोध मानता हुप्रा- 


भरजंन उवाच- | अजुन बोला- 
करन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बरूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


"वस्तालरतिरव स्थात्‌ हइत्या- | है कृष्ण ! भाप यस्त्वात्मरतिरेव 
दिना रत त्मालिलं पार्थः सयात्‌ दत्यादि | दलाकादरारा तथा 
हि ध ~ । सबं कर्माखिलं पाथं इत्यादि 
इत्यादिना च ज्ञानिन; केम- । इलोकटारा भी ज्ञानीके लिये 
#@  % (० 1 न्य बता = पुं 
संन्यासं कथयसि । ्ञानापिना त करना ते ह। एवं 
[ष _ | श्ानासिना संदाय छवा योग 
संशयं दिखा योगमातिष्ठ इति | माविष्ठ' इस प्रकार पून; योगको 
पुनर्योगं च कथयसि । न च ४५ ६। ण ८ मे 
7 {योगमै कदै मंयोग-दोन षसे एक 
कृपस॒न्यारङ # चम क कऋटत्‌ समयमे होना सम्भव नहीं हैः क्कि 
` सम्भवतः, विरुदरस्रूप त्वात्‌ । | दोर्नौका स्वरूप विशद है; इसलिये 
-त्मादेतयो्मध्ये एकस्मिन्नयुष्ठा+ इन ॒दोनोमस एक हौ भ्रवु्ान 


भरीधरीधैष्भसहिति 
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त्ये सति मम॒ यच्छरयः श्रेष्टं | करने योग्य होनेते मेरे लिये जो 


सुनिश्चित रूपसे श्रेयस्कर यानी शरेष्ठ 


निश्चितं तदेक ब्रूहि ॥ १ ॥ । हो वह एक बताये ॥ १॥ 


८3 


-अत्रोत्तरम्‌- 


श्रीभगवानूव्राच- 


| इस विषयमे उत्तर देते हृए- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


सन्यालः कममयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोर्‌: कमंसंन्वासात्कम॑रोगो षिशिष्यते ॥ २ ॥ 


अयं भावः- नहि वेदान्त- 
बे्यारमत्लविदं प्रति कमंयोग- 
महं तरपीमि, यतः पूवक्तिन 
संन्यासेन विरोधः स्यात्‌, अपि 
तु देदात्माभिमानिनं तां बन्धु- 
वधादिनिमित्तशोकमोहादिषत- 
मेनं संशयं देहास्मविवेकन्नाना- 


सिना छिचा परमात्मज्ञानोपाय- 


हि 


भूतं कमयोगमाति 


परेति अरवीमि। 
कर्मयोगेन श॒द्वचित्तस्य चात्म- 
तश्ज्ञाने जाते सति तस्परिषा- 


( संन्यास श्रौर कर्मयोग--दोनों 
ही कल्याण करनेवाले ह । उने 
भी कमसंन्यासकी श्रपेक्षा कमयोग 
श्रेष्ठ कहा गया है । ) भाव यह है 
कि म वेदान्तदारा जानते योग्य 
भ्रात्मतततवको जाननेवालेके लिये 
कमंयोग नहीं कहता है, जिसे कि 
पूर्वोक्त संन्याससे विरोध हो, कितु 
तुक्च शरीरको भ्रात्मा माननेवालेके 
प्रति यह बात कहता हं कि बन्छु- 
बान्धवोके मारे जाने ्रादिके 
निमित्तसे होनेवाले शोक-मोंहजनित 
इस संशयका दारीर श्रौर श्रात्मके 
विवेक-ज्ञानरूप तलवारट्रारा छेदन 
करके परमात्मज्ञानके उपायसूप 
कर्म॑धोगका म्रनुष्ठान कर । इसके 
पहले कमयोगस्रे शुद्ध-चित्त हए 
साधकको प्रात्मतत्व-ज्ञान प्राप्त होने- 
पर उक्त च्चानके परिपाक्के लिये 


१.४८ श्रीमद्धगवरदरोता [ अध्याय 


काथं ज्ञाननिषटाङ्गत्वेन संन्यासः जान निष्ठके-्रङ्गरूपमे संन्यास कहा 
पूर्वयुक्तः । एवं सत्थङ्खप्रथान- गया ६ । ठेसा होनेसे भ्रज्ञ श्रौर 
योविदल्पायोगात्‌ सन्यासः कर्म प्रधान दोनोका विकल्प उचितः न 


मेडम भमा | ते कव नोर 
भदन पधद्धितामेव निश्रेयसं योग- ये दोनों ही भूमिका भेदसेः 


साधयतः. तथापि तु तथोमध्ये समुच्चित ही कल्यारुको सिः 


कमसन्यासाह्‌ स्ाशात्‌ कस. करते हं तथापि उन दोनोमेसे कम- 
सो धिक्िष्यते विशिष्टो भवति स॑न्यासकी अवेक्षा कमंयोग विदोष 


॥ . ॥ है अर्थाव्‌ श्रष्ठ है ॥. २ ॥ 





३ त हत्यपेक्ञायां संन्यासित्वेन कैसे श्रेष्ठहै? इस जिज्ञासापरः 
~ तस्य श्रेष्ठत्वं कस॑योगीका संन्यासित्वं बताकर कम~ 
9६ 2 ¦ योगकी स्तुति करते हुए उसका 


दशेयति-  श्रषठत्व दिखाते है-- 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्घति । 
निद्रन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्परमुच्यते ॥ ३ ॥ 
रागद्रेषादराहिस्येन परमेश्च- | ( हे महाबाहो | }राग-दष भ्रा दि- 


रहित होनेसे जो परमेदवरके 

राथ कमाणि योऽतुतिष्टति स | लिये कर्मोका श्रनुष्ठान करताहे 
नित्यं कर्मालृष्ठानकासेऽपि | वह सदा यानी कमं करते समय भी 
संन्यासीस्येव ज्ञेयः । तत्र हेतुः संम्या्ी ही जानने योग्य है । इसर्भं 
ह गा _ | कारण बताया जाता ह-वह्‌ निन 
निदद्रौ रगद्रषदिद्रन््रशू्यो | यानी रागदेषादि इन्द्रो रहित.है, 
हि शढचिततो इञानदवारा सुख- | इसलिये शुढचित्त हौ चानडारा 
यासेन ॥ सुखपूवक-प्रनायस ही, संसारः 
मनायासेनेव बन्धात्‌ संसारात्‌ | बन्धनसे भ्रच्छी तरह दूटं जात 


भ्रभुच्यते ॥ ३ ॥ है ॥ ३॥ 


(रसभन 


५ | 


भरीधरीरीकाषहित 
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यस्मादेवमङ्धप्रधानत्वैनोभयोर- चकि इस प्रकार एक ग्र्ग है श्रौर 


वस्थामेदन क्रमसथुचयः, अतो 
पिकल्पभङ्ीकस्योभयोः कः श्र 
इति प्ररनोऽन्ञानिनामेवोचितो न॑ 


-षिवेकिनामित्याह- 


दूसरा प्रानः; इन दोनोका भ्रवस्था- 
भेदसे क्मसमुच्चय है, इसलिये 
विकल्प स्वीकार करके दोनोमिं 
कौन-सा श्रेष्ठ है ? यह्‌ पृद्छना 
ग्रज्ञानियोके लिये ही उचित है, 
विवेको जनोके लिये नही, यह 
कहते ह ~ 


सख्ययोगो प्रथम्बालाः पवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यय॒भयोविन्दते फलम्‌ ।४॥ 


सां ख्यशब्देन ज्ञाननिशवा- 
चिना तदङ्गं संन्याप्रं लक्तयति। 
संन्थासकमयोगावेकफलौ सन्तौ 
पुथक्षसतन्त्राविति वाला अन्ना 
एव प्रवदन्ति न तु पण्डिताः । 
तत्र हेतुः-अनयोरेकमपि सम्य 
-गास्थित आशितः सन्तुमयोरपिं 
फलं प्राप्नोति । तथाहि-कमं- 
-योगं सम्यगनुतिष्ठन्‌ श॒द्धचित्तः 
सच्‌ ज्ञानदारा यदुभयोः 
फरं कैवल्यं तद्‌ विन्दति । 
सन्यास सम्यगास्थितोऽपि 
पूवं मल्टितस्य॒कर्मथोगस्यापि 
यरम्परया :„. .. ज्ञानढारा 


ज्ञाननिष्ठाके वाचक सांख्यश्ब्दसे 
उसके श्रङ्गरूप संन्यासका लक्ष्य 
कराते है। संन्यास श्रौर कर्मयोग 
दोनो एकं फल देनेवाले होते हुए 


ˆ भी पृथक्‌-स्वतन्त्र ह-यह्‌ श्रज्ञानी 


ही कहते ह पण्डित नहीं । इसमे 
कारण यहूहै कि इनमेषे किसी 
एकमे भी पूणंतया स्थित हभ 
यानी एकका भौ भ्राश्रय तेनेवाला 
साधकं दोनोके ही फलको पा लेता 
है। इसी बातको स्पष्ट करते हए 
कहे हँ -जेसे कमंयोगका भली- 
माति ग्रनुष्ठान करके शुद्धचित्त 
हु्रा साधर ज्ञानद्वारा दोनोका फल 
जो केषल्य है उसेपा लेताहै, वेस 
ही संन्यासर्मे पूणंतया स्थित हुभ्रा 
साघक मौ पडले कथे हुए कमंयोग- 


का मोपरस्पसे जनहा कोनो 


१४० भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 





यदुभयोः फं कैवल्यं तद्‌ | फल जो केषल्य हैँ उसे पालेता है । 
विन्दतीति न पुथक्फलत्वमनथो+ भाव यह कि इन दोनोका कोई 


शित्यर्थः । ४ ॥ ग्रलग-श्रलग फल नहीं है ॥ ४ ॥ 
(५: 
एतदेव स्फुटयति-- | उशी बातको खोलकर बताते है 


| 4 ्, यते 
यत्सा प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥१५॥ 
सांख्ये्ञाननिटः संन्यासिभिर्थ- साख्य रथात्‌ ज्ञाननिष्ठ संन्यासियो- 
त्स्थानं माक्ञाख्यं प्रबेण | दारा साक्षात्‌ रूपसे जो मोक्षः 
| ~ = नामक स्थान प्राप्त. किया. जाता है, 
सादाद्वाप्यते 1 क्म॑योमिरयोको मी वही स्थान ज्ञान- 
+. आदित्वान्मत्वथींयोऽच्छर- | द्वारा मिलता है ।. इसलिये सांस्यः 
त्ययो द्रष्टव्यः; तेन कमंयोगि- | रौर योग दोनों एक फल देनेवालेः 
भिरपि तदेव ज्ञानद्ारेण गभ्यते होनेसे जो दोनोंको एक देखता हे 
अवाप्यत्‌ इत्यर्थः । अतः सांख्यं | वही ठीक देखता है। योगे इ. 
यं वैदकफग्वें य; पदमे शरश श्रादिभ्योऽच्‌' (पा० सु० 
च्‌ ० कफः + ९ वन्‌क् ४6 ५ | २ | १ ९७ ) इस सूत्रके दारा 
पर्यातं स एव सम्यक्‌ परयति मत्वर्थीय + श्रच्‌ प्रत्यय समभरनाः 


1५ ॥ चाहिये ॥ ५॥ 





यदिः कमयोगिनोऽप्यन्तत्‌१ | यदि सु भी श्रन्तमेः 
कन्यास ~ ।दित संन्यासके दारा ही ज्ञाननिष्ठा प्राक्च 
सेनेव हानष्ठा तद्नादित | होती है तब तो पहूतेचे ही स 
एव सन्यासः कतु युक्त इति | स्वीकार करना. उचित है, एेसाः 
मन्वान प्रत्याह-- माननेवालेके भति कहते है-- 


१. मत्वर्थीयः का माव यहदहैकि जिल श्रथन, मदपः प्रत्यय होता है, 
उसी अर्थमे बरहा श्च मत्यय हुशा है । शगोमानः मे गोशब्दे मदप्‌ हुश्च है. 
इ्तलियै ‡ । गौ वाला यानीं जिसके „ , 9 ^ क ~ इसीः 
इतिथ उसका श्र्थं है-- गौ" वालाः यानीं जिसके पास "गौ, हे बह पुष । इसी 
कर्हि यि 'न.ऋतव्यं रोगे पयोगः; का ऋ दीं :(योगवाला- क्म्य. 


५1 


श्रोधरोरीकासहित 
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संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्ुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिन्रैह्य नचिरेणाधिगच्छति ।। ६ ॥ 


अथोगतः कर्मयोगं 
संन्यासः प्राप्तुं दुःखं दुःखहेतः। 
अशक्य हत्यर्थः । चित्तशुद्धच- 
भावेन ज्ञाननिषटाया असम्भवात्‌ । 
योगयुक्तस्तु शुद्धचित्ततया मुनिः 
सन्यासी भूत्वाचिरणेव अरह्माधि- 
गच्छत्यपरोच्ं जानाति । अत- 
धित्तशयुद्धः प्राक्कर्मथोग एव 
संन्यासाद्‌ चिशिष्यते इति 
पूर्वोक्तं सिद्धम्‌ । तदुक्तं वातिंक- 
कुद्धिः-श्रमादिनो बहिव्वित्ताः 
पिद्युनाः कलहोत्पुकाः। संन्याति- 
नोऽपि श्यन्ते देवसू षिताशयाः ॥7 
( बरहदाररयक्र वारिज क्षर ४ । ४ । 
९७, ॥ & ॥ 


विना | 


हे महाबाहो ! बिना कमंयोगके 
संन्यासकी प्राप्ति दुःखसे होती दै 
ग्र्थात्‌ अ्रदाक्य है; क्योकि चित्तशुद्धि 
न होनेसे ज्ञाननिष्ठाकी . उपलब्धि 
ग्रसम्भव है । परंतु योगयुक्तं साधकः 
तो जुद्धचित्त होनेके कारण मुनि 
यानी संन्यासी होकर श्रविलम्बदही 
ब्रहयको श्रधिगत करता--प्रपरोक्ष 
भावस्ते जान लेता है | इससे पहले 
कही हुई यह्‌ बात सिद्ध हो गयी कि 
चित्त श्युद्ध होनेके पहले संन्यासकी 
म्रपेक्ञा कमयोग ही श्रष्ठहि। यहु 
बात वातिककारने भी कही है कि- 
देवयोगसे जिनका भाव दूषित है 
पेसे संन्यासी भी पमादी, बाहरके 
विषयोका चिन्तन करनेवाले 
निन्दक भोर कलहके लिये उल्छुक 


। देखे जति दै" ॥ ६॥ 


ननन 


कमंयोगादिक्रमेण बरह्माधिगमे 
सत्यपि तदुपरितनेन कमणा 
बन्धः स्यादेवैर्याङ््याह- 





कमयोग श्रादिके करमसे ब्रह्यका 
ग्रधिगम ( ज्ञान ) होनेपर भी उसके 
ग्रनन्तर किये हए कममेसि बन्धनः 
होगा, एेसी. शद्धा करके कहते ह-- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः+ ` 
फवेभूतात्मतात्मा, ..करवज्नपि . न. लित्यक्ते ।॥9४#. 
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योगेन युक्तोऽतो विशुद्ध | जो योगसे युक्त है, इषलिये जिसका 
आत्मा चित्तं यस्य अत एव्‌ | श्रात्मा यानी वित्त खुद्ध हो गया है; 
विजित आत्मा शीरं येन । इसी लिये जिसने शरीररूप श्रात्माको 
वजत “1 ~ "| भी जीत लिया-है, श्रतएव जिसने 
अत एव॒ विजतानान्द्रवाःण | इद्ध्योको मी जीत लिया है, इस- 
येन । ततश्च सर्वेषां भृताना- | से समस्त प्राणियौका प्रात्मस्वरूप 
मात्ममृत आत्मा यस्यस्षः | | परमल्माही जिसका ` ्रात्मा हो 
लोकसंग्रहा्थं॑स्वामाविकं वा | यया हे, वह. लोकसंग्रहके लिये 
ऋ ~ ~ | अ्रथवास्वाभाविककम करता हुश्रा 
कमं द्वन्नपपि न कन्व | भी लिप्त नहीं होता, उन कमि 


तेन वद्ध यते || ७ ॥। | नहीं बंधता ॥ ७॥ 
कसं बन्नपि न लिप्यत | कमं करता हृश्रा भी लिप्त नहीं 
"र ~. _ | होता-यह कथन विरुद है, यह 
इस्येतद्िरुद्भित्थाश्ङ्कय कत ता- 





शद्धा ॥ केरके नैव इत्यादि दो 
भिमानामावान्न विह्दरमित्याह्‌ | श्लोकोदयारा कहते है कि कर्तापनके 

ग्रभिमानका रभाव होनेसे उक्त 
नैव इति दाभ्याम्‌- । कथन विरुद नहीं है ` 


नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत त्ववित्‌ । 
पश्यञ्शरण्वन्स्परराजिघन्न ९. व्यच्छुत्तवपञशसन्‌ ॥८॥ 
्रलपन्विछजन्ग्ञन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 

इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ 
कर्मयोगेन युक्तः क्रमेण | कमंयोगसे युक्त साधक रमसे तत्तव- 
तत््विद्भूत्वा दशोनश्रवणादीनि | वेत्ता होकर दर्शन-धवणादि कमं 
इव॑न्नपि इन्दरियाणीन्द्रियायेषु | करता हृम्रा भी श्या शपने-अपने 
वर्तन्त ईति धारयन्‌ < नियमं चतं स्ह हः इसः भकः 





प) 





निधित्य किञ्चिदप्य न करो- 

ति मन्येत मन्यते। तत्र 
दस्चनश्चवणस्पश्चनवधाणाशनानि 
चक्तरादि्ञानेन्दरिथव्यापाराः, 
गतिः पादयोः, स्वापो बुद्धः, 
श्वासः प्राणष्य, प्रतपनं बागिद्रि- 
यस्थ, विस॒गः पायुप्ययोः; 
ग्रहणं हस्तयोः, उन्मेषणनिमेषणे 
 कूर्माख्यप्राणस्येति षिषेकः । 
एतानि कर्माणि इवन्नपि अभि- 
 मानाभावादुब्रह्मषिन्न रिप्यते | 
तथा च पारमपं घ््रम्‌- 
तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरश्लेषविनाशो 
तद्रवपदेशात्‌' (° प° ४।९ 1 ?₹े) 
- इति ॥ ८-९ ॥ 


भ्रीधरीटीकासहित 


११५३ 
बुदधद्रारा निश्चय करके मे कुमी 
नहीं करता" ठेसा मानता है । वहाँ 
देखना, सुनना, स्प करना, सचना, 
खाना-ये तो चक्षु प्रादि ज्ानेद्धियो- 
के व्यापार तया गमन करना 
पैरोका, सोना उुदधिका, श्वास लेना 
प्राणका, बोलना वाक्‌-इद्द्रियका, 
त्यागणना यदा श्रौर लिङ्-इन्दरियका, 
ग्रहण करना हाथका, भखोको 
खोलना ग्रौर बंद करना कमं नामक 
प्राणवाश्रुका व्यापार है । यहु विवेक 
समञ्लना चाहिये ! इन सब कर्मोको 
करता भ्रा भी म्रमिमानका श्रभाव 
होनेके कारण ्नह्यवेत्ता लिप्त नहीं 
होता । इमी प्रकार महूषि श्रीवेद- 
व्यासजीका यह्‌ सूत्र हैे--'उस ब्रह्म - 
को प्राप्त हनेके पश्चात्‌, बादमे 
ह.नेबारे कर्मोका तो सम्बन्ध नं 
होता ओर प्के क्मनष्ट हो जाते 
ह; क्योकि पला हो तिका 
कथन है" ॥ ८-२ ॥ 








= [-- --- ~] (८ 1 


तहिं यस्य करोमीत्यभिमा- 
` नोऽस्ति तस्य कम॑ज्ेपो दुर्वारः, 
. अविशुद्धचित्तस्वाच्च संन्या- 
` सोऽपि 


-त्सकटमापन्नमित्याश्ङ्वाह- . 


नास्तीति मह- 


तब तो जिसको यह ग्रभिमान है 
कि मे करता हः उसके लिये कम 
लेपका निवारण बड़ा ही कठिन है 
प्रौर चित्त शुद्धन होनेके कारण 
उसका संन्यासं भी सिद नहीं 
सकता, ग्रतः - बड़ा संकट प्रप्हो. 


 गया-रेसी भ्राशङ्खा करके कहते है- 


१५४ श्रोम़गव द्रीता [ अध्यायं 





ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्‌ त्यक्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पपन पदयपत्रमिवाम्भस्ता ।॥१०॥ 


बरहण्याधाय परमेश्वरे समप्यं | कर्मो परमेश्वरम समप करके. 
तत्फले च सङ्क त्यक्त्वा यः | तथा उनके फलम भ्रासक्ति छोडकर 


कर्माणि करोति असौ पापेन | जो उन कर्मो करता है वह 

तया पापिष्ठ र | जषक पापसे, बन्धनक्रा हेतु हौनेके 
चनयरठुतवानवापटन 4 पोत्रा | कारण जो पापमय बताये गये ह 
त्मकेन कमणा न रिष्यते । यथा | उस पुण्य-पापरूप कमंसे उसी प्रकार 
पद्मपत्रमम्भसि स्थितमप्यम्भसा लि नहीं होता, जेसे कमलका पत्ता ` 


जलमे रहता हृभ्रा मी जलसे किष्न 
नं छिषप्यते तद्वत्‌ ॥। १०॥ । नहीं होता ॥ १०॥ 


समतित्य कक 


वन्धकत्वाभावमुक्तवा माक्त- | "क्म किस प्रकार बाधनेवाले ` 
नहीं होते--यह बताकर शब 
सत्पुरुषोके श्राचारद्रारा यहु 
दिखाते ह कि कमं मोक्षको पराप्तिके 


हेतुत सदाचारेण दशयति- ` भीहेतु दै 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्ियेरपि । 
योगिनः कमे कुर्वन्ति सङ्घं त्यक्तात्मशुद्धये ॥ ११ 


कायेन स्नानादि, मनसा | कम॑योगीजन शरीरसे स्नानादि, 
ध्यानादि, बुद्धया त्वनिश्वयाद्रि, 1 न + 4 भ 
केलः कर्माभिनितेश्रहितिरिन्दि-| निश्चय श्रादि, केवल-क ~" 
1 0 मानसे रल द्रि भ 
यश्च भ्रवणकीतनादिरक्तणं कम- | कीतंन भ्रादि कर्मोको उनके फल- - 
फलसद्गं॒त्यक्ट्वा चित्तशुद्धये | विषयक भ्रापक्तिकां व्याग करके 
कमकोगिमः कम इर्वन्ति | ११। । चित्तशुद्धिके लिये करते है ॥ ११॥ 


॥ 9 = * „ छ \. ५ 
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ननु तेनैव कर्मणा किन्युच्यते | उसी कर्मसे कोई तो मुक्त हो 


ति जाताहेग्रौर कोई ब्ध जाताहै, 
कचचिदुध्यत इति व्यवस्था यह व्यवस्था केसे ? एेसी शङ्का 


कथमत आह- होनेपर कहत है 
युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२।॥४ 


युक्तः परमेखवरेकनिष्टः सन्‌ | एकमात्र परमेवरमे स्थित हमा 
कर्मणां फठं त्यकत्वा कर्माणि । योगी कमेकि फलका प्याग केरके 
कुवन्नात्यन्तिशीं शान्ति मोच्चं ` कमं करता हुभ्रा सदा रहुनेवाली 


रान्तिको यानी मोक्षको प्राप्न होता 
नक है; परंतु विषयाभिष्रुख त 


कमूमक्परण कामतः ्रवृत्या | रहित मनृष्य कामनासे प्रेरित होकर 
फर आसक्ता नतरा बन्धं | फलमे श्रासक्त हो निश्चय ही बन्धन 
प्राप्नाति ॥ १२॥ को प्राप्ठहोतादै॥ १२॥ 








एव तवर्चित्तशुद्धिशुस्यस्य | इस प्रकार  यहतक चित्तगुदधि- 
संन्यासात्‌ कर्मयोगो वि्िष्यत | रहित -सा धककं लिये संन्यासकीः 
= ४ . | श्रपेक्षा कमयोग श्रष्ठ हू-इसका 
५ ध । राना | विस्तारपूर्वक प्रतिपादन क्या 
शुद्धाचत्तस्य स॒न्याप्तः श्रय | गया। अरब शुदधचित्तवाले पुरुषके 
इत्याह- लिये संन्यास श्रेष्ठ है, यह्‌ कहते ह~ 


सवेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वरी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवंन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


वशी यतचित्तः। स्बाणि | चित्त जिसके वशमे हे, एेसा 
साधक विक्षेप. करनेवाले समस्तः 


कस्प्रेणि. -विच्काणि ` मनसौ.। कोति वकिक 
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विवेकयुक्तेन सन्यस्य सुखं | सुखपूवंक 2 = रहता 
भतं निष्ठः | द।क रहता ह ? इस जिक्नासापर 
1 ति नू | ५५ हवो तेत्र, दो कान, दो 
सन्नास्ते । कस्त इत्यत 1 9 | नासिका, एक मुख-ये सति हार 
नवद्वारे नेतरे नासिके कर्णो | तो सिरे है शरोर नीचेके गुदा रौर 
गुखञ्चेति स्र शिरोगतानि | उपस्य-ये हो द्वार है; इष प्रकार 
अधोगत द्रे पायुपस्थरूपे इत्येवं | जिसके नौ ढार ह उस परम यानी 
गि वसिलसिनर पूरकी माति प्रहुभावसे शून्य शरीर 

नम ण्ण स मेशरीरी रहता है। प्रहुकारका 
पुरबदहम्भावशन्यं देहे देही | प्रभाषहोनेके कारण हो उस श्रोर- 
अवतिष्ठते । अङ्गारा भावादेव के द्वारास्वयंनकरताहूभ्रा प्रौर 


स्वयं तेन देहेन यैव क्न मम | ममताका भ्रमाव होनेके कारण 
सवयं तेन देन नेव कबन्‌ मम शरीरसे न करवाता हृ्रा ही रहता 


काराभावाच न कारयन्निस्य- | है । इष पकार श्रद्ध चित्तवालेसे 
विशुद्धचित्ताद व्या्ृत्तिरुक्ता । । धु चित्तवालेका भेद ४५५ दरे । 
अविशुद्धचित्तो टि सव्यस्य पन! | भाव यहु कि जिसका चित्त शुद्ध 
करोति कालयति ॥ | न र नहीं है वही व्याग करके फिर करता 

„ | श्रौर करवाताहै, कितु यह्‌ वेसा 
तया । अतः इखमास्त इव्यथः नहीं हैः इसलिये सुखपूवेक रहता 
॥ १२ ॥ है ॥ १३॥ 


पिर. 





ननु "एष एव साधु करम कारयति | यद ददेवर हो जिसको इन 
रकस ऊपर छे जाना चाहता है 
उससे पुण्थकषमे करवाता है तथा 
यह रेश्वर ही जिसको इन 
लोफेम्योऽषो निनीषते" ८ कोपी | खोकोंसे नीचे गिराना चाहता 

त्यादिथतेः पसे | है उनसे पपकमं करवाता 
8 ४ परमे । है 1 इत्यादि भरुतिके भ्रनुसार 
रस्मै शमशुभफतेषुः कर्मसु | द्वारा हो शुक म्रोर : परमः 


तं यमेभ्यो लोकेभ्य उचितीषत एष | 
एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 
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कतृत्वेन प्रयुज्यमानोऽश्वतन््रः , फलवाले क्मेमि कर्ताहूपसे भ्युक्त 
पुरुषः कथं तानि कर्माणि | किया शमा पराधीन मनुष्य किस 


छ रने ~; । प्रकार उन कर्मोको छोड सकता 
त्यजेत्‌ । इधरणेव ज्ञानमागं | है ? निकसे ईदवरम हो अनमात 


प्रयुज्यमानः शुभान्यशुभानि च | प्रवृत्त क्रिया है; वही शुभ रौर 
त्यच्यतीति चेत्‌, एवं - सति | प्रशम कर्मोका त्याग करेगा; यदि 
6 ^ | ठेसा माता जाय नो उसके कृत्व 
चपस्यनच व्यास्या भवजकरक्प्‌ का प्रयोजक ईहवर होनेसे विषमता 
त्वादीश्वरस्यापि पुण्यपापसम्बन्धः 


ग्रौर निदंयताके कारण ईदवरका 

याश ; | भी पुण्य-पापसे सम्बन्व होगा । यहुः 

स्पादत्वारङ्वाह न न्त्र लय प्राशङ्धा करके न कर्त॑त्वम्‌ः 
इति दाभ्ाम्‌- 


इत्यादि दो श्लोका रा कहते है -- 





न कतृ तं न कमोणि लोकस्य खजति प्रभुः । 
न .कमंफलसंयोगं स्वभावस्तु परवत॑ते ॥१४॥ 


परथुरीश्चरो जीवलोकस्य कतृ- | ईखवर॒ जीवसञदायके कर्तपिन` 
र ग्रादिकी यानी कर्तापिन, कमं श्रीर 


त्वादिकं न चृनति रदन्तु | कम॑फलके संयोगकी रचनां नही 


जीवस्येव स्वमावोऽविद्यव कत्‌- | करता । कितु जीवका स्वभाव जो 


ग्रविद्या है, वही कर्तापन भ्रादिके 
त्वादिरूपेण प्रवतेते । अनामि 9 ५ 
घयाकामवशात्‌ श्रहत्तस्वभाव | श्रनादि भ्रविद्याजनित कामनाके 
जीवराकमीश्चरः कमसु नियुङ्क्ते वशम होनेसे ्रदेत्तिस्वभाववाले जीव- 

सषुदायको ईदवर कर्ममिं नियुक्त 
ग तु स्वयमव्‌ कतृ त्वा ६९छ- | करता है, वह स्वयं जीवमे कर्तापन 
त्पादयतीर्यर्थः ॥ १४ ॥ श्राहदिको उर्पच्न नहीं करता ॥ १४}. 








(= 
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यस्मादेवं तस्मात्‌- | चकि रेसा दै, दसलिये- 


१५८ श्री्म्नमवेरीता [अध्याय 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुङ्ृतं विभुः । 
अज्ञानेना्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
भरयोनकोऽपि सन्‌ प्रः कस्य- | प्रयोजक होनेपर भी ईवर किसी. 
-चित्पापं सुकृतं च नेवादत्ते न | के भी पाप श्नौर पूण्यको नहीं लेता 
¬ ~ | भ्र्थात्‌ नहीं स्वीकार करता। उसमे 
मनते । तत्र॒ हैतुः--विभः कारण यह है कि वह वियु-परि. 


परिषूणः । आप्रकाम इत्यथ; । | परणं प्र्थात्‌ परणंकाम है। यदि 


यदि हि खार्थंकाभनया कारयेत्‌ आ 
उश 


तहि तथा स्वात्‌, न त्वेतदस्ति । प्रकारे दोषो हो सकता था, परंतु 
त उसमे एेषी बात नहीं है । पूरंकाम 


 तततपकरमालुसारेण ्रवर्तक- | रहता हरा ह पर्मश्वर श्रपनी 
भ्रचिन्त्य-शंक्ति मायाद्वारा उन-उन 
त्वात्‌ । ननु भक्ताननु- 


जीवोके पुककर्मानुसार उनका 
गृह्णतोऽभक्तान्निग्णतथ प्रवतेक होता है । यदि कटी कि 
> भक्तोपर अनुग्रह भ्नौर श्रभर्तोका 
वषम्यापठस भात्‌ कथमाप्रकाम- इश्वरं 

॥ च्‌ ._ ४ निग्रह करते हुए ईश्वरम विषमता- 
तव्रामत्यत आह-अन्नानेनेति । | कौ उपलब्धि होती है, एसी दशमं 
अज्ञानेन निग्रहोऽपि दण्डरूपो- 


वह्‌ पुणंकाम केपेहै? तो इसपर 

~~ > . ~ | कहते ह--प्रज्ञानसे भ्र्थात "दण्ड 
ऽलुग्रह एवेत्येवमक्ञानेन सर्वत्र | ऋ दं ० 
समः परमेश्वर हत्येवम्भूतं 


निग्रह भी भ्रनुग्रह ही है इस बातको 
ज्ञानमाघरतम्‌ । तेन हैतुना जन्तो 














त जाननेके कारण 'परमेदवर सर्वत्र 
[4 [९ [कप र क 
जत्रा अद्यन्ति | भगवति वषर 


सम हैः इप प्रकारका ज्ञान ठका 
हरा है; इष कारणसे जन्तु-जीव- 
-मन्यन्त इत्यथः ॥ १५ ॥ भगवान्मे विषमता मानते है ॥१५। 
भ 2 र 5 , ५ 


॥ 


ज्ञानिनस्तु न युद्न्तीत्याह- 
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परतु ज्ञानीजन नहीं मोहित होते 
है, यह्‌ बात कहते है-- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नादितमात्मनः। 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


आत्मनो भगवतो ज्ञानेन येषां 


ग्रात्मस्वल्प भगवानूके यथाथं 


ष ५.८ 0५, वि विषयः 
तह पम्योपलम्मक्क्गानं नाशितं | ज्ञानसे जिनके उप विषमता विषयक 


तज्ज्ञानं तेषामन्ञानं नाशयित्वा 
तत्परं परिपूणिमीश्वरलरूपं प्रका- 
रयति । यथा आदित्यस्तमीौ 
-निरस्य समस्तं वस्तुजातं शा 
-शयति तद्वत्‌ ॥ १६ ॥ 


ग्रज्ञानका नाशकरं दियागयादहै, 
उनका ज्ञान उपस श्रन्नातका नादा 
करके उस परतत्वरूप परिपुणं 
ईश्व र-स्वरूपको उसी प्रकार 
प्रकारित करदेता है, जिस प्रकार 
सूयं अन्धकारका नाश्च करके समस्त 
वस्तुमात्रको प्रकारित कर देता 
हे ॥ १६॥ | 





' एवभ्भूतेश्वरोपासनाफलमाह- 


इम प्रकारको ईदवरोपासनाका 
फल बताते ह-- 


 तदृब्ुद्धयस्तदात्मानस्तच्िषटास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनराव्त्ति 

तस्मिन्नेव बुद्धिर्निधयारिमका 
येषाम्‌, तस्मिन्नेवात्मा मनो 
येषाम्‌, तस्मिन्नेव निष्ठा तात्पयं 
येषाम्‌, तदेव प्रमयनमाश्रयो 
येषाम्‌, ततश्च तत्प्रसादलम्धे- 
नात्मङ्ञानेन निधूतं निरस्तं 
कर्मं येषां तेऽपुनशाध्ृत्ति मुषित 
-यान्ति ॥ १७॥ 


ज्ञाननिधृतकल्मषाः ॥ १७॥। 


उस परमेदवरमे ही जिनकी 
निश्चयात्मिका इद्धि लगी है, उसोभे 
जिनका ब्रात्मा यानी मन लगाहै 
उसीमं जिनकी निष्ठा यानी तत्परता 
हे, वही जिनका परम श्राश्रय है 
प्रोर उसी कारण भगवत्कृपाे श्राप 
ग्रात्मन्चानके द्वारा जिनके समस्ते 
पाप धुल गयेन हो गेह, 
वे उपासक श्रपुनजंन्भरूप सुक्तिको 
पाते ह ॥ १७॥ 


१६० ` श्रीमद्धगवद्गीत [ अध्यध 
जो श्रपुनरावृत्तिको प्राप्न होतेह 
वे ज्ञानीजन कैसे होते है? इसः 
गरपेक्षापर कहते है- 








8 8  # # , ॥ 5 ॥ । /#॥ 9 # 5८ #॥ ए + छ 


कौदचास्ते ज्ञानिना येऽपुनरा- 





वृत्ति गच्छन्तीत्यपेक्तायामाह- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे . गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥ 


विषमेष्वपि समं अह्व द्रष्टु" | विषमोमे भी समस्वरूप ब्रह्मको 
ग येधा > पपि, = | ही देखनेका जिनका स्वभाव हैते 
व + ४ सानन | पण्डित ग्र्थात्‌ ज्ञानीजन विद्या 
इत्यथः; तत्र विद्याषिनयाभ्यां | श्नौर विनयते युक्त बराह्मणम, जोः 
यक्ते 7 यः | कुत्तको पकाता है, उस इवपाक-- 
कते ब्राहणे च शुनो प चाण्डाले तथा गौ, हाथी श्रौर 


पचति तस्मिञ्खवपाके चेति | कत्तेमे भी समदर्शी होते है । यहाँ 

^ > विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्यणमे रौर 
कमणा वेषभ्यम्‌ । गवि हस्तिनि | चाण्डालमे ठो क्मकी दशसि 
शुनि चेति जातितो वैषम्यं | विषमता तथा गौ, हाथी श्नौर कुत्ते 
= जातके कारण विषमता दिखायी 


दितम्‌ ॥ १८॥ गयी. है ॥ १८॥ 
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नलु विषमेषु समदनं निषिद्धं | यदि कहो कि विषमोमे सम देवनाः 
इर्वन्तोऽपि कथं ते पण्डिताः | ध अन । ५ इ) । 
~ । , | पण्डित कैसे है ? जैसा किं गौतम 

या र{{तमः- स 6 ् 

न ९ त म) १ | कहा है--.समासमाभ्यां विषमसमे 
पनस धृजातः ( ५० १०० | पूजातः (गो० सू०) शरर्ात्‌ समके 
?।८। २०१ इत | अस्व , लिये पूजाका विषम प्रकार प्रस्तुत 
समाय पूजाया विषमे प्रकारं कृते | करनेपर तथा विषमके लिये पूजाः 
सति, बिपमाय च समे प्रकारे | का सम प्रकार प्रस्तुत करनेपर वह 
करुते सति स पूजक इद लोकात्‌ | पजक इस लोक बौर परलोकसे 


परलोकाच हीयत इति तत्राह- | भिर जाता है" तो इसपर कहते है- 


# | श्रीधरीरीकासरहित १६१ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साभ्ये स्थितं मनः । 


निर्दोषं हि समं बह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः । १६॥ 


इदेव जीवद्धिरेव तैः युज्यत 
इति सगः संसारो जितो निरस्तः। 
कैः ? येषां मनः साम्ये समसे 
स्थितम्‌ । तत्र हैतुः-दि यस्माद्‌ 
जह्य समं निदिं च तस्मात्तं 
समदर्शिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः, 
बह्ममावं प्राप्रा इत्यथः 
गोतमोक्त्तु दोषो ब्रह्ममावप्रपः 
पूवमेव । पूजात इति पूजका- 
वस्थाश्रवणात्‌ ॥ १९ ॥ 


यहां ही जीवित श्रवस्थार्मे ही 
उनके हारा सगं ( संसार ) जीत 
लिया गया- निरस्त कर दिया 
गया । जिसका सजन ( निर्माण ) 
ही वह सगं है, इस व्थुतपत्तिके 
म्रतुसार सगंका भ्रथं है संसार। 
किनके हारा सगं जीत लिया गया ? 
जिनका मन समते स्थित ह 
( उनके रा )। उसमे कारण 
बतते है-चूकि ब्रह्य निदषि श्रौर 
समह, इसलिये वे समदर्शी पुरष 
ब्रह्मे ही स्थित है अर्थात्‌ ब्रह्मभाव- 
को प्राप्त । गौतमका कटा ह्श्रा 
दोष तो ब्रह्मभावकी पराके पूवंही 
हे; क्योकि उस्म “पूजातः” इस पदसे 


पजक वत्याका वणेन है ॥ १९ ॥ 





अह्मप्राप्रस्य लक्तणमाह- 


ब्रह्मको प्राप्र पुरुषके लक्षण 
बताति है 


न प्रहृभ्येस्ियं प्राप्य नोद्विजेस्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो बह्यविद्‌ बह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


यो ब्रह्मविदुभत्वा जह्मण्येव 


श््थितः प भियं प्राप्य न प्रह र 


जो ब्रह्मवेत्ता होकर ब्रहम ही स्थित 


हे वह॒ प्रियकरो पाकर तो ब्रहष्ट- 


श्रहष्टो इषेवान्‌ स्यात्‌। अप्रियं च | हषंयुक नहीं होता भौर भ्रभियको 


गी० ध्रीण्टीर १ १.० 
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राप्य नोष्विजेद्‌, न बिषीद- | पाकर उद्वेग नहीं करता- विषादम 
€, + >, | नहीं पडता; क्योकि-उसको बुद्धि 
तीत्यथः । यतः स्थिरबः | स्थिर यानी निश्चल है । वह्‌ कैसे ? 


निश्चला बुद्धियस्थ, तत्त थतो-| क्योकि वह्‌ भूदृतासे रहित है शर्थात्‌ 
ऽसम्मूढो निवृत्तमोहः ॥ २० ॥ । उसका मोह निवृत्त हो गया है 1९० 


नि 


मोहकी निवृत्तिसे ब्द्धिकी स्थिरता 


मोदनिवृत्या बुद्धिस्थे यहेतमाह- 
होनेमे कारण बताते ह-- 





बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१।॥। 


इन्द्रियः स्पृश्यन्त इति स्पर्शा . इश्दियोद्ारा जिनका स्पशं करियाः 
विषयाः, बाद्यन्दरिययिषयेष्व- | जाय वे विषय ही “स्पथँ' कहलाते 
५ हं । वो बाह्य इन्द्ियोके विषयो 

सक्ताःसा अनासक्ताचत्तः आत्म, ्रसक्तत्मा हे मर्थात्‌ जिसका चित्त 
न्यन्तःकरणे यदुपक्मात्मकं | उनमें श्रासक्त नहीं है, वह्‌ ब्रन्तः- 
साचिकः सुखं तद्‌ विन्दति | करणमे जो उपशमरूप सात्विक 


~ त्मकं सखं | पुल है, उसको पाता--उपलन्ध 
रभते । स चापशमात्मकः सुखं करता ३। उपदमरूप सुखको 


बरह्मणि योगेन समाधिना पाकर ब्रह्मे योग भ्र्थात्‌ समाधिसे 
युक्तस्तदक्य प्राप्न आत्मा यस्य गर्त एकताको प्राप्त हो गया ह 
सोऽक्ेथ्यं सुखमश्नुते प्राप्नोति | भ्रात्मा जिसका वहु अक्षय सुखको 
|| २१ ॥ प्राप्त होता-्रनुभेव करता हे ॥२१॥ 





नु प्रियविषयमोगानामपि | यदि कहो कि श्रिय विषय-मोगोकी 
[# भ (| च 0 
नवत्त कथ मत्तः पुरुपाथः | भी निवृत्ति हो जनिपर मोक्ष पुरुषका 
स्यातत्राह-- लक्ष्य केसे होगा ? तो इसपर कते है-- 





४- | 





श्रीधरीटीकासदित 
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ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते ! 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


स्पृश्यन्त इति संस्पशां 
विषयाप्तेम्यो जाताये भोगाः 
पुखानि ते हि वतेमानक्छल्तेऽपि 
प्पधाद्रयादिव्याप्रताद्‌ दुःख 


स्येव थोनयः कारणभूतास्तथा दि- 


मन्तोऽन्तवन्तर्च । अतो विवेकी 
तेषु न रमते ॥ २२॥ 


( हे कौन्तेय ! ) जिनका भलीभाति 
सपर किया जाताहै,वे विषयही 
“संस्पकं' ह, उनसे होनेवाले जो भोग 
यानी लौकिक सुख है, वे वर्तमान 
कालम भी स्पर्धा, निन्दा श्रादिसे 
व्याघ्र होनेके कारण दुःखे ही 
कारणरूप ह तथा श्रादि ग्नौर श्रन्त- 
वाले ह; इसलिये विवेकी उनमें 
रमण नहीं करता ।॥ २२॥ 


------ 





तस्मान्मोक्त एव परः पुरुषाथ- 
स्तस्य .च कामक्रोधवेगोऽतिप्रति- 
पक्ोऽतप्तत्सहनसमथं एव मोक्- 
 भागित्याह- 


इसलिये मोक्ष ही परम पृरुषाथं ` 
है, कामन-ऋछोधका वेग उसके भ्रत्यन्त 
प्रतिपक्षी है; श्रतः उनको सहन 
करनेमे जो समथं हे, वही मोक्षकाः 
भागी है, यह्‌ कहते ह- 


राक्नोतोहेव यः सोहुं भ्राकशरीरविमाक्षणात्‌ । 
कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 


कामालक्नोधाचचोदमवति यो षेगो | 


मनोनेत्ादिक्ञोभकचणस्तमिदैव 

तदुद्मवसरमय एव यो नरः सोदुं 
प्रतिरोदध शक्रोति। तदपि न 
त्षणमाप्रं किन्तु शरीरविमोचणात्‌ 
प्राक्‌, या्द्देहपातमित्यथंः । थ 


काम भ्रौर क्रोधसे जो मन, नेत्र 
प्रादिका क्षोभरूप वेग उत्पन्न होता 
है, उसका जो मनुष्य यहीं भ्र्थात्‌ 
उसके उत्पन्न होनेके समय ही प्रति- 
रोध करनेमे समथं होता है, वह्‌ भी 
क्षणमाच्च नही, कितु शरीर इुटनेके 
पहूलेतक । भाव यहु कि जबतक 
शरीरका पतन (नादा) नहीहो 
जाता, तबतक उसे रोक सकता है, 
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एवम्भूतः प एव युक्तः| जोएेसा है, वही युक्त यानी समाः 


ठतः भूषति हित ग्रोर सुखी है श्रन्य नहीं । 
समाहतः उल च ग्रथवा मरनेके बाद जैसे विलापं 


नान्यः । यद्वा मरणादृष्व ।स- | करती ह युवतियोदारा स्यं किया 
पन्ताभियुव्रताभराटङ्गयमानाऽप्‌| जाता हृश्रा भौ तथा पचस्व 


पुत्रदारादमदद्यमानाऽप यया ग्रादिद्वारा जलाया जाता हृश्रा भी 


प्राणशुन्य मनुष्य काम-कोधजनित 
शूर # ~? व्य्‌ 
प्राणशुत्यः कामक्राधवेगं सहते | ठगो अ 0 


तथा सरणा्रागपि जीवन्नेव थः | मरनेसे पहले जीता हुश्रा हीजो 
सहते स॒ एव युक्तः सुखी | सहन करता है, व्ही योगी श्रौर 

| क सुखी है - यह भावहै। यहु बात 
चेत्यथः। तदुक्तं बसिष्छन-- | वसिष्ठजीने इष प्रकार कहौ है-- 
श्रारो गते यथा देहः पुखं दुः्लं न | भराण चले जानेपर जैसे शरीर 
विन्दति । तथा चेतारयुक्ताऽपि त खख दुःखको नकी भ्रा होता, वैसे 


0 । ही यदि प्राणयुक्त होनेपर भी 
-केवल्याश्रयी भवत ॥* (नारदपशिाज° सुखदुःखको न प्रा हो तो बह 
-? । २८ ) इति ॥ २३॥ । कैवस्यके आधित होता है' ॥२३१॥ 


~---+>०-<~ 


न क्रेवरं कामक्रोधवेगसंहरण- | केवल काम-कोधजनित वेगको 
. | सहन करनेमात्रसे मोक्षको प्राप्त 
सात्रण मोच प्राप्नाति, जपि तु- ! नहीं होता, कितु- 
योऽन्तःसुखो.ऽन्तरारामस्तथान्तरज्यो तिरेव यः । 

स योगी व्रह्मनिवाणं बह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
अन्त्‌; आतमन्येव सुखं पस्य | निका अन्तरात्मामे ही सुख है, 
न विषयेषु, अन्त्रेवारामः कडा [विषयों नही; श्रन्तरात्माभे ही जिसकी 
यस्य न बहिः, अन्तरेव ज्योति- | कडा है बाहर नहीं तथा अन्तरात्मा ' 


भैः | श्रीधरीटीकासहित १६९५ 


ृष्टियंस्य न गीतनरुत्थादिषु, स | में ही जिसकी ज्योति यानी दृष्टि है 
एव्‌ ब्रह्मणि भूतः स्थितः सन्‌ | गने-नाचने श्रादिमिं नही, वही 
अरह्मणि निर्वाणं र्थमधिगच्छति | ब्रह्मे स्थित हृश्रा ब्रह्यमे निर्वाण 








प्राप्नोति ॥ २४॥ यानी लयको प्राप्त होता है 1 २४॥ 
फिच- | तथा- 


लभन्ते ब्रह्मनिवांणस्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नदेधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


ऋषयः समभ्यग्द्िनः क्षीणं | जिनके पापनष्टहो गये ह, जिनका 
कल्मषं येषां छिन्नं द्वेषं संशयो | संशय ५०५ ह का द, ५५ 
कव _ ~ . | ्रात्मा यानी चित्त जीताह्राषहै, 
५ = ५५ ध ठेस समस्त प्राणियोके हितम रत 
श तथता ताना [हत रताः | रहनेवाले कृपालु सम्यग्‌ दीं श्षि- 
कुपाटवस्तं ब्रह्मनिर्वाणं मोक | जन ब्रह्मे लोनतारूप मोक्षको प्राप 


कमन्ते ॥ २५॥ होते हं ॥ २५॥ 
किं च- | एवं- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्म निवांणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


कामक्रोधाभ्यां षियुक्तानां ह काम श्रौर करोधसे विल रहे, 
५ „ „ „ „ „ ~ „| जिनक्रा चित्त जीता हुभ्राहंतथा 
यतानां सन्यासना सयताचत्ताना| जिन्होनि ्रात्मतकच्वको जान लिया 
मित उभयतो है, उन यति-संन्यासियोक्ी सब 
्ातास्मदलानाब्र्‌ जागत उनवत | शरोर रथात्‌ मरनेपर ग्रौर जीते-जी 


म्रतानां . जीवतां च । न। भी ब्रह्यमे.लीनताहै। भाव यहद, 
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देहान्ते एव तेषां बरह्मणि क्यः, | किं शरीरका अन्त होनेपर ही वै 
चा ह्मे लीन होते ह, एेसी बात नहीं 
अपि तु जीवतामपि वतत | कितु जीते-जी भी वै ब्रह्मम ही वर्त 


इत्यथः ॥ २६ ॥ रहे हैँ ॥ २६॥ 





सि योगी नदनिकररास्‌" इत्या- । “स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌” इत्यादि 


ं | इ्लोकोमे योगी मोक्षको प्राप होता 
दिषु योगी माक्तमाप्नोतीस्युक्तं न 


तनम थमि सक्तपण दद्यन्नाह | “स्पर्यान्‌' इत्यादि दो इलोकोहिरा 
सर्शात्‌' इति दराभ्याम्‌-- संक्ेपसे दिखाते हर कहते है-- 


स्पशान्कृत्वा बहि बाद्यांश्चज्ञुशेान्तरे भवोः । 
प्राणापानो समो का नासाभ्यन्तरचारिणो ।(२५७॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि्ुनिरमोक्षिपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 


बाह्या एव स्पन्ञां रूपरसादयो | रूप, रस प्रादि बाह्य विषषयही 
विषयाधिन्तिताः सन्तोऽन्तः | उनका चिन्तन करतेपर, भीतर 
रविश्न्ति तांस्तचिन्तास्यागेन | भि हो जात ह, उनको वि्तनङ 
1 7 त्यागह्यारा सवथा बाहुर करके तथा 
१ अ ड क ¢ टष्टिको भरुवोके बीचमे लगाकर 
श्रुमघ्य एव कृत्वात्यन्त नेत्रया- | पर्थात्‌ नेत्रोको सवथा वंद कर तेने- 
निमीलने निद्रया मनो लीयते । | पर मन निद्रामे लयहौ जाता है, सोल 
९4. =, [क (= द रि पे 
उन्मीलनेन च बहिः प्रसरति । | “पर मनक वरत्ि वद्र $ल नाती 
~ _ ^ ^ | है; इन दोनों प्रकारके दोषका निवारण 
तहुमयदोपपरिदाराथम्निमौरु- | करणेके लिये घे मदे हए नेनोकी 
नेन भ्रमष्ये दृटिं निधायेत्यर्थः | दृष्टिको भुवोकरे बीचमे स्थापित कर्के 


५ | 
उच्ूवासनिःधाससूपेण नासि 
कथोरभ्यन्तर च चरन्तौ प्राणा- 
पानावुर्वाधोगतिनिरोधेन समौ 
कृता इम्भयित्वेव्यथंः । यद्रा 
श्राणो यथा बहिन निर्याति यथा 
-चापानोऽन्तनं प्रधिक्षति किन्तु 
नासामध्य एव द्वावपि पथा 
चरतस्तथा मन्दाभ्पापरुच्छया- 
सनिःघासाभ्यां समौ कृतेति । 

अनेनोपायेन यताः संयता 
इन्द्रियमनोशुद्धयो यस्य, मोक 
एव परमयनं प्राप्यं यस्य, 
अतएव विगता इच्छामयक्रोधा 
यस्य, य एवम्भूतो मुनिः स 
सदा जोबन्नपि सक्त णवे्यथः 
॥ २७-२८ ॥ 





भरोधरीरीकासदहित 





१६७ 
दवास-प्ररवासरूपसे दोनो नासिका 
ग्रोके भीतर विचरने वाले प्राण 
श्रौर श्रपानको इनकी ऊपर-नीचेकी 
गतिको रोककर सम करके यानी 
कुम्भक प्राणायाम करके श्रथवा 
जिप्त प्रकार प्राण बाहर न निकले 
श्रौर जिस प्रकार भ्रपान भीतर 
प्रवेश न करे, ्रपितु वे दोनों 
नासिकाके भीतर ही निस प्रकार 
विचरते रहे, उस प्रकार मन्दमन्दं 
रवास-प्ररवासके द्वारा सम करके । 

दस उपायसे जिसके इन्द्रिय, मन 
ग्रौर ब्ुद्धि-ये सब जीते हृएर्हैः 
एकमत्र मोक्ष ही जिसका परम 
ग्रथन यानी प्राप्तव्यहे, इसी कारण 
जिसके इच्छा, भय श्नौर क्रोध नष्ट 
हो गेहैः जौ एेषामुनिहै वह्‌ 
जीते-जी भी सदा मुक्त ही है-पह्‌ 
माव हे ॥ २७-२८ ॥ 


नमिन 


नन्वेवमिन्धियादिसंयमसमत्रेण 


यदि कहौ कि इस भृकार इन्द्रिय- 
संथममात्रसे मनुष्य केसे शूक्तहो 


कथं युक्तः स्यान्न ताबन्माध्रैण | सकता है तो कहते हँ कि उतने- 


कित्‌ ज्ञानदारशेव्याह- 


मात्रसे नही, कितु ज्ञानद्वारा युक्त 


होता है- 
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भोक्तारं रज्ञतपसां सवंलोकमटेश्चरम्‌ । 
सुदं सवभूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमदगवद्गीतातपनिषतयु ब्रह्मविद्यायां यागा श्रीकृष्ाजन- 
संवादे कमसन्या्तयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः || ५॥ 
---*>-0-<*---~ 
ॐ = > द्रा 
यज्ञानां तपसा च मद्भक्तः | मुक भ्रन्तर्यामीको मेरे भक्तोद्रारा 
समर्पितानां यरच्छया मोक्तारं | समपित प्रनीच्छाते प्राप्त यज्ञो रौर 
पालकमिति वा । सवेषां टोक्ानां तपो3 1 मोक्ता ्रथवा पालक जान- 
व „ । कर तथा समस्त लोकोका महान्‌ 
हान्तमीशधरं सर्वेषां मृतान म 
१ 4 ६ प शृत | टश्वर श्रौर समस्त प्राणियोका 
षु नरपत्तपश्मरणमन्तया- 


र शत बिना किष्ठी श्रपेक्षके उपकार 
मण मा कालरा नल्सादन | करनेवाला सुहृद्‌ जानकर साघक 


शान्ति मोक्षमृच्छति प्राप्नोति | मेस कृपासे शान्तिको यानी मोक्षकोः 
॥ २९ ॥ प्राप्तहौ जाताहे) २६९॥ 


विकल्यशकापोहैन येनेवं सांख्ययोगयोः । 
सश्ु्यः क्मेणोक्तः सर्वज्ञं नौमि तं हरिम्‌ ॥ 
इस प्रकार जिन्होने सांख्ययोग ओर कमंयोगके विकलत्पकी शङ्का 


निवारण करके करमसे समूच्चय बताया, उन सवज्ञश्रीहरिको मे नमस्कार 
करता हू ॥ 


इति श्रीमन्दगवद्गीतायाः श्रीधर- | इत प्रकार श्रीमद्ध गवद्गीताक श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | घरस्वामिद्रारा रचित सुबोधिनी टीककेः 
टीकायां कमंसंन्यासयोगो नाम | माषानुवादमे कमसंन्यासयोग नामक 
पच्चमोऽच्यायः ॥ २ ॥ पाचर्वा छध्याय समाप्त हुश्रा | ५।॥ 


~~न 0-<क----- 


छटा अध्याय 
चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं बिना सन्यासमाप्रतः। 
धितः स्थादिति षष्ेऽस्मिन्‌ ध्यानयोगो पितन्यते 
चित्त शुद्ध हो जानेपर भी बिना ध्यानके केवल संन्यापतमात्रसे मुक्ति. 
नहीं होती, इसलिये इस छे प्रध्यायमे ध्यानयोगका विस्तार किया 
जाता हे। 
पूर्वाभ्यायन्ते संक्तेपेणोक्तं | पांचवें प्रध्यायके भ्रन्तमें संकषेपमे 
4. नि कहे हुए योगको विस्तारय कनेक 
पाग प्रपञ्चायतु षषटाश्याया- | लियेचछा ब्रध्यायब्रारम्म किया 
| क्त जाता है। वह पांचवें प्रध्याय 
रम्भः । तत्र तावत्‌ शसकेकर्माणि |, नी निः 
मनसा" इत्यारभ्य सन्यासुपुविंकाया ढारा सं्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठाका 
व सिडान्तरूपसे विधान होनेके कारण 
जलानानष्टायास्तत्परगा मधानाद्‌- | तथा कमं दुःखरूप होनेसे सहसा 
¢ जो संन्यासकी ही श्रेष्ठताका प्रसङ्ग 
¦ णुः 
+ भ्रा जाता है, उसका निवारण 
सन्यापातिप्रसङ्ध प्राप्रं वारयितुं करतेके लिये संम्याससे भी क्म॑योग- 
की भरेष्ठता बताकर स्तुति करते 
हुए "अनाश्रितः इत्यादि दो 
स्तुवन्‌ श्रनाभ्रितः' इति द्वाभ्याप्‌~ शोकोंदारा 


श्रीमगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोते- 
अनाधितः कमफलं कार्य कम॑ करोति यः 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥१॥ 


कृमंफलमनाभितोऽनपेक्तमाणः केर्मोके फलका ्राश्रय न लेता 
+ _ विष्ठितं कं हभ्रा-उसकी श्रपेक्ना न रखता हप्रा 
वस्य कतच्यतया विहित कम | जो साधकश्रवरय कर्तव्यरूपसे विहितः 


यः करोति स ए संन्यासी | कर्मोको करताहै, वही संन्यासी 


सन्यासरादपि शरष्रस्वेन कमयोगं 


९१७० 
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दि 0 । 9 1 4, 


योगी चन तु निरग्निः अग्नि- | प्नौर योगी हे, क्तु जो श्रग्नरहित 


साष्ये्टाख्यकमत्यागी, न 
चाक्रिथोऽनग्निसाध्यपूताख्य- 
कमत्यागी च ॥ १॥ 


रथात्‌ प्रभ्निद्रारा साध्य इष्ट नामक 
कर्मोका त्यागी है व्ह श्रौरजो 
श्रक्रिय श्र्थात्‌ जिना अ्रग्तिके साध्य 
पूतनामक कर्मोका स्यागौ है, वह्‌ 
भी संन्यासी श्रौर योगी नहीं है ॥१॥ 


---- >~ ~. ० 


कुत इत्ययेक्ञायां कमयोगस्यैव 


सन्यासत्यं सम्पादयन्नाह- 


क्यो नहीं है? इस प्रपेक्षापर कमं. 
योगके ही संन्यापत्वका सम्पादन 


करते हुए कहते है- 


यं संन्यासमिति प्राहूरयोगं तं विद्धि पाण्डव ¦ 
न द्यसंन्यस्तसंकस्पो योमी भवति कश्चन ॥ २॥। 


यं संन्यासमिति प्राहुः प्रकर्षेण 
रष त्वैनाहुः | न्यास एवात्यरेच- 
यत्‌' (तैत्तिरीय श्राररयक ९० । $) 
इत्यादिश्रतैः । कृवरात्फरसन्य- 
सनाटरेतोर्योगमेव तं जानीहि । 
कृत ईत्यपेक्लायामितिक्नब्दोकतो 
हेतुर्योगेऽप्यस्तीत्याह-न हीति । 
न सन्यप्तः फरसंकल्पा येन सुः 


कमनिष्ठो ज्ञाननिष्ठो वा कश्चिदपि , 


न हि यागी भवति; अतः 
फठसकल्पत्यागसाभ्यात्सम्पासी 
च । फलसंकल्पत्यागादेव चित्त- 


न्यास ही सबसे बढ़कर सिदध 
दभा इत्यादि श्तिद्रारा जिसको 
संन्यास नामसे श्रेष्ठ बताकर कहते 
है, केवल कमंफलका घ्याग होनेके 
कारण उसे तु योग ही जान। 
केसे ? इस श्रपेक्षापर इति शब्दके 
हारा कहा हृभ्रा हेतु कमंयोगरमे मी 
है, यह न हि" इत्यादिक दारा 
बताते ह -जिसने कमेफलके संकल्प- 
का त्याग नहीं किया, वेह कमंनिष्ठ 
ग्रथवा ज्ञाननिष्ठ कोईभी क्योन 
हो, योगी नहीं होता । श्रत; फलके 
संकल्पके त्यागकी दोनोमे सपरानता 
होनेके कारण वह संन्यासी भी 
है भ्रौर फलके ` संकत्धका तयाम 
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विेपाभावाद्‌ योगी च भवस्येव | करनेसे ही चित्तके विक्षेपका श्रमाव 
हो जानेसे योगी भमी है ही-यह्‌ 


स इत्यर्थः ॥ २ ॥ माव है ॥२॥ 
तहिं थायञ्जीवं कमयोग एव | तब तो जबतक जीये, कमंयोग 
करना ही उचित हौ जाता है-यह 
प्राङा करके उसकी श्रवधि 


प्रप्र इत्याशङ्य तस्यावधिमाह | बताते ह- 


आरुर्क्षो्म॑ने्योगं कम॑ कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानयोगमारोदुं प्राप्तुमिच्छोः] ज्ञानयोगको प्राप्त क रेकी इच्छा- 

पुसप्तदागहे कारणं कमोँच्यते वाले पुरुषके लिये उसकी प्राप्तिमे 


ग्व _ ` | कारण कमं कहा जाता हे, करयोरि 
1 चत्तशुद्धिकरस्वात्‌ । ज्ञानयाग- । वह॒ चित्तको जुद्ध करनेवाला हे। 
मारूटस्य = ~ । परंतु ज्ञानयोगको प्राप्त होनेपर उसी 
म व व क ज्ञान निष्ठके लिये शम भ्र्थात्‌ चित्त- 
दमः समाधिधित्तविकतेपकर्मा- | को विक्षिप्त करनेवाले कमेसि उप- 
परमो रिपाक्के कारण- | रतिरूप समाधि उसके ज्ञानको 
५. परिपक्व करनेमे कारण कहा 


मुच्यते ॥ ३ ॥। जाता हे।॥२३॥ 





कीदृशोऽसौ योगारूढो थस्य वहु योगारूढ कैषा है, जिसके 
लिये दामको कारण बताया जाता 
लमः कारणण्ुच्यत इत्यत्राह-- । है ? इसपर कहते ईह 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वनुषञ्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
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इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियभोग्येषु | जब इन्दियोके अ्रथं यानी भोग्य 
"रा ^ | शब्दादि विष्योमिे श्रौर उनके 
शब्दाय तर्ताचन च कमसु | उपायलूप कर्मोमि साधक ्रनुज्- 
यदा नातुषनज्जते आसित न | गृक्त--्रासक्त नहीं ह 
रोति। ततर हेतुः-आसक्रिमूक- सक्त न होनेमे क्या हेतु है ? यहु 
व ॥ © 0 बताते ह-प्रासक्तिके भल शरुत समस्त 
भूतान्सबान्भागविषयान्कमविष्‌- | मोगविषयक तथा कमंविषयक 
वतन संकत्पोको त्याग देना जिष्का 
पाच कल्पान्‌ सन्वापततु त्यक्तु | स्वभाव बन गया है, एेसा वह्‌ पुरषः 
शीलं यस्य सः । तदा थागारूढ | जब भोगों श्रौर कर्मोमिं भ्रासक्त 
नहीं होता तब योगारूढ ' कहलाता 
उच्यते | ४ है ।। ४॥ 
क केनग्कोर्कन्ः 

अतो पिषयास्क्तित्यागि मोचं | श्रतः विषयासक्तिके त्यागमे मोक्ष 
श्रोर उनकी आआसक्तिमे बन्धन दै, 
तदासक्तौ च वल्धं पर्यालोच्य | इस बातको भलीर्भाति सोच-सम- 
कर रागग्रादिके स्वभावका घ्याग 

रागादिस्वभावं त्यजदिस्याह-- ! कर देना चाहिये-एेसा कहते है- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
आत्मना विवेकयुक्तेनार्मानं | विवेकगरुक्त भ्रत्मासे श्रात्माकाः 


उद्धार करना चाहिय । म्रात्माका 


संसारादृद्धरंत्‌ न त्ववसादयेदधो | भ्रध.पतन नहीं करना चाह; 
+ क्योकि शआ्रात्मा ही मनका सङ्ग 


प्रादि न करनेसे श्रपनां बन्धु यानी 
उपकार करनेवाला है श्रौर वही 


( मनको वशम न रखनेपर ) ग्रपना 
दात्रु यानी श्रपकार करनेवालाभी 
बन्धुरुषकारकः रिपुरषकारकश्च ४ हो जाता है ॥ ५॥ 


न नयेत्‌ । हि यस्सादास्सेव मनः- 


सङ्गाहुपरत आत्मनः स्वस्य 
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क्थभ्भूतस्यातमैव बन्धुः | कैसे मनुष्यका ्रात्मा ही बभ्ु ह 
कथम्मूतस्य चात्मैव रिपुरित्थ- | श्नौर कैसे मनुष्यका ्रात्मा ही शत 
पेक्तायामाह- हे ? इस श्रयक्षापर कहते है 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु रृघरुते वर्तेतास्मेव॒ शघचुषत्‌ ॥ ६ ॥ 
येनार्मनैवात्मा कायकारण- | जिस म्रात्मा शर्थात्‌ मनृष्यके दवारा 


त कार्यकारणका ंघातक्प श्रात्मा- 
सद्चातरूपा [जता वयाह्ृतत्तस्व | करीर जीता हृश्रा है वमे किया 


- सैव बन्धुः। | हमरा है, उस इस प्रकारके श्रात्माका 
तथानूतस्वात्मन आत्सव बन्धुः । | नाला ही बन्धु है श्नौर जिसका 

ऽजितात्मनस्त्वालमैवा-। मात्मा वमे किया हमा नही ह 
स ५ ` सका वह्‌ स्वयं ही शत्रकी माति 
प्रपने शनुमावमे बतंता है श्र्थात्‌ 
रात्रुको भाति अपकार करनेमें लगा 
वतत | ६ ॥ रहता है ॥ ६ ॥ 


जितात्मनः स्विमिन्वन्धुतवं | निसने आत्मको जीत लिया है 


बहु ्रपने लिये बन्धु है, इस बातको 
स्पष्ट करते ह-- 


त्मनः रशत्रसे शत्र वदपक 





स्फुटयति- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
सीतोष्णसुखदःखेषु तथा मानापमानयोः । ७ ॥ 


जित आत्मा येन तद्य प्रसा- | निसने श्रात्माको जीत लिया है, उस 
भरगान्त--रागादिसे शून्य मनुष्यका 
ही केवल भ्रात्मा शीत-उष्ण ( एवं 
केवरुमाहमा शीतोष्णादिषु | चख दुःख भ्रौर॒ मान-प्पमान ) 


न्तस्य रागादिरहितस्येैव परं 
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सत्स्वपि समाहितः खात्मनिष्ट | भ्रादिके रहते हृए भी समाहित - 
भदति नान्यस्य । यद्वा तस्य | प्रपने-प्रापमे स्थित है, दुसरेका 
हृदि परमात्मा समाहितः | नहीं 1 भ्रथवा उसके हृदयम पर- 
स्थितो भवति । ७ ॥ मात्मा स्थित होता है ॥ ७॥ 


के ६5६48:- 
योगारूटस्य लक्षणं श्रेष्ठं योगा ह्ढका जो लक्षण प्रौर श्रेष्ठत्वं 
भतार्ता गया था, उपस्क उपपादनत 
चोक्तद्घुपपा्योपषहरति- करके उपसंहार करते ह 
ज्ञानविज्ञानतृसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकानः ॥ ८ ॥ 


ज्ञानमीपदेशिकं विक्ञानमपरो- | उपदेशजनित ज्ञान श्रौर साक्षात्‌ 


त्तायेमवस्ताम्यां तप्र निरा- | भ्रनुभवरूप विज्ञान-उन दोनोसे 
जिसका चित्त ठृध्र-कामनारहित 


कगडक्‌ हत 0 पस्य । | हो गया है, इस कारण जो कटस्य 
अतः कूटस्था निविकारः अतएव | है, यानी विकाररहित है, इमी 
विजितानीन्दरियाणि येन, अत । कारण जिसने इद्रियोंको भद्ीभाति 

अ क | जीत लिया है, म्रतएव जिसकी 
एव समान रददान यस्य) | वारणामे लोष्ट श्रादि समान हं 


मृत्पिण्डपाषाणसुवर्णेषु हयोपा- ५५ मिदरीके देलेमे, पत्थरमे ्रौर 
८ तो घोगा- | स नेमे जो हेय भ्रौर उपादेय डद्धिसे 
व्च ' स दर्ता भम रहित है वह्‌ शुक्त भ्र्थात्‌ योगारूढ 
रूट इत्युच्यत |} ८ ॥ हे-एेसा कहा जाता है ॥ = ॥ 


[रर 


सुदटन्मित्रादिषु समबुद्धियुक्त- | सुहृद्‌ भ्रौर मित्र श्रादिमें समबद्धि- 
युक्त पुरुष उससे भी श्रेष्ठ है- 


स्ततऽपि शष्ट इत्याह- यह्‌ कहतेर्है- =. ` 


६ |. 





श्रीधरीरीकापहित 
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सुहन्मित्रायुदासीनमधभ्यस्थद्रेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविंरिष्यते ॥ ६ ॥ 


सुहत्स्वभावेनेव हिताशंसी, 
मित्र स्नेदवशेनोपकारकः, अरि 
घातकः, उदासीनो विवदमान- 
योरु मयोरप्युपेक्तफः; मध्यस्थो 
विषदमानथोरुभयोरपि दहिता- 
शंसी, द्यो द्वेषविषयः, बन्धुः 
सम्बन्धी, साधवः सदाचाराः, 
पापा दुराचाराः, एतेषु समा 
रागद्रेषादिशूल्या बुद्धियप्य सतु 
विशिष्टः ॥ & ॥ 


जो स्वभावसे ही सवका हित 
चाहुनेवाला है वह सहद्‌ है। जो 
स्नेहवश उपकार करनेवाला है वहू 
मित्रहै; जो धातक है, उसे श्रि 
( शत्र ) कहते ह; जो विवाद करते 
वालं दोनों ही पक्षोकी उपेश्चा करने- 
वाला है, वह उदापीन है; जो 
विवाद करनेवाले दोनों ही पश्चोका 
हितेषी है, वह मध्यस्थ है; जो 
देषका पावरहै वह्‌ दरेष्यहैतयाजो 
सम्बन्धी हे उसे चबन्धुः कहा गया 
है । सदाचारी लोग 'साधु' कट्लातेः 
हु मरौर दुराचारी मनुष्य 'ापीः 
( या पापात्मा }-इन सबमे जसको 
बुद्धि सम यानी रागदेषादिरहिति 
हो गयीहे, वहीष्ेष्ठहे।॥ ६ ॥ 


षी ~=. म) भ 


एवं थोगारूदस्य छक्तणघुक्से- 
दानीं तप्य सरङ्गं यागं षिधत्त 
योगी" इत्यादिना त यो प्रमो 
मतः" इत्यन्तेन प्रन्थेन- 


इम प्रकार योगारूढके लक्षण ` 
बताकर ग्रब योगी इत श्ोकसे 
लंकर "स योगी परम मतः, यह 
तक्के ्रन्थद्रारा श्रङ्गसह्िति योगका. 


वर्णन करते ह 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


एकाकी पतचिनत्तात्मा 


निरारीरपरिथहः ॥ १ ०।॥।. 
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योगी यगारूटः आत्मानं योगारूढ योगीको चाहिये किं 


मनो युज्ञीत समाहितं इर्वात्‌ । | इषरेके सज्गपे = भ्रकेला ही 
सततं निरन्तर रहस्ये न्ते स्थितः | एकान्त स्थानम स्थित हौ शरीर 


नि _, _; , „| ओ्रर मनको जीतकर, निरारी- 
सन्नकात्म सु्गशृन्यः, चत सचत | म्राकाङ््तारहित श्रथवा निराहार 
चित्तमात्मा देहश्च यस्य, निराश्ची- हो परिग्रहे दुर रहकर मनको 
निराकाड्क्ञ निराहारा वा, | सतत-निरन्तर ध्यानम स्थिर 


अपरिग्रहः परिग्रहशुर्यशच ॥।१०॥ करे ॥ १०॥ 








ग्रब स्रासनका नियम दिखाते 
हए ्यचौ इत्यादि दो श्लोकोंदारा 


इति द्वाभ्याम्‌- । कहते है 
श॒चो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्य॒च्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ । १ १॥ 


शुद्धे स्याने आत्मनः स्वस्या- | युद स्थानमे अपना अ्रासन 
- सनं स्थापयित्वा, कटश्चम्‌ ? स्थापित कृ रके; कसा स्रासन? जो 


त त स्थिर प्र्थात्‌ श्रविचल हो, भ्रधिक 
1 ती भ ग्रधिक छ नहो 
चातिनीचं च; चलं वस्रमजिनं | तथा जिसपर कुशा, व्याघ्नादि-चमं 


व्याघ्रादिचमं चैलाजिने कुशेभ्य | शौर वद उत्तरोत्तर बिच हुए हौ, 
उत्तरं यस्मिन्‌; कुक्लानाभ्रुपरि | भाव यहुहि कि उक्तं भ्रासनके 
चम तदुपरि वस्रमास्तीयं त्यथ; | ऊपर कुशा, कशाके ऊपर चमं श्रौर 
| ११॥ उसके उपर वच्ञ बिद्धाकर ॥११॥ 


जासननियमं दश्ेयन्नाह ची" 





-तत्रेकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियण्छियः । 
-उपवि९०.८८ युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 





& | 

तत्र॒ तस्मिन्नास्षने उपरिशय 
एकाग्रं विक्ेपरहितं मनः इता 
यागं युज्ज्यादभ्यसेत्‌ । यताः 
उपरताधित्तस्येद्द्रियाणां च 
क्रिया यस्य स आत्मनो मनप 
विश्चद्धये उपल्चान्तये ॥ १२॥ 





भ्रीधरेरीकासहित 
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जिसके चित्त रौर इचन्द्रियोकीं 
क्रियाएं उपरत हो गयी रह, वहु 
पुरुष उस भ्रास्ननपर बैठकर मनकों 
एकाग्र--विक्षेपरहित करके श्रपने 
मनकी श्ुद्धि यानी उपान्तिके लिये 
योगका भ्रभ्यास करे ॥ १२॥ 





चित्तेक्ाग्योपयोगिनीं देदादि- 
धारणां दर्शयन्नाह (समम्‌' इति 
दाम्याभ्‌- 


चित्तको एकाग्रतामे उपयोगी 

शरीरादिकी धारणाको दिखाते हए 
'समम्‌' इत्यादि दो श्लोकोदारा 
कहते ह-- 


समं कायरिरोभीवं धाश्यन्नचलं स्थिरः । 
सं रक्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 


काय इति देहमध्यभागो 
विवक्तितः । कायश्च शिरथ रीवा 
च कायक्षिरोग्रीवं मूलाधारादा- 
रभ्य मूर्धान्तपयन्तं सममवक्रम- 
चकं निधटः धारयन्‌ स्थिरः, 
इटप्रयत्नो भूतेत्यथंः, स्वकीयं 
नासिकाग्रं सम्परच्येति अधंनिमी- 
ल्तिनेत्र॒इत्यथंः, इतस्ततो 
दिश्चःशानधलोकयत्नासीतित्युत्त- 
रेणान्वयः | १३ ॥ 


कायः शब्दसे शरीरके बीचका 
भाग बताना अभीष्ट है! काय, 
सिर श्रौर्‌ गला-इन तीनोको भ्र्थातु 
मूलाधारसे लेकर मुधकि अन्ततक 
समस्त क्षरीरको सम यानी सीधा 
ग्रोर अ्रचल-निश्चल भावसे धारण 
किये स्थिर यानी ददभ्रयत्न होकर 
तथा श्रपनी नासिकाके अग्रभागपर 
दृष्टि लगाकर अर्थात्‌ नेको श्राधा 
बंद किये इधर-उधर श्रन्य दिशाश्रौ- 
को न देखते हुए बैठे । इस दलोक- 
वक्यका अगले लोकम भ्रये हृए 
श्रासीत' ( वेढे ) इस क्रियापदकेः 
साथ श्रन्वय है| १३॥ 


1 1 
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प्रशान्तात्मा विगतभीव्रह्यचाखिते स्थितः । 
मनः संयम्य मितो युक्त आसोत मत्परः ।१४॥ 


प्रशान्त आत्मा चित्तं यपस्य, जिसका चित्त भलीर्भांति चान्त 
+ (| है, जिसका भयनष्ट होगया है, 
विगता भ(मय पल्य) ब्रमचा- | जो ब्रहमचारीके व्रतरूप ब्रह्मचयं- 
रिते ब्रह्चये स्थितः सन्‌ मनः | पालनमे स्थित है. मनका संवम- 
प्रत्याहार करके यानी मनको सब 
संयम्य प्रत्याहृत्य, म्यच [चत्त | श्नोरमे हटाकर जिसने । कमत 
यस्य, अहमेव परः पुरुषाथां | गुनरमे ही चित्त लगा दिया है एवं 
. ; > |मंही जिसका प्रम पुरुूथ-लक्ष्य 
यस्य स॒ मत्परः एव अक्ता | हू वह मलराय ग पुरुष इस प्रकार 
भूत्या आसीत तिष्ट ।। १४ ॥ | योगयुक्त होकर बेठे ॥ १४॥ 
यो्गाभ्यासफलमाह-- = । योगाभ्यासका फल बताते ह- 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।॥ १५ ॥ 
0 युकतप्र्रण सदात्मानं | दस तरह पूर्वोक्तं प्रकारसे सदा 
ग्रात्माको यानी मनको युक्त-समा 
मना युञ्जन्समादत इचन्नयत | हिति करता हृश्रा नियतमानस 
योगी- जिसका मन नियत-निषशढ 
शान्त संसारोषरतिं प्राप्नोति । | नियत.मनवाला योगी संसारक 
„_ _, | उपरतिरूप शान्तिको प्राप्त होता 
कथम्भूताम्‌ १ नवाण परम | हे। किपस तरहकी शान्तिको पता 
, , , | है ? जिसका परम प्राप्य निर्वाण है 
प्राप्य यस्या तां मत्सस्थां | तथा जो मुक स्थिति-मेरे स्वरूपसे- 
का से भ्रवस्थितिरूपा है, उस शाम्तिको 
-मद्रुपेणावस्थितिम्‌ ॥ १५॥ प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


1 
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योगाभ्यासनिष्ठभ्याहारादिनि- | "न' इत्यादि दो श्लोकोद्वार योगा- 
म्यासनिष्ठ साधकके लिये श्राहार 
-यममाह “नः इति द्ाभ्याम्‌- | श्रादिके नियम बताते ह- 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाति स्वप्नरीलस्य जाग्रतो नेव चाञ्जन । १६ 
अस्यन्तसधिक युञ्जानस्य, ए- | ( हे रजन ! ) प्रत्यन्त ग्रधिक 


1. ~ र ८ भोजन करनेवानेका श्रौर अत्यन्त 
भभन्तसत्यन्तमखजानत्तप्प | इपनास करतेवातेका नौ वाधि 


योगः समाधि मधति तथाति- | रूप योग सिद्ध नहीं होता तथा 
ता ती अत्यधिक निद्रास्चीलका श्रौर अधिक 
(नद्रासप्लस्या(तनाग्रतव वमः | जागरण करनेवासेका मी योग सिद्ध 


सैवास्ति ॥ १६ ॥ नहीं होता ॥ १६॥ 


तर्हिं कथम्भूतस्य योगो | तो फिर कैसे साधकका योग सिद्ध 
मवति ९ इत्यत आद- (होता है ? इसपर कहते है 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तस्वप्नवबोधस्य योगां भवति दुःखहा ॥ १\७॥ 

युक्तो नियत आदारो विहा- 
रथ गतियस्य, कमसु कार्येषु 
युक्ता नियतेव चैष्टा थस्य, युक्तौ 
निथतौ स्वप्नावथोधौ निद्राजागसौ 
यस्य तस्य दुःखनिषतंको योगो 
भवति सिद्धयति ॥ १७ ॥ 


जिसका ्राहारं ओर विहार-गति 
( ध्रुमना-फिरना ) युक्त यानी निय- 
मित हे भ्रौर करनेयोग्य कमभि 
| जिसकी चेष्टा युक्त यानी नियत ही 

ह तथा जिसका सोना--निद्रा लेना 
प्रर जागना भी पक्त नियमित 
दे, उसका दुःखनिवतंक योग सिद्ध 
होता है ॥ १७ ॥ 


[1 
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दा निष्पन्नयोगः पुरूषो तवं पुरुषका योग कब सिद्ध होता 
मवति १ इत्यपेक्ञायामाह-- दे ? एसी श्रपे्ा -होनेपर कढते है 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

। (1 | 

निःस्णहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
विनियतं विशेषेण निरुद्ध 
स्चित्तमात्मन्येव यदा निल 
तिष्टति, दश्च सवक्छाभेभ्य 
ठेहिक्ायुष्मिकमोमेम्यो निशष्पृहों 
विगततरष्णो भरति तदा युक्तः 
समाहितचित्तः प्राप्तयोग इत्यु- 
च्यते | १८ ॥ 


विरोषरूपसे निष्द- क्या हृभ्रा 
चित्त जब भ्रात्मस्वरूपमें ही निश्वल 
मावसे स्थिर हो जाता दहै तथा इस 
लोक श्रोर परसोकके समस्त भोगो- 
से निःस्पृहं यानी सवथा वृष्णारहित 
हो जाता है तब वहं युक्त-समाहितं 
चित्तवाला प्र्थात्‌ योगके प्राप्न हुश्राः 
एेसा कहा जाताहै॥ १८॥ ` 











3) 


[= | णग 


आतक्याकारतयावस्थितस्य | श्रात्माकी एकाकारतासे स्थित हुए 
चित्तस्योपमानमाद- | योगीके चित्तको उपमा बताते दहै- 


यथां दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६॥ . 


बरातशूल्ये देशं स्थिता दीपो | वाघुरहित स्थानम स्थित दीपकः 
जिस प्रकार इङ्गन नहीं करता- 
विचलित ` नहीं होता वही 
उपमा भ्र्थात्‌ उदाहरण है । किसके 
 ; ध लिये ? श्रात्मविषयक योगकु 
उपमा इष्टान्तः । कस्य { आत्म- | श्रभ्यास करनेवाले यतचित्त योगीके 
„_ , „ ` | लिपि; भाव यहु कि जिसका 
वषय याग बुञ्ताऽभ्यस्तता | चित्त यत--नियत श्र्थात्‌ वक्षे 

„_ | किया हुप्रा है, वह वागुदयुन्यः 
योगिनो यंतं नियतं चित्तं यस्थ । स्थानमे रखे हुए दीपककी माति 


यथा नेङ्कते न विचलति सा 


| # 





#॥ #  # 9 2 0 8 90 
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तस्य निष्कम्पतया प्रकाशकतया | निष्कम्प (प्रविचल) श्रौर काशक 


भावसे युक्त होनेके कारणं उसका 
चित्त भी उसीकी भांति सुस्थिर 


“चव चित्तं तद्रत्तिष्ठतीस्थथंः | १६। | एवं प्रकराकश्षपणं होता हे ॥ १६ ॥ 





“यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विदि 
पारडवः इत्यादौ कमव ॒योग- 
शब्दे नोक्तं “नात्यश्नतस्तु योगोऽ 
स्ति' इत्यादौ त॒ समाधिर्योग- 
शब्द नोक्तः । तत्र शरख्यो योगः 
कः ९ इत्यपेक्ञायां समाधिमेव 
स्वरूपतः एरतश्च रक्तयन्‌ स 
एव भ्ुख्यो थोग इत्याह थत्र 
इति सार्धखिभिः- 


थं संन्यासमिति प्राहइयोगं तं 
विद्धि गण्डवः इत्यादि शलोको 
तो कर्मयोग हो थोग शब्दे कटा 
गथा; कितु नात्यश्चतस्तु योगो. 
एस्ति' इत्यादि श्लोकोमें समाधि 
योगको योग" शब्दस कहा. गया है; 
रेस दशाम वर्ह मख्य योगं कौन- 
सा है ? यहं जाननेको इच्छा होने- 
प्र “यत्नः इत्यादि साद तीन 
दलोकोद्रारा समाधिको ही स्वषह्पतः 
श्रौर फलतः लक्षित कराते हुए 
वही मुख्य योग हैः, एसा कहते ईह- 


यन्नोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


यच्च चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


यत्र थसिमिननवस्थाधिशेषे योगा- | जिस प्रवस्थाविरोषमे योगाभ्यास- 
भ्थातेन निरुद्धं ॒चित्तभुपरतं | से निरुढ हभ्रा चित्त उपरत होता 
भवतीति योगस्य खरूपरुक्ण- | दै, यह्‌ योगका स्वरूपलक्षण का 
युक्तम्‌ । तथा च पातिञ्जर घुत्रम्‌ गया । इसी प्रकार योगश्िक्त- 
योगधिततव्रत्तिनिरोधः ( ¢ । २) | चत्तिनिरोधः' यह भोपतञ्जलिका 
इति]... . ` सूत्र हे । 
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इटप्राधिरुक्षणेन फलेन तमेव | इषटप्रापिरूपं फलकी दष्टिसे उसी- 
को लक्ष्य कराते है--जिस अ्रव्था- 


रक्तयति यत्र च यसि्मिन्नवस्था- | विरोषमे आत्मासे यानी शुद्ध मनसे 
विद्धे आः त ग्रात्माको ही देखता हे देह श्रादिको 
रवञ्चष आत्मना डन मनसा नही, श्रौर देहादिको देखते हृए भी 
आत्मानमेव परयति न तु देहादि | श्रात्मामे ही संतुष्ट रहता है, विषयो. 

। ॥ि मे नही, उसे “योगः नामसे कहा 
परयं्ात्मन्येव तुष्यति न तु हुप्रा जानना चाहिये । यहु यत्र 

= त्रेत्यादीनां यच्छ | इत्यादि पदसम्बन्धी "यत्‌" दाब्दोका 
विषयेषु । यत्रे्यादीनां यच्छ यहसि चौथे (्रौर प्रारम्मसे 
तेइसवं ) श्लोक्मे प्राये हए न्तं 
योग सं्ितं विद्यात्‌" इस वाक्यके. 
साथ भ्रन्वय है ॥ २०॥ 





ब्दानां तं योगघक्नितं विधयादः 





इति चतुर्थेनान्वयः ।| २० ॥ 
त :54‰ःः- 


ग्रात्ममें ही संतोष हो, इसमे क्या 
हेतु है ? यह्‌ बताते है- 


आत्मन्येव तोषे हैतुमाह- 





सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धियाद्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तच्छतः ॥ २१ ॥. 


यत्र यस्मिन्नवस्थाविद्यषै यत्त- | जिस प्रवस्थाविशेषमे योगी जो 
कुं भी निरतिशय भ्रात्यन्तिकः 


(तक्म नरति्वमात्या्तक | यानी नित्य सुखका प्रनुभव करता 
नित्यं तसं ३ ; यदि कहो कि उस समय 
यं सुखं वेत्ति । ननु तदा | हैः # 

९१ ऊस न विषयों श्रौर इन्दरियोके सम्बन्धका 


विषयेन्द्ियसम्बन्धाभावात्‌ इतः । श्रभाव होनेसे सूख कैसे हो सकता. 
व ४ है? तो इसके उत्तरम कहते 


सुखं स्थात्‌ ? तत्राह-अतीन्द्रियं | दै वह सुख शरतीन्दरिय - श्र्थात्‌; 





विषयों ग्रौर इन्द्रियोके सम्बन्धसे 
विषयेन्द्रियसम्बन्धातीतम्‌, केवलं । तीत है । केवल भ्रात्माकार हष 


& | श्रीधरीटीकासहित १८३ 


[  # ` # , + #  #, 


बुदधयेवात्माकारतया ग्राह्यम्‌ । | इुद्धके द्वारा ही ग्रहण करे योग्य 


यत्रि : > | है । इशी कारण उसमे स्थित हृभ्रा 
एव ¦ सस 
अत एव च वत्र पयतः सस्त त | योगी तत्त्वसे यानी श्रात्मस्वरूपसे 


आत्मस्वरूपान्तेष्‌ चठ ति |२१।। । विचलित नहीं हेता ॥ २१॥ 





[9 +) =, = 9 


अचलसत्वमेवोपपादयति- | उसकी ग्रचलताका ही प्रतिपादन 
करते ह- 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत; । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन युरुणापि विचाल्यते ॥२२॥। 


यमाःमघुखसूपसाभं रञ्ष्वा | जिस भ्रात्मसुखरूप लाभको पाकर 
वा _ | दूसरे लाभको उससे भ्रधिके नहीं 
तत।ऽधिकमपरं लाम्‌ न मन्यत | मानता-उसका चिन्तन नहीं करता; 
चिन्तयति तस्यैव मिरतिश्चय क्योकि वही एेसा सुख ह, जिससे 
ग चन्तयति तस्यव नरातयय- | बहकर टरा कोई सुख नही है, 


ठ प त्थितो | उस सुखम स्थित हृभ्रा योगी 
त 1 क दीतोष्एादिके महानु 0 दारा 
महतापि शीतोष्णादिदुःखेन न । भी स्वरूपर्थितिते विचलित-प्रांम- 
त्रिचार मिथू तनौ भूत नहीं कियाजा सकता। इस 
बिचाल्यते नाभिभूयते । एतेना- | कथनसे यह्‌ भी सम तेना चाहिये 


निष्टनिदृत्तिफलेनापि योगलक्षण- | कि भरनिषट्की निवृत्तिरूप फलके 
दारा भी योगके लक्षणका प्रतिपादन 


भुषतं द्रषटव्यद्‌ || २२॥ किया गया है ॥ २२॥ 
- “5 न्थ 
४, एवम्भूतोऽवस्थाविशेषस्त- जो इम प्रकारकी अवस्थाविरेष 


हे, उसीको (तम्‌' इत्यादि श्राघेः 
माह "तम्‌" इव्यर्धन- इलोकके द्वारा कहते है 


श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


कृकण ह । त । 


१८४ 


7 । ॥ । 8 ^ ॐ ^ 


तं विदयाद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो ऽनिरविंण्णचेतसा ॥२३॥। 











दुःखशब्देन दुःखमिधितत्वाद्‌ | यहाँ दुःखः शब्दसे विषयजनितं 


बेपयिकं सुखमपि 
दुःखस्य संयोगेन स्पर्शमात्रेणापि 
वियोगो यस्मिस्तमवस्थाविशेषं 
यागसंत्नितं योगशब्दवाच्यं 
जानीयात्‌ । परमात्मना कषत्रस्य 
योजनं यागः । यद्रा दृःख- 
सथोगेन वियोग एष शूरं कातर- 
रब्दवद्िर्द्रक्षणया योग 
उच्यते । कर्मणि तु योगरब्द्‌- 
स्तदृपायत्वादौपचारिकं एवेति 
भावः| 


यस्मादवं महाफलो योगघ्त- | 


स्मात्स एव ठ 


इत्याह- स इति सार्धेन । स 


यागो निश्चयेन शाघ्राचायोपदेश- 


जनितेन योक्तन्योऽभ्यसनीयः | 


[क 


यद्यपि शीघ्र" न सिद्धचति 


प्यनिविभणेन निर्वेदरहितेन चेतस 


गृह्यते । | 







त्था 


सुखका भी ग्रहण होता है; क्योकि 
उसमे दुःख मिधित रहता है। 
दुःखके संयोग यानी स्पशेमात्रसे 
भी जिसमे वियोग है, उस भ्रवस्था- 
विदोषको योग शब्दवाच्य जानना 
चाहिये ! भाव यह्‌ कि परमात्मासे 
कषेत्रज्ञको जोड़ना ही योग है म्रथवा 
दुःखके संयोगसे वियोगको ही शरुर- 
वीरको कायर कहुनेकी भाति विरुद 
लक्षणसे योग कहा जाता है । कम॑- 
योगमे तो उसका उपाय होनेके 
| कारण.ोगः शब्द ग्रौपचारक है । 
चकि इस प्रकार योग महानु 
फलवाला है, इसलिये उसीका 
प्रयत्नपूवेक अभ्यास करना चाहिये- 
यह्‌ डेढ इ्लोकद्वारा कहते ह--वह्‌ 
योग शाद म्रौर श्राचायैके उपदेशसे 
उत्पन्न निश्वयके हारा भ्रभ्यास करने 
योग्य है । यद्यपि वह शीघ सिद्ध नहीं 
होता तो भी प्रनिचिण्ण-निन्दरहित 
रथात्‌ खेदजनित रिथिलतासे शून्य 
चित्तके हारा ्रभ्यासमें लाने योग्य 


& | श्रीधरीरीकासदित 

पी ाीषीषरीपपीपीप गौमि ॥ 8, 8 । ए । छ । छ, 0 क क ह 

योक्तन्यः ¦ दुःखबुद्धया प्रयर्न- | है । दुःख-इदधिसे भर्थात्‌ साधने 
दुःख मानकर जो प्रयत्नमें हिलायी 
लायी जाती है, वह निर्वेद (उकता- 


१८१ 





शोथिल्यं निर्वेदः ॥ २३ ॥ हट ) है ।। २३॥ 
किच | तथा- 


संकत्पप्रभवान्कामांस्त्यक्ा सवानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रिययामं विनियम्य समन्ततः ॥२४ ॥ 


संकल्पसे ही जिनकी उत्पत्ति होती 
हे, उन योगके प्रतिकूल समस्त 
श्रतिक्रुलान्सवान्कामानश्ेपतः स- | कामनाभ्रोका वासनाभोके सहित 

पणत: त्याग करके सब जगह फैलने- 
बाप्तनास्त्यक्त्वा मनसवं विषय- | वाले इन्द्रिय-समुदायको विषयमे 


दोष देखनेवाले मनके हारा ही 
दोषदरिना सवतः प्रसरन्त 
विहेषरूपसे रोककर योगका 
मिन्द्रियसमूहं धिशेषेण नियम्य | श्रभ्यास करना चाहिये । इस इलोक- 
„ ~ | का पूवं इलोकमे प्रयेहए भ्यो 
इति पूररै- | - ९ | हुए योगो 
यन्कव्यः इस वाक्यसे सम्बन्ध 
है ॥ २४॥ 


संकस्पासखमगो येषां तान्योग- 


योगो योक्ठव्य 


-णलन्वियः ॥ २४ ॥ 


न्क 


यदि तु प्राक्तनकम॑संस्कारेण 
मनां 
स्थिरीङयादित्याह- 
२ न 
डने 


शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया 


यदि पाचीन कमेसंस्कारसे मन 


विचछत्तहिं धारणया | विचलित हो जाय तो धारणासे 


स्थिर करना चाहिये, यह कहते है 


घ॒तिग्रहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 


१८६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 





धरतिर्धारणा तया गृहीतया | धृति नाम धारणाका है। उक 


_  ;  . | धृतिके हारा वक्षमे की हई बुद्धिस 
वशीकृतया बुद्धचात्मसस्थमात्म- | जनको न हो 


न्यव सम्यङ्‌ स्थितं निश्वरु मनः | पृंरूपसे स्थित ्र्थात्‌ निश्ल करके 
कृत्वापरमत्‌ । तच्च शनः शने- | उपरत हो जाय । वह भौ इनेः- 
रम्यासक्रमेण न तु सहसा | शनः - प्रभ्यास्के क्रमसे, सहसा 


स ~ ~ ~ | नहीं । उपरतिका स्वरूप बताते ह- 
उप्रमस्वरूपमाह~न [काञ्चद्‌ प कृद भो चिन्तन न करे । भाव यह्‌ 


चिन्तयेत्‌, निश्वरे मनसि स्वथ- | कि मनके निल हो जानेपर स्वयं 
मेव प्रकाशमानपरमानन्दस्वशूपो | ही प्रकाशमान परमानन्दस्वरूपः 
भूत्वात्मध्यानादपि निवर्ते- | होकर श्रात्मध्यानसे भी निषत्त हो 
तेत्यथंः || २५॥ जाय ॥ २५॥ 


(2 


एवमपि रजोगुणवशाद्‌ यदि | रसा करनेपर भी यदि रजोगुणसे 


 प्रचलेत्तहिं पनः प्रतयाहा- | पसर हमरा मन विचलित्त ही जाय 
मनः प्रचरति पनः प्रत्याहा" | तो पुनः भ्रत्याहारद्रारा उसे वमे 


रण वक्ीड््यादित्याह- करना चाहिये, यह्‌ कहते है 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


स्वमभावतश्चन्चटं धायमाण- | जो स्वभावतः च्ल है, श्रत: 
धारण करतेपर भी स्थिर नहीं रह्‌ 
पाता है, एेसा मन जिस-जिस 
विषयकी श्रोर श्राकषित होकर 
जाता है वहाँ-वहति लौटाकर उसे 
त्मन्येव स्थिरं र्यात्‌ । २६ । । आत्मामे ही स्थिर करे ॥ २६॥ 


"-्दवेविि 


मप्यश्थिरं सनो यं थं विषयं प्रति 


निर्गच्छति ततस्ततः प्रत्याद्त्या- 


& | 





एवं प्रत्याहारादिभिः पनः 
पुनमंनो वशीव नतं रजोगुणक्षये 


सति थोगुखं प्राप्नोतीत्याह- 
ध्ररान्तमनसं द्येनं योगिनं 


भ्रीधरीटीकासषित 


१८७. 





इस प्रकार वापस लौटाने श्रादि 

प्रयल्ोके इडारा बारंबार मनको 
वंशमें करते रहनेसे रजोगुणके क्षीण 
होनेपर साधकको सिद्धावस्थामें 
योगविषयक सुख प्राप्र होता है, 
यह्‌ कहते ह-- 


सुखमुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं बह्यभूतमकर्मषः- ॥२७ ॥ 


एवमुक्तेन प्रकारेण शान्तं 
रजो यस्य तम्‌, अत एव प्रशान्तं 


मनो यस्य तमेनं निष्कस्मषं | 





इस तरह पूर्वोक्त धकरारसे जिसका 
रजोगु दान्त हो गया है, इसीलिये 
जिसका मन भलीभांति शन्ते, 
ेसे पापरहिति एवं ज्रह्यभावको 


बहमत्वं प्राप्न योभिनुत्तमं सुखं | प्राप्त योगीको उत्तम सुख-समाधि- 


समाधिसुखं स्वयमेवोपेति | जनित सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाताः 
प्राप्नाति ॥ २७ ॥ है ॥ २७॥ 


ततश्च कृतार्थो मवति ? इत्याह 





उससे वह कृताथं हयो जाता है- 
यह्‌ कहते ह- 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्सुते ॥ २८ ॥ 


एवमनेन प्रकारेण सर्वंदा- 
त्मानं मनो युज्ञन्वचीड्कवं न्विसे- 
षेण स्वात्मना गतं कल्मषं थस्य 
स योगी सुखेनानायासेन चह्मणः 
संस्परसोऽविद्यानिवतंकः साल्ञा- 
त्कारस्तदेवात्थन्तं सर्बात्तमं सुख- 
मरते, जीबन्ुक्तो मवती- 
त्यथः ॥ २८॥ 


इस॒ प्रकारसे सदा मनको. वशम 

करके श्रात्मामे नियुक्त करनेवाला 
तथा जिसके समस्तं .पाप्‌ विशेष- 
रूपसे-सवंथानष्ट हो चुके ह, वहः 
योगी सुखप्‌ वंक-श्रनांयास ही ब्रह्मके 
स्पशको भ्र्थात्‌ श्रविद्याकी निवृत्ति 
करनेवाले साक्षात्काररूप अ्रत्यन्त- 
सर्वोत्तम सुखको प्राप्त होता ह; 
भाव यहु किं वहू जीवन्मुक्त दहो 
जाताहे॥२८॥ 
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बश्मसा्तात्कारमेव दरशंयति--| उक्त ब्रह्मसाक्षात्तारको ही दिखाते 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व॑भूतानि चात्मनि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 


योगेनाभ्यम्यमामेन युक्ताटमा | योगके श्रभ्याससे पुक्तासा- 
समाहितविततः सर्वर समं वरत्वं | समादित चित्तवाला तथा सवत्र 
0 १ 1 एकमात्र ब्रह्यको ही समभावसे 
पर्यतातं समदशनः स्वमा्मा- | देखतेवाला योगी भ्रपने भ्रात्माको 
पिधाङ्कतदेहादिपरिन्डदरन्यं ब्रह्य से लेकर स्थावरपयंन्त समस्त 
त ॥ न द प्राणियों भ्रविद्याजनित हरीरादिके 
सवभूतेषु व्रह्मादिस्या्ररान्तेष्व- | परिच्छेदे रहित हयकर स्थित 
स्थितं पश्यति, तानि चात्मन्य- । देता है तथा उन सम्पू भूतोको 
वास्यत्‌ पः न्य ५ 
1 | पा भरभेद भावसे स्थित देखता 
भेदेन पयति ॥ २९ ॥ हे २९॥ 
„न ठि 
एवम्भृतास्मन्ञानस्य सव भृता- | इस प्रकारक ॥ मुख्ध 
॥ स्यं कारण- | उपाय समस्त प्राणियोके ्रातमारूपः 
मतवा मड्पाक्तन भस्य करणः | से मेरी उपासना करना हीं है, यह्‌ 
भित्याह- कहते है-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।३०॥ 
मां परमेश्वरं स्त्र भूतमात्रे | जो साधक मु परमेद्वरको सरवेत 
यः पश्यति, सवं च प्राणिमाक्नं ` ्ािमात्रमे देवता है तथा षमस्त 
न : ~. | प्राणिमात्रको मुममे देखता है, उसके 
3 ९१६ न्‌ | तथिह नहीं होता श्रौर मेरे 
प्रणदयाम्परदस्यो न भवामिस च 


= य | लिये वह्‌ मरह नहीं होता । भाव 
ममाट्श्या न भबति | प्रस्यक्ता | यह्‌ कि उसके प्रत्यक्ष होकर उसे 


भूख कृषद््टया तं विलोकषया- | कृपादृष्टि देलकर मँ उसपर अनुः 
-वुगृहणामीत्यथः ।॥ ३० । ग्रह करता हूँ ॥ ३९.॥. 





ह ह क क । 0, त 1 ॥ ती ती पौ पीपी 
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न॒चैवम्भूतो विधिक्िङ्करः| एसा योगी विधिःविधानका 
स्थादित्याह-- किङ्कर नहीं होता, यह्‌ कहते है-- 


सवभृतस्थितं यो मां भजत्येकवमास्थितः । 
श 
सवथा वत॑मानोऽपि स योगो मयि वतेते ॥ ३१॥ 


सर्वेषु भूतेषु स्थितं माममेद- | जो सव प्राणियोमे स्थित सुम- 
न भ्त शन नि ~ | परमात्माको एकत्व श्र्थात्‌ ग्रभेदका- 
भास्थित आाभितो थ मनति स | शाम्य लेकर भजता हे, बह योगी. 
योगो ज्ञानी सन्सवंथा कमंत्यागे- | ज्ञानी होकर सवया करम॑त्यागपूर्क 
पि वल्यानो अर्ये च> | बतता हुप्रा भी गह्लमे ही बतंता है. 
सर 
नापि वतेमाना म यव वतते | जाव यह कि बह मुक हो नाता ह 
रुच्यते न तु भ्रश्यतीत्यथंः ॥२१।॥ ष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ 








न 4: < +. 3/0) । 
एवं च मां मजतां योभिनां | इस प्रकार मुभे भजनेवालेः 
मध्ये सवंभूतानुकम्पी श्रेष्ट | योगियोमे समस्त प्राणियोप्रर करुणा 
इत्याह- ` करनेवाला श्रेष्ठ है--यह्‌ कहते ह~. 
आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
आत्मौपम्येन स्वसादृश्येन | अ्रपनी उपमा श्रपते म्रापकी 


यथा मम सुखं भ्रियं दुःखं | समानताप्त भ्र्थात्‌ जेसे सुभे सुख 


वः > __ ~~, ^ | प्रियओरौर द्‌ःख ्रभिय > | 
चाप्रियं तथान्येषामपीति सरवर | टसरोको अत ११. म. 
समं पश्यन्‌ सुखमेव सर्वेषां या | सदश स्त्र समान भावसे देखता 


वाञ्छति नतु कस्यापि दुःखं | इमा जो सवके लिये सुख ही चाहता 
गी श्रो भि हे, किसीके लिये भी दुःख नहीं 

५ र 9 श्रटा नमा ५. चाहता- वहु योगी मेरे मते शरेष्ठ, 

हत्यर्थः ॥ ३२॥ ˆ. ,। ३ै।३२॥ | 


‡ = नि, 9 21 1 हः 
† ॥ १, 


१६० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 











अमा 
उक्तछक्षणस्य योगस्थासम्भवं | पूर्वोक्त लक्षणोवाला योग सिद्धं 
मन्वानः-- होना श्रसम्भव है, एेसा माननेवाला, 
अरजुंन उवाच-- | अर्जुन बोला-- 


योऽयं योगस्त्रया षोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चन्चलव्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ।३३। 
साम्येन मनकी ठयविक्तेप- | हे मधुसूदन ! समताके दारा 


शः न्व नात्माकाशरस्था- ` म्र्थात्‌ मनके लय-विक्षेपसे शून्य 
व क भपप होते रोर केवल श्रात्माकारसे श्रव 
नन याऽयं योगस्त्वया प्राक्त | स्थित होनेके द्वारा जो यहु योग 
एतस्य योगस्य स्थिरां दीष क्रं | आपने बताया इस योगकी त्थिर-- 
स्थिति = | दीघंकालतक रहनेवाली स्थित्तिको 
स्थितिं न प्रयामि, मनस | भे नहीं देल रहा हु; क्योकि मन 
चञ्चलत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ चञ्चल हे ॥ २२ ॥ 


[~ 





एतत्‌ स्फुटयति -- | इसीको स्पष्ट करते है 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निरहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चञ्चलं स्वमाघेनेव चपरम, | यह मन स्वभावसे ही चपल है 
तथा प्रमाथी-- प्रमथन करनके 
कि च प्रमाथि प्रमथन्लम्‌, | स्वभाववाला अर्थात्‌ शरीर श्रौर 


इहलिथवोगकमित्य्ः ‰ इन्दरियोको क्षुज्ध करनेवाला - है; 
वदनस्य ५ च | इसके सिवा, वह वडा वलवान्‌ 
बलवद्धिचारेणापि जेतुमशक्यम्‌, | है--उसे विचारदारा भी जीतना 
न प्रराक्य है तथा वड़ा दद्‌ है 
कं च टट ॥वषयवासिनायुबरद्धतया | भ्र्थात्‌ विषयवासनसि अनुबद्ध 


दुमेदम्‌, अतो यथाकाशे | होनेके (कारण दुर्भ दहै; 
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दोधूथमानस्य वायोः इभ्मादिषु ¦ इसलिये जसे आकाशे वेगवंक 
निरोधनमश्क्यम्‌, तथा तस्य ७४४०४ वायुको 1 

क (ध 9 ® ॐ @ क रखना प्ररक्ष्य | उ प्रकार 
४. 3 (ग्‌ खद | उस मनका भी निरोष करना- 
स्करं सवथा कतुमराक्यं मन्ये | रोकना मेँ दष्कर प्र्थात्‌ सवथा 
|] ३४ ॥ भ्रशक्य मानता ह ॥ ३४॥ 


7 2" , गीर 


तदुक्तं चञ्चरुत्वादिकमङ्गी- | भ्रजुनकी कही हई मनकी चच्चलता 
श्रादिको स्वीकार करके ही मनके 
तयैव मनोनिग्रहोपायम्‌-- | निग्रहा उपाय बताते हृए- 


श्रीमगवानुवाच- । श्रीभगवान्‌ बोले-- 
असंशयं महाबाहो मनो द॒निंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


चञ्चल सादिना मनो निसेड्ध- ¦ (हे महाबाहो ! ) चच्चलता भ्रादिके 
ष त्‌ _ ~ | कारण मनका निरोध करना 
मशषक्यमिति यद्रदसि एतन्निः- | श्रशवय है--यह्‌ बात जो तू कहता 


संशयमेव, तथापि तु विषया- | है, यह निस्संदेहं टीकहे तो भी 
_ 1 विषययोका चिन्तन न करते हुए 
चिन्तनपूतकमभ्यासेनं | ग्रभ्यासषके द्वारा तथा परमात्माकार 


कारप्रत्ययया वर्या विषय | भरतीत हीनेवाली वृत्ति . विषय 
~ _ . | कृष्णाकेम्रभावरूप वैराग्यके हारा 
बेतृष््येन च गृह्यते निगृह्यते । | इसका निग्रह ( निरोध ) किया 


ह "क 7 सक्ता है। भाव यह 
अभ्यासेन लथग्रतिन्धादवराग्येण | कि श्रभ्यासद्वारा लय-दोषका ओर 


~~ तिक | वैराप्यदवारा विक्षेप-दोषका प्रति- 
, विच बन्धा । + ध्‌ त्‌ च 

४ क छ | # बन्ध होनेसे उपरत वृत्तिवाला होकर 
प्रत्परमात्माषारण परिणतं तिष्ठु- | मन॒ परमात्माकारमे परिएत हो 


१६ २ श्रीमद्भगवद्धीता [ अघ्याय 
पणौषाणौपीौीपःौ षौ रि 9 ॥ । 8 , 0 , छ छ , 8 छ क" ह "क 
तीस्यथेः | तदुक्तं थोगराक्ते- | स्थिरहो जाता है। यहु बात योग 
(नसो इवत्तशून्यस्य ब्रह्ाकारतया छा, क न कही दै कि 

| 'चन्तिदुन्य मनकी -जो ब्ह्माकार 
स्थितिः। या स््जञातनामापौ स्थिति है, उसे सम्पक्ञात नामकः 





तमा्िरनिर्षायते ॥।* || ३५ ॥ । समाधि कहते है, ॥ २५ ॥ 
(ब 
एतावांस्त्विह निय इत्याह-] इस विषयमे इतना ही निश्चय है- 
यहं कहते ह 





असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता राक्योऽवाप्तुमुपायतः।। ३६ ॥ 
उकनप्रकरेगाम्पासवेराग्याभ्या- उक्त प्रकारसे श्रभ्यास श्नौर वैराग्य 
मसंयत आत्मा चित्तं यस्य | हारा जिसका श्रत्मा यानी चित्त 
तेन पुरूपेणायं थोगो दुष्प्राप; । संयत ५५ हमरा है, उस पुरुषके 
> | दारा यह योग प्राप्त करना श्रशषक्य 
्प्ठमशकयः। अभ्यासवेराग्या- | है; कितु गरभयास रौर वैरागयदासा 
भ्यां वयो बवती 1 पचत जिसका श्रात्मा यानी चित्त वदावर्ती 
स्थ तेन पुरूपेण पुनश्राननेवो- | है, उस पृरुषके ढारा पुनः इसीः 
पायेन प्रयत्नं इवंता योगः | उपायसे प्रयत्न करते रह्नेपर योग 
प्राप्तुं शक्यः ॥ ३६ ॥ प्राप्त किया जा सकता है| ३६ ॥ 


- "9 


अम्यासवेराग्याभावेन कथंचि- | ब्रभ्यास श्रौर वैराग्यके श्रभावसे 
त किसी कारण जो पृं ज्ञानको प्राप्न 
दप्राप्रसम्यभ््ानः 1 छल- नहीं हुभ्रा, उसे क्था फल मिलता 








माप्नातीति- दे ? यह्‌-- 
प्रजन उवाच- । श्रजुनने पलछा- 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्लितमानसः । ` 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कों गति कृष्ण गच्छति ।। ३७ ॥१ . 


` & | श्रीधरी शासित १९३ 


प्रथमं श्रद्धयोपेत एब योगे | जो प्रथम श्रद्धासे युक्त होकर दही 
~ नि योगसाधनमे प्रवृत्त हृप्रा था, 
श्रवत्ता न ठ मय्वाचारतयाः मि्याचारके लिये नही; परंतु 


ततः परत अयतिनं सम्यग्‌ यतते) बादमे भ प्रयत्न न 

शेथि न रहा भ्र्थात्‌ जिसका भभ्यास रिधिलः 
शिथिसखाभ्यास इत्यथ; ॐ तथा क गया हे प्रौर निसका विषय- 
योगाचकितं मानसं विषयप्रवणं | परायण चित्त योगसे विचलित हो 
1 = __ 6 | गया है-जो मन्द वैराम्यवालाहै 
चत्त यत्य, मन्दवराग्य इत्यथः । | षा साधक इस प्रकार श्रभ्यास 
एवमभ्यासवे गग्यशेथिल्याद्‌ म्रौर वेराग्यकी शिथिलताके कारण 
सिद्धि एलं वि योगकी सिद्धिरूप फल यानी ज्ञानको 
योगस्य संसिद्धि फं ्ञानमप्राप्य | न पाकर क्रिस गतिको पाता 


कां गतिं प्राप्नोति १॥ ३७ ॥ । है ? ॥ ३७॥ | 








्ररनाभिप्रायं विश्रणोति- परनके प्रमिप्रायको खोलकर 
बताता है- 


कचित्नोभयविभरष्टश्िन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अधतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 


कमंणामीहवरेऽपिंतस्वादननु- कमकरो ईरव रमं ्रपित कर देनेके 


इना न तात्‌ त्कर्मफलं करर तथा उनका श्रन्ति नं 

(~. ‹ ति, योगानि करनेके कारण कर्मोकिे फलरूप 
वभ 6 ॥ हीं 

स्वगादिकः प्राप्नोति, योग स्व्णादिको नहीं भाप होता है 


प्यत्तेशच न मोक्षं प्राप्नोति, | मौर योग सिद्ध न होनेके कारण 
एवमरुभयस्माद्‌ भ्रष्टोऽप्रतिष्टौ | मोक्षको भी ५५३ प्राप्न होता- 
निराश्रयः, अ „ ¦ इस प्रकार दोनोसे अष्ट होकर 
नः न ५ | [0 हो जाता दहै; इसलिये 
ात्युवाय प्रप्व माग विसूटः | इस ब्रह्यभरा्निके उपायरूप मागमे 
सच्‌ कच्चित्‌ किं न नर्यति | मोहित हमरा क्या वह्‌ नष्ट नहीं 
फ वा नर्यतीत्यथं; । नाचे | होता भ्रथवा नष्ट हो जाताहैट 


गी° श्वरी° दी° १३- 


» १९४ श्रीमद्धगप द्रीता | अध्षाय 








दष्रान्तः-- यथा किन्नमभर पूव | नारमे दृष्टान्त देते हँ-जेसे छिन्न- 
भिन्न हुभ्रा बादल पहले बादलसे 
स्मादभ्राद विषिलष्टमभ्रान्तरं | भ्रलग होकर दूसरे बादलकों न 
प्राप्त होनेपर बीचमे ही वीन हो 
चाप्राप्तं सत्मध्य एव विलीयते | जाता है, उसीकी माति योगभ्रष्ट 
साधक क्या नष्ट नहींहो जाताहै? 
तद्वदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ यह प्ररनका भाव हे ॥ ३८ ॥ 


त्वभ्व सवज्ञेनायं मम संदेहो | श्राप स्वद्रारा डी मेरे इस 
संदेहका निवारण स्यि जा सकता 
निरसनीयः, स्वत्तोऽन्यस्त्ेतत्सं- | है, श्रापसे भिन्न दसरा कोई इस 
संदेहका निवारण करनेवाला नहीं 

देहनिवतंको नास्तीत्याह-- । है, यह कहते हँ- 


एतन्मे संशयं कृष्ण ॒देततुमहस्यशेषतः । 
खदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपव्यते ॥ ३६ ॥ 


एतत्‌ एनम्‌ । छेत्ता निवतकः। , (हे कृष्ण ! इस मेरे संशयको 
। पूरंतया मूलसहित छेदन करने 
श्राप समथं हः क्योकि ्रापसे भिन्न 
| श्नौर कोई इत संशयका छेदन यानी 
। निवारण करनेवाला योग्य व्यक्ति 
। नहीं है । ) यहाँ 'एतत्‌' का पर्याय 
एनम्‌" है । छेत्ताक्रा ्रथं निवतंक 
या निवारक है। रोष पदोके भ्रं 
्यषटमन्यत्‌ ।॥। ३६ ॥ । स्ट ह ॥ ३९ ॥ 


[म 


` उत्रोच्रम्‌ थः इति सार्भे- | इसं विषयमे पाथ" इत्यादि सादे 
-कवतमिः- ` ¶ चार क्लोकोदास उत्तर देते.हद- 


& |  श्रीषरीटीकसहित १९१५ 
ए ५ ५५ 
श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
१: 
पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणक्रुत्कश्चिददुगतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
इह रोके नाक्न उमयभ्रंशाद्‌ | (हे पाथं ! ) इस लोकमे उभय- 


-पातित्यम्‌, अघ्र परलोके नाशो भ्रष्ट होकर पतन होनारूप नाञ्च 
१ धप । 0 | तथा परलोकमे नरवप्रापिरूप 
-नरकप्र्चिः; तदुभयं तस्य | नाशये दोनों ही उसके नहीं होते 
-नास्तये प . | क्योकि (हे तात!) कोई भी 
नातपम्‌) ४ क कल्याणकारी यानी शुभ कमं करने. 
मक्ारी कश्चिदपि दुगतिं न | वाला पुरुष दुमंतिको नहीं प्राप् 
प ९ | होता । यह्‌ भी श्द्धापू्वंक योमर्मे 
गच्छतत । अय च शुभकरः | प्रवृत्त होनेके कारण शुमकारी हे, 
-अद्धया योगे प्रषृ््वात्‌ । र इसलिये नष्ट नहीं होगा ! लोक- 


च ~ | रीतिके श्रनुसार प्यार प्रकट करते 
लोकरीत्योपलारयन्‌ सम्भोष- | हए तातः श्दसे सम्बोधित करते 


-यति ॥ ४० ॥ हँ ॥ ४०॥ 
~न 
तहिं किमसौ प्राप्नोति १ इत्य- | तो फिर वह किसको प्राप्त होता 
-पेत्तायामाह- है ? इस प्रपेक्षापर कहते है 


प्राप्य पुण्यङ्रतोल्लोकानुषिता शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


पुण्यकारिणामश्यमेधादियानिनां| श्रश्वमेधादि यज्ञरूप पूण्यकमं 
-खोकान्‌ प्राप्य तत्र समाः बहून्‌ | करनेवालोको जो स्वर्गादि लोक 
संवस्सरानुषित्वा वाससुखमलु- मिलते ५ लोकोको ५५ वहा 
भूय चीनां सदाचाराणां मता|| गकर सदाचारी वतिय 
धानना गेह प याग्भ्ष्टा जन्म | घरमे वह्‌ योगभष्टं साधक जन्म 
श्राप्नोति ॥ ४१॥ ग्रहण करता हे ॥ ४१॥ 


१९६  श्रीमडगवंटीता [ अर््यायः 


+ 











अद्यकालाभ्यस्तयोगभरक्षं गति-| श्रत्पकाल योगाभ्यास करके 
स्थितिसे च्रष्ट हए योगीकी यह गति 
बतायी मयी । भ्रव चिरकालतक 
योगाभ्यास करके योगश्नष्ट हए 
। साधकके विषयमे दूसरा प्च बताते 
तु पक्तान्तरमाह- हे 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । ` 
एतद्धि दुलंभतरं लोके जन्म॒ यदीदशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
योगनिष्टानां धीमतां ज्ञानिना- ¦ ब्रथवा योगनिष्ठ॒इद्धिमान्‌-- 


कुले जायते न त पूर्योक्ता- | ज्ञानियेके ही कुलमें जन्म वेताहै, 
क इ ह | पहले कहे हए जो योगम आरूढः 
नामनारूढयोगानां इले नायते । | नहीं हए है, उनके कलमे नहीं जन्म 
ए तङन्म स्तौति-ईद्ं यज्जन्म, लेता । इस जन्मकी स्तुति करते 


॥ दै-इस कारका जो जन्म हे, वह्‌ 
एतद्धि रोके दुलुभतरम्‌ मोच्‌- | मोक्षका हेतु होनेके कारण लोके 


रिथथ्क्ता, चिराभ्यस्तयोगम्रंशे 





हेतुत्वात्‌ ।। ४२ ॥ प्रत्यन्त दुलभ है ॥ ४२ ॥ 
(> 
ततः किमत आह “ततरः इति | उससे क्या होता है? यह्‌ ततनः 
साधन- इत्यादि उद्‌ इलोकट्वारा कहते है-- 





तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो रुनन्दन ॥ ७३ । 
तत्र द्विप्रकारेऽपि जन्मनि | वहां दोनों प्रकारके दी जन्मरम 
पूर्वदेहे मवं पौवंदेहिकः तमेव ५ भह होनेवाले उरी ब्रह्म- 
रि चा संयोगं कृ बुद्धिस उस साधकका 
बहविषयया बुद्धया ॥ संयोगं | संयोग हो जाता. हे । {फर (ह 
| खमते । ततस्च भूवा र | कुरुनन्दन ! ) बह साधक मोक्षके 
संसिद्ध मोक्षे प्रयतनं करोति | लिये पहलेसे भी श्रधिक प्रयत्न 
॥ ४२ ॥ करता है ॥ ५३ 


०००० 


| भरीधरीटीकासहित १९७. 


नौषणौषणौषणौयणौषौषरौणौणौषीौ मि थि ॥ ^ 8 । छ , ए , ए , ए , ह , ह, ह क 


तत्र हितुः- | उसमें कारण बतातेर्है- 
पवभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥! 








तेनेव पूर्वदेदकृताम्यासेना- | वहां वह किकी भकारे विध्नसे 
रुकावट हौ जानेके कारण इच्छा 


वशाऽपि कृतच्रिदन्तरायादनिच्छः। न करता हृश्रा भी उस पहृते शरीर- 


न्नपि संहियते विषयेभ्यः | मे किये हए भ्रभ्यासक्े ही योग- 
५ निष्टः क्रियते साधनकी ओ्ओर भ्राकर्षितं किया 
क (4. ह ५ । | जाता हे भ्र्थात्‌ विषयोसे हटाकर 
तदेवं ॒पूर्बाभ्यासवशेन प्रयत्नं | ब्रह्मनिष्ठ किया जाता है । इस 
पा ममं | भकारं पूर्वाभ्यासके प्रभावसे प्रयत्न 
ईव ञ्ड्नसुर इताम 
क्यः न ९ भ | करता हुप्रा धीरे-धीरे शक्त हो 
त्यन्यायन स्फुटयति जिज्ञासु- | जातां है, इस अ्रभिप्रायको कैमुत्य- 
रिति सार्थेन-योगप्य स्वरूपं 1 “जिज्ञासुः” श डद्‌ 
जिन्नापुरे । ~ दलाकदारा स्पष्ट करते ह--जो 
घ्ञाजुरव केवरं न तु आप्योगः, | योग स्वह्पका केवल जिज्ञासुमात्र 
एवम्भूतो योगे प्रविष्मात्रोऽपि | है, योगको प्राप्त नहीं हभरा है, वह 
वशाद्‌ ोगघ्रशेऽपि शब्द्‌. | देषा केवल योगसाधनमे प्रविष्ट 
[6 व ४ ~ | हृश्रा भी, पापवश योगध्रष्ट हु्रा 
ह्म ॒वेदमतियतेते-वेदाक्तकम- | भी साधक शब्दत्रह्मको-वेदको 
तिक्रामति तेभ्ोऽधिक्कं । यानी वेदोक्त कमंफलको ्रतिक्रमण॒ 
"कडार ४" 
४ 4 # + कर जाता हे । भाव यह कि उनसे 
कत श्रव्यं अच्यत इत्यथः | श्रधिक फल पाकर मुक्त हो जाता 
| ७४ ॥ | हे ॥ ४४॥ 





--;‰8ः-- 


श्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो. याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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यदेवं मन्दप्रयत्नोऽ्पि योगी 
परां गति याति तदा यस्तु 
योगी प्रयत्नादुत्तरात्तरमधिक 
योगे यतमाना 
योगनेव संशुद्ध िखिषो विधृत- 
पापः सोऽनंकेषु जन्मश्पयचितेन 
योगेन संधिद्धः सम्यग्ञानी भूत्वा 


श्रीमह्तद्त।ता | अध्याय 








जब इस प्रकार मन्द प्रयत्न करने- 
वालायोगी भी परम गतिकोषपा 
लेता है, तब जो योगी योगसाधन- 
मे उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्न करने 


यत्नं ईचन्‌ | वाला है तथा योगसे ही जिसके 


पाप भलीर्भाति बुद्ध हो गये है- 
घुल गये ह, वह्‌ श्रनेकं जन्मोमे बडे. 
हए योगसे संसिद्ध- सम्यग्‌ ज्ञानी 
होकर तत्पश्चात्‌ श्रष्ठ गतिक प्राप्त 


ततः शरष्ं गति यातीति किं | होताहै, इसमे तो कहना ही क्या 


वक्तव्यामत्यथः ॥ ४५ ॥ 


है ? ॥ ४५॥ 


(---- भमः 


यस्मादेवं तस्माच्‌- 


| चूंकि एेसी बात है, इसलिये- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥. 


कृच्छचाद्रापणादितपोनिषट- 
भ्योऽपि, ज्ञानिभ्यः शाशज्ञान- 
वद्म्योऽपि, क्िभ्य इषटाूर्तादि- 
कमंकारिभ्योऽपि योगी शर्ट 
ऽमिमतः, तस्मात्‌ त्वं योगी 
मव ।| ४३६ | 


कृच्छचान््रायस॒ श्रादि तपमे निष्ठा 
रखनेवाले साधकोसे भी योगी श्रेष्ठः 
हे, शाखन्ञानसम्पन्न ज्ञानिर्योसे भी 
योगी श्रेष्ठ है तथा इष्ट-पूतं भ्रादि- 
कमं करनेवाले कमियोसे भी योगी 


श्रेष्ठ माना गया है। इसलियेः 
( हे भ्र्जन ! ) तू योगी हो ॥४६॥ 





योगिनामपि यमनियमादि- 


यम-नियम ्रादिके परायर 


परामा मध्य मद्भक्तः श्रष्ठु| योगियोके मध्यमे भी मेरा भक्तः 


इत्याह- 


पेठ दै -यह करर है 


& | श्रीधरीरीकसहित १९९ 








योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।॥ ४७ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्यवद्गीताूपनिषत्तु बह्मवि्ायां योगशास्त्र 
श्रङृष्लाजुनसंवादे चरष्यात्मयोगो नाम परष्ठोऽध्यायः ॥ $ ॥ 


॥ 


मदेन मय्या्रक्तेनान्त- | मुद्मे श्रासक्त प्रन्तरात्मासे यानी 
रात्मना मनसा थोमां पर- | मनसे जो ष्द्ायुक्त हशर मुभ 
मेश्वरं वासः वं॑शद्धायुक्तः सन्‌ | वासुदेव परमेरवरको भजता है वह्‌ 
भजते स॒ योगयुक्तेषु शरेष्ठो मम | मेरी मान्यताके प्रनुसार सम्पूणं 
सम्मतः, अतो मद्भक्तो भवेति | योगियोमे श्ेठ है; इसलिये तु मेरा 
भावः ॥ ४७ ॥ भक्त हो--यह भाव हे ।। ४७ ॥ 
----०-5--+ 
आत्मथोगमवोचयो मक्तियोगशिरामणिष्‌ । 
तं बन्दे परमानन्दं माधवं भक्तशेवधिप्‌ ॥ 
जिन्न मक्तियोगरियेमणि भ्रात्मयोगका वणंन किया, उन भक्त 
निधि परमानन्दस्वस्प माववकीो म॑ वन्दना करता ह्‌ । 
इति श्रीमठुगवद्गीनायाः श्रीधर- | हस्त प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताक्नी 
श्रीषरस्वामीदरारा रचित सुबोधिनी 


| टीकाके भाषानुवादका च्भ्यात्मयोगः 
टीकायां अ्रध्यात्मयोगो नाम षष्ठो- | नामक इडा श्रष्याय समाप्त हुक 


ऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ ६ ॥ 
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स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां 


सात्वं अध्याय 


विक्ञेथमात्मनस्त्यं सयोगं रणुदीरितप्‌ । ` 
मजनीयमथेदानीमेश्वरं रूपमीयते ॥ 
जानने योग्य भ्रात्माका तत्व योगसहित भलीभांति कहा गया । 
श्रव भजने योग्य ईख्वरका स्वरूप बताते ह । 
पूर्वाध्यायान्ते सद्गतेनान्त- | पूवं प्रध्याये भ्रन्तमे यह कहा कि 
रात्मनायो मां भजति स मे युक्ततमो (मद्‌गतेनान्तरात्मना यो भां भजति 
मतः. इत्युक्तम्‌, ततर सच्स्त् स मे युक्ततमो मतः" वहू प्रापकेसे 
यस्य॒ भक्तिः कतन्यां {| है जिनकी मक्ति करनी चाहिये ?- 
इत्यपेक्षायां स्वस्वरूपं निरूप- इस श्रपेक्षापर श्रपने स्वरूपका 
पिष्यन्‌- निरूपण करते हुए- 
ीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्चन्मदाभयः । 
अस्तरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ।॥ १ ॥ 


मपि परमेश्वरे आपक्तममि- | युज्ञ परमेदवरमे जिसका मन 
निविष्टं मनो थस्य पः, मदा- | प्रसक्त यानी भलीर्माति लगा हुम्रा 


#॥ है तथा मं ही जिसका ्राध्रयहू 
भ्रयोऽहमेवाश्रया वस्यानन्यशरणः| हिसा अरन्यदरण होकर तू योगका 


सन्‌ याग युञ्जन्न्यस्यन्‌ असंशय प्रभ्यास करता हप्रा मञ्च संमग्रको 
यथा सत्येवं मां समग्रं विभूति बरथात्‌ विशरुति-बल-श्वयं भादि 


सहित मेरे स्वष्पको जिस प्रकार- 
बरकवयादिसहितं यथा येन जिस ज्ञानके हारा बिना संशयके 


कानन जस्यति तदद्‌ मया | जान लेगा, वहू यह्‌ सृ्चसे कहा 
वदप्रमाण पृ ॥ जानेवाला ज्ञान सुन ॥ १ ॥ 


~~~ 


१. | 


वच्यमाणं स्तोति- 


भ्रीधसैदीकासहित 
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कटे जानेवाले ज्ञानको स्तुति 
करते है- 


ज्ञानं तेषं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ! 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो.ऽन्यञ्ज्ञातत्यमवरिष्यते ।। २ ॥ 


ज्ञानं शास्रीयं विज्ञानमचुभव- 
मद्विषयम्‌ 
अ्षतः साफर्येन वच्यामि । 
ग्रजज्ञात्वैह श्रेयोमार्गे बतंमानस्य 
पुनरन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्टं न 
भवति । तेनैव 
भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ 


स्तत्सहितमं इदं 


कृतार्थो 


यहां ज्ञानः नाम है ज्ाखर्वाणित 
ज्ञानका श्रौर विञ्चान नाम है 
ग्रनुभवका, इस भ्रनुभवसदहित मेरे 
स्वरूपविषयक ज्ञानका, मेँ कुच भी 
रेष न रखकर, सम्पूर्णंतासे वणन 
करूगा, जिसको जान लेनेके बाद 
इस कल्याणमा्गंमे चलनेवालेके 
लिये फिर अरन्य कुदं भी जानने- 
योभ्य रोष नहीं रहता । मावे यहु 
ध साधकं उसोसे कृताथं हो जातां 
॥ २॥ 


[नरस५् 


मदड़षिति पिना तु मज्ज्ञानं 
दुकूममित्याद- 


मेरी भक्तिके बिना मेरा ज्ञान 
दूलभ हे--यह कहते है 


मनुष्याणां सहखेषु कथिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति ततः । ३ ॥ 


असंख्यातानां जीवानां मध्ये 
मरुष्यव्यतिरिक्तानां श्रयसि 
प्रवृत्तिरेव नास्ति, मनुष्याणां 
त॒ सषसेषु मध्ये करिचदेव 
श्रकृष्पुण्यवश्चात्‌ सिद्धये 
आत्मज्ञानाय प्रयतते, प्रथनं 
दुवतामपि सहसेषु कश्चिदेव 
प्रकृष्टपुण्यवरादात्मानं वेत्ति । 


ग्रसंख्य जीवोके वीचमे मनुष्योसे 
भिन्न जीवोकी तो कल्याणमागमे 
प्रवृत्ति ही नहीं होतो । मनुष्योमे मी 
सहस्रकं बीचमे कोई एक हीं श्रेष्ठ 
पूण्यके बलसे सिद्धिके लिये श्र्थातु 
ग्ात्मज्ञान प्राप्न क रनेके लिये प्रयत्न 
करतां है । प्रयत्न करनेवाले सहलो - 
मे मी कोई एक दही शष्ठ पुण्यबलन्न 
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श्रीमद्धगवेद्रीता 


[ अध्याय 


तादृशानां चात्मङ्ञानसिद्धानां | आात्माको जानता है । वैसे श्रात्म- 
सहस्रेषु करविचिदेव मां र नान षिद्ध हए सहलभे कोई एक 


मत्प्रसादन त्तो 
तदेवमतिदुत्ममपि मज्ज्ञानं 
तभ्यमहं वच्यामीत्यथः ॥२॥ 


ही मुञ्च परमात्माको मेरी कृपाद्रारा 


वेत्ति । | तत्वसे जानता है। भाव यहु कि 


इस प्रकार श्रत्यन्त दुलभ होनेपर 
भी वह मेरे स्वरूपविषयका ज्ञान 
तेरे प्रति मँ कटूगा ॥ ३ ॥ 


मि 


एवं ्रोतारमभि्ुखी ; इस प्रकार श्रोताको सम्पुख करके 


प्रकृतिद्वारा च॒ष्टथादिकतृस्वेने- 
धरतच्च प्रतिज्ञातं निरूपयिष्यन्‌ 
परापरभेदेन प्रकृतिद्वथमाह 
मूमिः" इति द्वाभ्याम्‌- 


रब प्रकृतिद्वारया रचना भ्रादिकाः. 
कर्ता होनेके नाते ईइवरमाव 
बतानेको जो प्रतिज्ञा की थी, उसका 
निरूपण करते हृए भूमिः इत्यादि 
दो इलोकोद्ारा णरा श्रौर श्रपरके 
मेदसे दो प्रकृति्योका वंन करते 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अर्हकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥  ॥ 


भूम्यादिशब्दैः पञ्मधादि- 
तन्मात्राण्युच्यन्ते । मनःशब्देन 
तत्कारणमृतोऽहंकारः, बुद्धि 
शब्देन तत्कारणं महत्त्म्‌ , 
अहकारशचब्देन तत्कारणम विचे- 
त्येवमष्टधा भिन्ना । 


(भरमि, जल, श्रि, वायु श्राकाश, 
मन भ्रोर बुद्धि ) यहां भूमि श्रादि 
शब्दद्वारा गन्ध श्रादि पाचों 
तन्मात्राभ्रोका वेणंन किया जाता 
हे । मन ` शाब्दसे उसके कारणभूत 


। अ्रहुकारका, बुद्धि शाब्दसे उसके 
| कारणभूत महत्त्व करा श्रौर श्रह॑कार 


राब्दसे उसके कारणभ्रुत भ्रविद्याका 


यह्वा | प्रतिपादन किया गया है--इस 


रकार प्रकृति श्राठ भेदोमें विमत 


भूष्वादिकषब्देः पञ्चमहाभूतानि , हे। श्थवा शमि आदि शब्दोसे पो 





७] 


।-#  ॥ 


भरीघरीदीकासहित 
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पुत्त्मैः सहैकीढरत्य | | महाभूत सूक्ष्म शूतोके साथ एक 


अह्कारलब्देनैवाहकारस्तेनैव 


तत्कार्थाणीद्रियाष्यपि गृह्यन्ते । 


बुद्धिरिति मह्तखम्‌ , मनश 


त॒ मनरवोन्नेयमंग्यक्तरूपं 
प्रधानमित्यनेन प्रकारेण मे 
प्रकृतिमायास्या शक्तिरष्टधा 
भिन्ना विभागं प्रप्रा । चतुविन्न 
मदभिन्नाप्यष्टस्वेवान्तमीवषिव- 
चयाष्टधा भिन्नेत्युक्तम्‌ । तथा 
च वचथमाणक्त्राध्याये इमामेव 
प्रकृति चतुविशतितत्वात्मना 
प्रपञ्चपिष्यति- महाभूतान्यहंकारो 


करके गृहीत होते ह। भ्रहुकार 
दाब्दसे ही श्रहुकार तथा उसीसे उसके 
कायंरूप इद्दियोका ग्रहण हो जता. ` 
है । इद्धि शब्दस महत्तच्वका भ्रोर 
मन रान्दसे मनके द्वारा ही जिसका 
उन्नयन ( श्रनुमान ) किया जाताः 
हे, उस प्रव्यन्तरूप प्रधानकाभी 
ग्रहण होता हे। इस प्रकार मेरी 
प्रकृति अर्थात्‌ माया नामक शक्तिः 
श्राठ भेदोमे विभक्त है। चौबीस 
भेदोमे विभक्त होनेपर भी इन 
ग्रासेमेही भ्रन्य सबका भ्रन्तर्भावः 
बतानेकी इच्छासे भ्राठ प्रकारः 
विभ है--यह कहा गया है । वसेः 
तो आगे कहे जानेवाले क्षेत्राध्याये 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त-' 
मेव च । इन्द्रियाणि ददोकं च पञ्च. 
चन्द्रियगोचसयः ॥' इस इलाकटारा 


बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियारि दशक | इसी प्रकृतिको चौबीस तध्वोकेः 
१७ बेद्धरियमोचराः' ॥ इति || रूपमे विस्तारसे बताये ॥ ४॥ 


शि 


अपरामिमां प्रडृतिभुपसंहरन्‌ 
परां प्रकृतिमाद- 


इस श्रपरा प्रकृतिका उपसंहार करते 
हुए परा प्रकृतिका परिचय देते ह- 


अपरेयमितस्तवन्यां धज्तिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं ` धायते जगत्‌ ॥ ५.।४ 
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अष्टधोक्ता या प्रङृतिरियम- 
परा निटृष्टा जडत्वात्‌ पराथ 
त्वा । इतः सकाशात्‌ परां 
श्रकृष्टामन्यां जीवस्वसूपां मे 
प्रकृतिं बिद्धि जानीहि । परत्वे 
हेतुः-पया चेतनया कततरन्गरूपयां 


भ्रीमद्धगब द्रीतां 





[अध्याय 





जो भ्राठ भेदोमे विभक्त बतायी 
गयी प्रकृति है, यह्‌ अपरा है भ्र्थात्‌ 
जड होनेसे श्रौर परके लिये होनेसे 
निकृष्ट है । इसकी भ्रपेक्षापरं श्रथति 
श्रेष्ठ श्रन्थ जीवरूपा मेरी प्रकृतिको 
जान । इसके श्रेष्ठ होनेमे हेतु बताते 
है--जिस क्षेत्रज्ञरूपा चेतन भकृति- 


स्वक्मद्वारेणेदं जगद धायते | से प्रपते करमो्वारा यह्‌ जगत्‌ धारण 


| ५ ॥ 


किया जाताह्‌ं।। ५। 


नं 


अनयोः प्रकृतिं दश्चयन्‌ 
स्वस्य तदद्रारा सृष्टचादिका- 
रणत्वमाह- 


दरीर श्रौर जीव-इन दोनोका 
प्रकृतित्व दिखाते हृए उनके द्रा 
ग्रपनेको घछष्टि श्रादिका कारण 
बताते ह- 


एतव्योनीनि भूतानि सर णी्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ & ॥ 


एते चेत्रहतत्रजञरूपे प्रकृती योनी 
कारणभूते येषां तान्येतद्ानीनि 
स्थावरजङ्गमात्मकानि सर्वाणि 
भूता नीत्युपधारय बुद्धचयस्व । तत्र 
जडा प्रकृतिदहरूपेण परिणमते 
चेतना त॒ मदंशभूता भोक्तृत्वेन 
देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि 
धारयति । ते च मदीये प्रकृती 
मत्तः ` सम्भूते । 


अतीऽहमेव 


ये क्षेत्र श्रौर केत्रज्नरूप दोनों 
परकृतियां ही जिनकी कारणभूता, 
पसे ही स्थावर-जज्गमरूप समस्त 
प्राणी ह--यह्‌ तू समञ्च । उनमें जड 
प्रकृति तो शरीररूपमे परिणत होती 
हे ग्रौर मेरी भ्रंशस्वरूपा चेतन प्रकृति 


भोक्तारूपसे शरीरोम प्रविष्ट होकर 


प्रपने कमक श्रनुसार उन शरीरोको 
धारण करतीहै; रौर व॑.दोनो मेरी 


परकृतियौ- सुमे . उत्पन्न हई ह । 


श्रीधरीरटीकासहित 
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कुर्स्नस्य सप्रकृतिवस्य जगतः 
प्रभवः प्रकर्षेण भवत्यस्मादिति 
प्रमवः परं ( परमम्‌ ) इरण 
महमित्यथंः । तथा प्रलीयते- 

नेनेति प्रख्यः संहताप्यह- 
मेचैति भावः ॥ ६ ॥ 


८1 


(५, 


इसलिये मेँ ही प्रकृतिसह्त समस्तः 


। जगत्‌का प्रभव हूं । तात्पयं यह्‌ कि 
 जरुसे का्यंमाच्र प्रकषपुवेक उत्पन्नः 


होता हे, वह्‌ परम कारणमंहीहू। 
जिसके द्वारा सबका विलय होता हैः 


¦ वह्‌ प्रलय अ्रथत्‌ संहार करनेवालः 


भी्ैँहीह्-- यह भावरहै॥&)\. 





यस्मादेवं तस्मात- 


| चकि एेसा है, इसलिये- 


मत्तः परतरं नान्यक्किञ्चिदस्ति धनंजय । 
मयि सवंमिदं धोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
मत्तः सकाशात्‌ परतरं श्रष्ठं जगतः । हे धनंजय ! ) जगतृकी रष्टिः 


घष्टिसंहारयोः स्वतन्त्र कारणं : 


किंचिदपि नास्ति । स्थितिहेतुरप्य- 
हमेवेत्थाह-मयीति । मपि सव- 
मिदं जगत्‌ प्रोतं ग्रथितम्‌, आशित- 
मित्यर्थः । च्टान्तः स्पष्टः।।७]) 


ग्रौर संहारका मसे श्रेष्ठ एवं 
स्वतस्त्र कारण दूसरा कुद नहीं है । 
स्थितिका कारणमी मंहीह यह्‌ 
कहते ह यह सम्पूणं जगत्‌ सुभे 
वेसेही पिरोया हृभा-गंथा हुश्रा 
यानी आधित है जसे सूत्रम मणियो- 
का समुदाय) दृष्टान्त स्पष्टहै 


॥ ५ ॥ 





की 


जगतः स्थिति्दुत्वं प्रपञ्चयति | जगत्की स्थितिका हेतु मै ह 


रतोऽहम्‌' इति पञ्चभिः -- 


| इसका "रसो ऽहम्‌! इत्यादि पांच 


र्लोकोहारा विस्तारपुवंक वरन 
कृरते हं- 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय ्रभार्मि शशिसूर्ययोः । 


प्रणवः सवेवेदेषु शाब्दः 


.खे. पोरुषं च्रषु ।॥ ८.॥५ 


२०६ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय 


शि ५६. - = 








अप्सु रसोऽदम्‌ । रसतन्माप्र- | जलमे रस नँ हं । माव यह्‌ ह 


रूयया विभूत्या तदाश्रयस्वेनाप्सु | कि मेँ रसतन्मात्रारूपा विभ्रुतिद्रारा 
उसका श्राश्रय होकर जलमे स्थित 


स्थितोऽहमित्यथः ( ४ ह तथा चन्रमा श्रौर सूर्यमे प्रका 
द्यवा प्रभास्मि चन्द्रक च | मं माव यह्‌ कि चन्द्र श्रौर सूर्यम 
प्रकाश्चरूपया विभूत्या तदाश्रय- | प्रकाल्रूपा विभरूतिके द्वारा उन 
"त्वेन स्थितोऽहमित्यथंः । एवशरुत्त-| दोनोका भ्राश्रय ४ मे 2 
रत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । सवेषु वं हं । इस प्रकार भ्रागे कह जानेवा 

तैखरीरूपे ^ मरभृत द ष इलोकोमे भी समभर सेना चाहिये .। 
स्वय तन्मूरत, श्रणत्‌ | वेखरी वाणीरूप समस्त वेदोमे मै 
जआकार^जत्म । खं आकार शब्द्‌-| उनका मूलस्वरूप प्रणव यानी 
स्तन्मात्ररूपोऽस्मि । नृषु पुरुषेषु | स्च्कार ह । आकारे मेँ शब्द 
यौरुघयमो >¬ >. | तन्मात्रारूप हूं । नरो-पुरषोमे में 
पारुपथद्यमोऽस्मि, उचने हि पौरष भ्र्थात्‌ उद्यम ह; क्योकि 


पुरुषास्तिष्टन्ति ॥ ८ ॥ पुरुष उद्यममे ही स्थित ह| ८ ॥ 
= = 
#ि च- | तथा-- 


पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 

जीवनं सवेभृतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।॥ 8 ॥ 
पुण्योऽविदतो गन्धः, मन्ध- | पृथ्वीम विकाररहित गन्धम हें 

ग्र्थात्‌ पृथ्वीका भ्राश्रयरूप गन्ध- 

। तन्मात्रा मे हं । अथवा यहं 

महमित्यथः। यद्वा विभूतिस्पेणा- विभूतिरूपसे भ्राश्रयत्व बताना 


श्रयत्वस्य विवक्ठितत्वात्‌ सुरभिग- सभीष् हीनेके कारण पवित्र 
गन्धे ही भ्रषनी उत्कृष्टताके 


न्ध्येवोतदृटतया विभूतित्वात्‌ | नाते विभूति हो सकती है 
+ 
 षुण्यो ¦ गन्ध दर्युक्तम्‌ । . तथा ,।-द्खलिये "पुण्य गन्ध एेसा का हे । 


तन्मात्रं पृथिव्या आश्रयभूत- 
€ 


क, 


७ | भीस्म २९७ 


 विभावस्ावग्नौ यत्तेजः पजा | तथा विभावसु--ध्रग्निमे जो तेज 

त १ = । „~. .: | यानी उसके साथ उत्पन्न होनेवाली 
दोतिप्तदहम्‌ । सथ भूतेषु जीवनं | दीघि है, वह्‌ मेँ हू । समस्त प्राणियों 
प्राणधारणमायुरहमित्यथः । 


मे जीवन अर्थात्‌ प्राण-घारण 
( ~, ~ | करनेवाली प्रायु मी र्मैँदही ह, 
` तपष्वद् बानप्रस्यादष्ु दन्द 
सहनरूपं तपोऽप्मि ॥ & ॥ 





वानप्रस्थ भ्रादि तपरस्वियोमें मैं इन्दर 
सहुनरूप तप हं ॥ & ॥ 








किच- | इसके सिवा- 
बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिवंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
सवंषां चराचराणां भूतानां | 
बीलं सनातीयकार्योत्पादनसामथ्यं) 


( हे पाथं ! ) समस्त चराचर 
मराणिर्योका सनातन बीज सु ही 
जान । सजातीय कायं उत्पन्न करने- 
सनातनं नित्यगु्तरोत्तरसवं कार्ये - | का सनातन--नित्य सामथ्यं जो 
। समानि किं उत्तरोत्तर सब कायेमिं व्याप्त है, 
प्वनुस्य॒तं तदेव वीजं मद्विभूतिं | वही बीज है; उसे मेरी विभूति 
"सा सम; प्रत्येक व्यक्तिमे जो विनाल 
विद्धि न तु प्रतिव्यक्ति विनश्यत्‌ || कील "सामथ्यं 1 वा 
तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रजञादमस्मि || उद्धिमानोकौ इद्धि मेँ हं । तेजस्वी 
वः _ _, > , | यानी साहृ्षी एवं भभावशाली 
तेजस्विनां प्रगल्भानां तेजः मनष्योका वेज--साहव एवं परमाव 
प्रागस्भ्यमहम्‌ ॥ १० ॥ मेहं ॥. १० ॥ 


फि च- तथां- 
. बलं बलवतां चाहं कामरागंविवजितम्‌ । 
धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि ` भरतषभ ॥ ११ ॥ 


२०८ भ्रीमद्धगवद्गीतो [ अध्याय 
कक क । 1 वी मौरी “ 
कामोऽगप्राप्ते बस्तुन्यभिलाषो | ( हे पाथं ! ) काम कहते हैँ अ्भरप् 
स .पितेऽये वस्तुकी श्रमिलाषाको, वहु राजसः 
राजसः । रागः पुनरमिलषितेऽथे | है । श्रभिलषित विष्के शरा8 हो 
प्राप्तेऽपि पुनरधिकेऽ्थे चित्तरञ्ञ- जानेपर भी पुनः अधिक श्रथेकी 
प्रा्चिके लिये चित्तरज्ञनरूप रागकाः 
नात्मकस्तृष्णापरपयायस्तामस- दूस रा पर्यायवाची शब्द वृष्ट है, 
तो तिरि रवतो वदते जो तामस है। उन दोनों राजस- 
स्ताभ्यां विवर्जितं वरुवतां बलम | तामस वस्तु रहित जो वल- 
हमस्मि । साचिक स्वधमाचुष्टान- ०५५ वल न वहमेहूं। भावः 
सामर््यमहमित्र्थः । स्वधे. यह्‌ कि स्वधर्माुष्ठानका सामथ्यं 
य॑मदमित्यथः । सधमंणाः | स्प न सार्विक वर ह, बह 
विरुद्धः स्वदारेषु पूत्रोर्पत्तिमा- | ६ । ज स्वधमसे विष्ट नही है, 
+ _ एसा भ्रपनी पत्नीसे संतानोत्पत्ति- 
त्रोपयोगी कामोऽदहम्‌ ।॥११॥ | मामे उपयोगी काम मेँ हूं ॥११॥ 
तकु 
कि च- | श्रौर- 
«स, रि न 
ये चेव सारिवका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवति तान्विद्धि न तहं तेषु ते मयि ।॥ १२॥ 
ये चान्यंऽपि साच्िक्ाभावाः| भ्रन्य भी जो श्म.दम श्रादि 
10 तामसमाव्‌ प्राणियोके भीतर श्रपने- 
माहादयः प्राणनां स्वकमव्छा- । श्रपने कमव उत्पन्न होते ह, उन 
जायन्ते तान सर्वान्‌ मत्त एव , सवको तु य॒जे ही उत्पन्न ह्र 
^~ ¢ ¢ £. कि सम्भ 9४. वे सव मेरी प्रकृति. 
जादानातत द्ध, मद तन्रक्तत- | सम्बन्धौ गुणोके कयं ह | एसा 
गुणक्ायत्वात्‌ । एरमपि तेष्वहं | ५ मी उने म त्थि नही ह | 
व ~ _ , म्र्थात्‌ जीवकी भति मेँ उन्न 
ज ऽह शं ज से ॐ 
म्‌ 9 । 1 ट म्‌ ्रधीन नहीं होता ह! वे मुभे है 
भवामीत्यथः। तेतु मदधीनाः , भर्थातु मेरे अधीन रहकर मुभ 
सन्तो मयि वर्तन्त इत्यरथः ॥१२॥| वतते है॥ १२॥ = 


७ | 
१ कि = 





श्रीधरीरीकासहितः 


२०६ 


| एवम्भूतं त्वां परमेश्वरमयं | एसे प्रभाववाले श्राप परमेदवरको 


क, (० 


जनः [अमति न 
गह 


चस १५९० 


जानातीस्यत्‌ | यह्‌ जनसषुदाय क्यो नहीं जानता ? 


यह्‌ कहते ह~ ` 


त्रिभि्युणमयेभौवेरेभिः सवेमिदं जगत्‌ । | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


तरिभिखिविधैरेभिः पूर्वोक्तैः | 
कामरोभादिमिगुणमयैगु णविका- 


रेभविः स्वभावे मोहितमिदं गत्‌ 
अतो मां नाभिजानाति । क्थ- 
म्भृतम्‌ ! एभ्यो मावेभ्यः परम्‌ 
एभिरसस्पृष्टम्‌, एतेषां निय- 
न्तारम्‌ । अत एवान्ययं निर्वि 
कारमित्यथः ॥ १३ ॥ 


पटने के हृए तीन प्रकारके इन 
काम-लोभ भ्रादि गणके विकाररूप 
मा्वो-स्वभावोसे यह्‌ जगत्‌ मोहित 
हो रहा है, इस कारण मुकको 
नहीं जानता । केसे स्वरूपवाले. 
गुकको नहीं जानता? जो इन 
भावो पर यानी सम्बन्धरहित रह्‌- 
कर इन सवका नियन्ता है; इसी- 
लिये जो अव्यय--निविकार है- 
एसे मेरे स्वरूपको नहीं जानता- 
यह्‌ भाव है ॥ १३॥ 





ठै तहिं स्वां जानन्ति ? इत्यत 
शहा 


तो फिर श्रपको कौन जानते हैं ? 


एसी जिज्ञासा होनेपर कहते ईह- 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४।॥ ` 


` दैवी अलौकिकी) अत्यद्यते- 

त्यथः, गुणमयी सचादिगुण- 

विकारात्मिका मम परमेश्वरस्य 

शक्तिमाया दुरत्यया दुस्ता हि, 
गी° श्री° दी° १४ 


देवी-प्रलौकिकी भ्र्थात्‌ अत्यन्त 
प्रदुभत सत्त्वादि गुणविकारस्वरूपा 
मुज्ञ परमेदवरकी दक्तिह्पा मेरी यह्‌. 
माया दुरत्यय ्र्थातु दुस्तर है- 


0 9) 
५ # 


२९१० 





प्रसिद्धमेतत्‌ । तथापि ये मामे- 
वेतमेवकारेणान्यभिचारिण्या 
भक्त्या प्रपद्यन्ते भजन्ति ते 
मायामेतां दृस्तरामपि तरन्ति | 
ततो मां जानन्तीति भावः 
॥ १४ ॥ 


श्रीमेदगवं दतां 





[ अध्यायं 








॥ 8. 


यहु प्रसिद्धह। तोभी जो केवल 
मुभे ही अव्यभिचारिणी मकार 
प्रपन्न होते-मजतेह, वे इस दुस्तर 
मायासि भीतर जातेह। मूलमें 
'मामेकवः पदमे जो "एवः पद है, 
उससे श्रव्यभिचारिणी भक्तिद्रारा 
भजन सूचित होतादहे। इसलिये वे 
मुभे जानते है, यह भाव हे ।॥१४॥ 


"कटो 


किमिति तर्हिंषषे व्वामेवन 


भजन्ति ? तत्राह- 


तो फिर सभी श्रापको ही क्यों 
नहीं मनते ? इसपर कहते हैँ- 


न मां दुष्टरृतिनो मूढाः पपव्यन्ते नराधमाः । 


माययापहतज्ञाना आसुरं 


नरेषु येऽथमस्ति मां न 
प्रपद्यन्ते न मजन्ति। अधमत्वे 
हेतुः-मृढा षिवेकशूल्याः । तत्‌ 
करुतः-- दुष्कृतिनः पापशीखाः | 
अतो माययापटतं निरस्तं लचास्रा- 
चा्यपदेश्षाभ्यां जातमपि ज्ञानं 
येषां ते। अत एव दम्भो दष 
एतिमानश्च क्रोधः पारृष्यमेव च 
इत्यादिना वदयमाणमासुरं मवं 
स्वभविं प्राप्ाः सन्तो न मां 
भजन्ति ॥ १५॥ 


भावमाधथिताः ।॥ १५॥ 


मनुष्योमे जो श्रधम हुवे मुभे नहीं 
प्रपन्न होते- नहीं भजते । उनके 
प्रधम होनेमे कारण यहहै किव 
सुढ यानी विवेकशून्य है| एेसा 
केसे हुश्रा ? क्योकि वे दुष्कमं करने- 
वाले --पापशील हु; इसलिये शाख 
श्रौर श्राचायंके उपदेशसे षात्त होने- 
परमभी मायाद्राराहुर लियागया 
है- निरस्त (नेष्ट) कर दिया 
गया है ज्ञान जिनका एसे है; इधी- 
लिये दम्भ, दप, श्रमिमान, क्रोध 
प्रौर कठोरता इत्यादि भ्रागे कह 
जानेवाले भ्रासुर भाव या स्वभाव 
को प्राप्रहो सुभे नहीं मजते।।१५॥ 


वि 


७ 1 
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२११ 


क्रः 


सु्तिनस्त॒ मां भजन्ति, ते | पुण्य कमं करनेवाते तो मुभे 


च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा 


इत्याह-- 


भजते है, परंतु वे भी पुण्य कमेक 
तारतम्यसे चार प्रकारके ह बहू 
कहते है 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ऽर्जुन । 
आतो जिज्ञासुरथौर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
पूवंजन्मसु ये कृ तपुरण्था | ( हे भरतश्रेष्ठ श्रजुंन { ) पूर्व 


जनास्ते मां भजन्ति, ते तु चतु- 
विधाः, आतो रोगाधमिभूतः, 
स यदि पूवढृतपुण्यस्तरहिं मां 
मजति अन्यथा चुद्रदेवताभजनेन 
संसरति | एवभरुत्तरत्रापि 


जन्मौमें जो पण्य करनेवाले रहे है, 
वे साधक मुभे भजते है, परंतु वे 
भी चार प्रकारके है। प्रातं यानी 
रोग प्रादिसि प्रक्रान्त, वहु यदि 
प्वेजन्ममे पुण्य कमं करनेवाला 
रहा है तो मुभे भजनता है; नहीं तो 
शुद्र देवताके भजनमें लगकर जन्म- 
मरणरूप संसार-चक्रमे घ्रुमता रहता 
है । इसी प्रकारभ्रागे कह हए तीनो 


द्रष्टव्यम्‌ । जिक्ञाषुरत्मन्ञानेच्छुः | के विषयमे मी समञ्च लेना चाद्ये । 


अथाथी, अत्र वा परत्र वां 
मोगसाधनभूताथरिष्युः। ज्ञानी 
च आत्मवित्‌ || १६ ॥ 


जिज्ञाघु यानी भ्रातमज्ञान चाहने- 
वाला, श्रथर्थी यानी इष लोक 
भ्रथवा परलोकमे भोगसाधनरूप 
्रथका लोभी तथा ज्ञानी ग्र्थात्‌ 
प्रात्माको जाननेवाला ॥ १६ ॥ 


नी 


तेषां मध्ये ज्ञानी शरष्ठ इ्याह- 


उन समे ज्ञानी ध्रेष्ठ है--यह 
कहते हु-- 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते , 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम पियः।। १.५।। 
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तेपां मध्य ज्ञानी विशिष्टः || उन त जानी श्रेष्ठ है । उसमे 
हेतवः- नित्ययुक्तः सदा ¦ कारण ये ध किं वह्‌ नित्ययुक्त यानी. 

तन इतन । # ¦ सदा शुञ्षमे स्थित है, जिसकी एक 
सनििष्ः, एकस्मिन्मय्येव । मुके ही भक्ति हो ेसा है । देहादि- 


1 
॥ 


भक्तियंस्य सः › ज्ञानिना देहा ¦ मे श्रभिमानका प्रभाव होने चित्त- 


(2 मेन चित्तविचे । विक्षेपका भ्रभाव होनेके कारण 
मेन निलवदेा- | नक 
क ध चानीके लिये ही नित्य सन्मे स्थितः 
भावान्नत्ययुक््तत्वसक्ान्त- । रहेना ग्रौर एकान्त भक्ति करना 
भकतित्वं च सम्भवति नान्यस्य | सम्भव हे, श्रन्यके लिये नहीं । इसी- 


(~ = लिये म॑ उसका भ्रत्यन्त प्रिय ह 
अत ए यन्त | 
0 क ~ | श्रोर वहु मेरा प्रत्यन्त प्रियहै। 


विः, तत्‌ मम, त्रमादत्न- | श्रतएव इन नित्ययुक्कत्व प्रादि चार 
त्ययु्तत्वादिभिश्वतुमिहं तमिः | कारणोसे वह उत्तम है-यह भाक 
म उत्तम इत्यथः ॥ १७॥ | हे ॥ १७॥ | 


-----~>0-<--- 


तहिं किमितरे ्रयस्त्वद्‌मक्षताः | तो क्या अरन्य तीन प्रकारके श्रापके 
भक्त जन्मते-मरते रहते ह? इसः 
सरन्ति ? न हि न हीत्याह--| जिन्नासापर कहते है- नदीं नही-- 


उदाराः सवं एवैते ज्ञानी खात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ 


पर्वेऽप्येत उदारा महान्तः | ये सभी- चासौ प्रकारके ही भक्त 
1 वेल्थ, ~ उदार-- महान्‌ यानी मोक्षके पत्र 
म्तिभाज २ वत्यथः ; सना एन हः परंतु ञानी तो मेरा श्रात्मा ही 
रात्मेवेति मे मतं नियः । हि | हे यहं मेरा मत याना निनश्यहैः 
2 ~ ~ | क्योकि वहु ज्ञानी एक्तात्मा याना. 

चस्माद््‌ च ज्ञानी ुक्तात्मा मद- | एकमात्र सुक्मे ही चित्तवाला होकर 
कितः सन्‌ न. विध्यत उत्तमा | निस उत्तम को गति नही. 
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पीपी गौ मिरी ॥ 8 , क , क , ह , क "ह" | 
यस्याप्तामयुत्तमां सर्वोत्तमां | देषो सर्वोत्तम गतिस्वरूप ममे ही 
गतिं मामेवारिथत आश्ितवान्‌ । | व ग्नो स्थित है यानौ मेरा हौ 

त प्राश्रयलेनेवालाहै) भाव यहूकि 
मद्व्यतिरिक्तमन्यत्‌ फं न 





ध मुञ्चते सिन श्रन्य किसी फल्नको वहू 
-मन्यत इत्यथः | १८ ॥ नहीं मानता ॥ १८ ॥ 


-एवम्भूतो मद्धक्तोऽतिहुेम | इस प्रकारका मेरा भक्त रति 
इत्याह - | दुलेभ हे, यह कहते ह-- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां परपद्यते । 
वमि ¢ 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदलंभः ॥१६।। 


` बहूनां जन्मनां विचित्‌ किचित्‌ रु पुण्पोका व करके 
पुण्योपशचचयेनान्ते चरमे जन्मनि | बहत जन्मोके भ्रन्तिम जन्मे ज्ञान- 

ज्ञा ८ : | वान्‌ हो "यह्‌ समस्त चराचर वासु- 
रावान्‌ सनासद्‌ चराचर | देवस्वरूप हौ है" एेसा जान लेवा 
वासुदेव एवेति स्बात्मद््टया | है, ग्रतः मुभे स्का भ्राता समज्ञकर 
मां प्रपद्यते भजति, अतः प्त | भजता है, इषीलिये वह्‌ महात्मा है 
महात्माऽपरिच्छिन्नदष्टिः सुदू- | यानी परिच्छिन्न दृष्टिसे अतीत है; 
रमः | १६ ॥ | प्रतः परम दुलभ हे । १६ ॥ 





तदेवं कामिनोऽपि सन्तः | इत प्रकार सकाम भक्त होकर भी 
| मे परसेश्वरेय ये मजन्ति| जो कामनाको सिदिके लिये केवलं 
+ च | श्च त्‌ भज ॥ जं मोको 
मरा परमर्म त . | परमेदवरको ही भजतेर्हैवेमो 
तं कामान्‌ प्राप्य शनयुच्यन्त | प्राप्त होकर करमशः मुक्त हो जातेः 

त्यकहम । ये तत्यन्तं रानक्षा- | यह पहले कहा गया । परतु जो 
इत्युक्तम्‌ । य त्वत्यन्तं राजघा- | रतयन्त राजय श्रोर तामस ह व 
स्तामसाश्च कामाभिभूताः सुद्ध. | कामना भ्र्भिशूत होकर. शुः 
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देवताः सेवन्ते, ते संसरन्तीत्याह | देवतार््रोको भजते ह, प्रतः वे 
संसारम धरूमवे रहते है--यह्‌ बात 
कमेः इत्यादि चार इलोकोढाराः 
कामैः इति चतुमिः- कहते ह - 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
येतु तेस्तेः पत्रकीतिशन्रजया- कितु जिनका विवेक उन -उन पुत्र, 


(>, ~>, | कीति, शात्रूजय श्रादि विषयकः 
दिविषयः कमरपहतविवैकाः | कामनाभरोदनारा हर लिया गया है 


सन्तः अन्याः द्रा मृतप्रतक्ता- | वे भ्रन्य भरुत-परत.यक्षादि कद्र देव- 


दिदेषता भजन्ति । किं कृत्वा १ | तारको भजते हं। क्या करके | 
भजते हं 2 उन-उन देवताश्रौकी 


तत्तद्देवताराधने यो यो नियमो- | आराधनाके लिये जो.जो नियमः 
पवाप्तादिलक्षणस्तं त॒ नियमं । उपवास प्रादिरूप विहित है, उस-उसः 
स्वीदरुत्य । तत्रापि स्वक्मेयया नियमको स्वीकार करके भजते हँ | 
्‌ पूर्व उसमें भी श्रपनी प्रकृतिसे- पूव॑कृत 
प्रकृत्या पू्ाभ्याक्तवासनया | श्रभ्यासकी वासनासे वीत होकर 
नियताः वद्छीकृताः सन्तः ॥२०॥| उनको भजते हँ ॥ २० ॥ 

जो विभिन्न देवताश्रोको भजते 


ये देबताविक्ञेषं भजन्ति तेषां 
पं उनमेसे- 


मभ्य 
७ मम $ # + (र मिच्छति 

यायो यां यां तनुं भक्तः भद्धयाचितुमिच्छति ! 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१।। 





जो-जो भक्त जिस-जिस दारीरकी- 
देवतारूप मेरी ही मूततिकी धद्धापुवंक- 
पजा करना चाहेता है--उस पुजा 


योयो भक्ष्तः थां थां तनुं 
देवतारूपां मदीयामेव मूतिं 
शरद्भयाच्तुमिच्छति प्रतते 
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तस्य तस्य भक्तस्य ॒तत्तन्मूरति- | प्रवृत्त होहा है, उस-उस भक्की 
विषयां तामेव श्रद्धामचरां | उस-उस सूतिविषयक उसी श्वद्धाको 
दढामहमन्तयामी विदधामि | मै भअ्रन्र्यामी श्रचल--ट्द्‌ कर 
करामि ॥ २१॥ | देता हूं ॥ २१॥ 

| ---- == 

ततथ-- 1 उसके पश्रात्‌- 

स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधपनमीहते। 


लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 


स भक्तस्तया ट्या श्द्धया 


वहु भक्त उस टद्‌ श्रद्धासे युक्त 


तस्यास्तनोशराधनमीहते करोति | | होकर उस सूतिकी आराधना- 


ततश्च ये स्वसंकल्पिताः कामा- 
स्तान्‌ कामान्‌ तता देवता- 
विश्चेषाल्छमते, कितु मयैव 
तत्तद्देवतान्तथामिणा विहितान्‌ 
निर्मितान्‌ हि स्फुटमेतत्त- 
द्देवतानामपि मदधीनत्वान्मम 
मूतित्वाच्चेत्यथः ॥ २२॥ 


प ० 
विमय 


सम्बन्धी चेष्टा करता हे। फिर 
वहु श्रपने संकत्पमे लाये हुए उनं 
कामों- भोगोको उस देवताविशेष- 
से पाता हे; कितु उस-उस् देवताके 
ग्रन्तर्यामि पुम वासुदेवके इाराही 
निमित हृए वे भोग उसे प्राप्त होते 
हं । यह ष्पष्टहैि किवे देवताभी 
मेरे ही श्रघीन ओ्रौर मेरेही स्वरूप 
हं ।। २२॥ 


(1 


तदेवं यद्यपि सबा अपि देवता | इस प्रकार म्यपिसभी देवता मेरे 


ममेव मूर्तयोऽतस्तदाराधनमपि 
वस्तुतो मदाराधनमेव, तत्ततफल- 
दातापि चाहमेव, तथापि तु 
साक्तान्मद्‌ भक्तानां च तेषां च 
फलवेष्भ्यं भवतीत्याह- 


ही स्वल्प हुं, इस कारण उनकी 
ग्राराघना भी वास्तवमेंमेरीदही 
श्राराधना है ओ्रौर उस-उसका 
प्रमीष्ट फलदाता भीमे हीह 
तथापि साक्षात्‌ मेरे भक्तेके रौर 
उन देवोपापकोके फलम विषमता 
होती हे-पह्‌ कहते है- 
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अन्तवन्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 





अल्पमेधसां परिच्छिन्नदृश्रीनां | अत्पद्द्धि ्र्थात्‌ परिच्छिन्न दृष्टि. 
सथा द्मपि त्त्फरुमन्तवत्त वाले उन भक्तोको मेरेष्ाया दिया 
विना (~ „> | हभ्राहोनेपर भी वह फल ्रन्तवाला 
ध. का | देवाद ग्र्थात्‌ नादावान्‌ होता है। इसी 
दवान्‌ यजन्तीति देवयजः, ते | बातको बता रहे हबे देवकी 
देवानन्तवतो यान्ति । महू- | एजा करनेवाले लोग ॒विनाङसील 
। । , | देवको ही पाते हँ, परंतु मेरे मक्त 
भर्तापि सामनाघन्त परमानन्द | श्रादि-प्रन्तरहित मुज्ञ परमानन्दको 
भ्राप्युवन्ति ॥ २२ ॥ प्राप्त होते ह ॥ २३॥ 





नयु च समाने प्रयासे महति | यदि कहो कि परिश्रम समान 
च फलटविशेपे सति प्मेऽपि ग्रोर फलमे महान भेद होनेपर फिर 
क „ ~ _ । समी श्रन्य देवताग्रोको चछोडकर 
किमति दवतान्तर्‌ इत्वा | केवल म्रापको ही कों नहीं भजते ? 
त्वामव न भजन्ति ? तत्राह-- | तो इसपर कहते ह 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४।। 


अव्यक्तं प्रपञ्चातीतं मां| वे श्रल्प ॒बुद्धिवाले लोग सुभः 
व्म्रर्वित्‌ मनुः यमत्स्यदरूमादिभविं | ग्रव्यक्त--प्रपच्चातीतं परमेऽवरकों 
प्राप्नमल्पधुद्धथो मन्यन्ते | | मचुप्य, महस्य, क्रमं प्रादिके रूपमे 
क : | व्यक्तिभावको प्राप हरा मानते 

क्व द्म प्र्‌ | उसमे कारण यह्‌है किमेरेषरम 
भाषि ` स्वसूपमजानेन्तः | | भाव-स्वहूपको वे नही जानते र्है। 
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क न 9 थि ॐ श्वेव 
\ 


कथंभूतम्‌ ? अव्ययं नित्यं न | कैसे परमभावको नहीं जानते है ? 
वित उत्तमो यस्मात्तं भावम्‌ । | जो कि भ्रवयय यानी नित्य हे प्रौर 
ह ॥ "अ ¶। | जिससे उत्तम कोई माव नहींहे, 
अता जगद्रकाय रष्टयावष्करत- | उस भावको नहीं जानते। श्रवः 
नानाबिशद्धोनितसखमति' मां | जगतकी रक्षके लिये लीलासे भ्रकट 
ध 5 6, | किये गये विशुद्ध एवं बदु हुए सत्व- 
परमश्वर्‌ च स्वकमंनिमित्‌- | गणसे युक्त नाना स्वरूपोंको धारण 
भौतिक्षदेह च देवतान्तरसमं करनेवाले मुञ्च परमेश्वरको भी वे 
त „` | मम्दमति प्न्य देवताश्रोके समान 
पत्यन्ता सन्दसतथा सा नाता- | अपने कर्मोदि निमित भौतिक देह्‌- 
6 . । वाला समञ्चते हए मेया श्रधिक 
वा १, ब्रत्युत कप्र्न | श्रादर नहीं करते; बल्कि शीघ्र फलं 
देवतान्तरमेव मनन्ति । देनेवाले श्रन्थ देवताश्रोको ही भजते 








(2 अः हं; इसल्यि वे उक्त प्रकारसे 
॥ त्‌ ण । 4 पट 
तः । . तत्फल | विनाक्षी फलको पाते र--यह्‌ भाव 
श्राप्तुवन्तीत्यथः ।॥ २४ ॥ है ॥ २४॥ 
-- ५ > 0) 
तेषां स्वाहने हेतुमाह-- | वे परमेश्वरको क्यो नही जानते ? 


' इसक्रा कारणा बताते है- 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाघ्रतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


सत्य लोकस्य नाहं प्रकाशः | सम्पूणं जगतके व्यि मँ घ्रका- 
प्रकटो न मघामि, कितु मद- दित प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, कितु 
| . . . | श्रपने मक्तोकेही समक्ष प्रकट होता हू; 
भक्तानाम्‌; यता परमः | क्योकिरमँ अपनी योगमायासे च्छि 
मायया समावृतः । | रहता हँ । योग नाम यक्छिका हे; वह्‌ 
योगो युक्तिः, मदीयः | योया युक्ति जौ किमेरा ह कोई एक 
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कोऽप्यचिन्स्यप्ज्ञायिलाप्तः स | स्क ग्रनिरव॑चनीय एवं अचिन्त्य परजञा- 
विलास है, वही माया है-न घटने- 
वाली घटनाको भी घटित करमेकी 
चतुरता है, उससे मे चिपा रहता 
अतएव मत्खस्प्ाने मूटः | हँ इसलिये मेरे स्वरूपज्लानमे मोहित 

हृश्रा यह्‌ लोक ( जनसमुदाय ) मुञ्च 
पथ च | श्रजन्मा श्रविनाशीको नहीं जानता 


मां न जानाति ।॥ २५ है ॥ २५॥ 


एव माया अघटमानघटना- 
चातुयम्‌, अनया संछन्नः, 


सन्नय ककि अजम्‌र 


सर्वोत्तमं मत्स्वरूपमजानन्त ¦ वे मेरे सरव॑धेष्ठ स्वरूपको नहीं 


इ्युक्तम्‌-तः ~ जानते ह" यह्‌ बात पहले कही गयौ 

त्ुकेतम्‌- तदव स्वप्य सबात्तम- | है । श्रपते उती स्वो भावको 
ग्रनावृत ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न रूपमे 
दिखाते हुए कहते ह कि दूस्रोको 
यन्नन्येपामज्ञानमेवाह-- मेरे स्वरूपका ज्ञान नही है- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुंन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ॥२६॥ 


त्वमनाघ्रतक्ञानकषक्तिसेन दशं 


समतीतानि चिनष्टानि वत- | हे प्रजुंन ! जो व्यतीत-नष्टहो 
मानानि भाषीनि च त्रिकाल- | गये है जो वतमान हश्रौर जो 
वर्तीनि भृतानि प्याबर भविष्यमें होनेवाले ह, उन भिकराल । 
& ५ „ ~ _ | वर्ती समस्तं स्थावर-जङ्गम प्राणि्यो- 
जङ्गमानि स्वाण्यहं वेद 


ध को मे जानता ह क्योकि मँ मायाका 
जानामि मपान्रवत्वान्सम | श्राध्रय ( श्रधिष्ठान ) हँ । वह माया 


तस्याः स्वाश्रयव्यामोहकला- | श्रपने अ्राश्रयको मोदित नहीं कर 
भावादिति प्रसिद्धम्‌ । मां । सकती-यह बात प्रसिद्ध है । कितु 


७ 


श्रीधरीरीकासहित 
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तु न कोऽपि वेत्ति मन्माया- 
मोहितत्वाद्‌ । प्रसिद्धं हि कोके 
मायायाः स्वाभ्रयाधौनत्वमन्य- 
मोहकत्वं च ॥ २६ ॥ 


सुभे कोई भी नहीं जानता; क्योकि 
सब मेरी मायासे मोहितर्ह। माया- 
का ्रपने प्माश्रयके भ्रधीन रहना 
ग्रौर दूसरोको मोहित करना- यह्‌ 
लोके प्रसिद्ध हीहे॥ २६॥ 





तदेवं माथाविषयत्ेन | इस प्रकार जीव मायके म्रधीन 
` अ हु, रतः उन्हुं परमेदवरविषयक ज्ञान 
१ नि (न अव कवी 
तस्यवाज्ञानस्य दृटतवे | जीवोके उसी श्रजञानकी चता 
कारणमाह-- भ्रब कारण बताते है 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन इन्द्मोहेन भारत । 


सवभृतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


सृज्यत इति सर्गः। सर्गे 
स्थूल दहोत्पत्त सत्यां तदक 
इच्छा तस्प्रतिक््े च देषः 
ताभ्यां समुत्थः समुद्मृतो थः 
रीतोष्णसुखदुःखादिद्न्निमित्तो 
मोहो विवेकथरशः तेन सव- 


भृतानि सम्माहमहमेव सुखी दःखी 


चेति गाटतरमभिनिवेश्षं प्राप्तु 


वन्ति अतस्तानि मनज्ज्ञाना- 
भावान्न सां 
भवः ॥ २७ ॥ 


जिसका सजंन किया जाय वहु 
सगेहे। सर्गम भ्र्थात्‌ स्थुल देहकी- 
उत्पत्तिके समय उसके अ्रनूक्रुलमें 
इच्छा श्रौर उसके प्रतिङ्लमें द्वेष 
होता है--उन दोनों इच्छा भ्रौर 
षसे उत्पन्न हुश्रा जो दीत-उष्ण, 
सुख-दुःखादि इन्दनिमित्तक मोहु-- 
यानी विवेक्का श्रष्टहो जानाहै, 
उसके दारा समस्त प्राणी मोहित 
हो जातेहं। श्र्थातूमैँ हयी सुखी 
प्रौर दृखी ह~ इस षकार अत्यन्त 
गहरे श्रभिनिवेदको प्राप्तो जाते 
है, इसलिये वे मेरे ज्ञानका भ्रमाव 


भजन्तीति | होनेके कारणा मुभे नहीं भजते यह 


भाव हे ।। २७ ॥ 


भिम 
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कुतस्तर्हि केचन त्वां भजन्तो | तो फिर कु लोग कैसे श्रापको 
भजते हुए देखे जति हँ? उप्त 
श्यन्ते तत्राह-- विषयमे कहते है-- 


येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाप्‌ । 

ते दरन्द्मोहनिमुक्ता भजन्ते मां हढव्रताः ॥॥२८॥ 
येषां तु पुण्याचरणशीलानां | जिन पुष्याचरणज्लील सतुष्योके 

सवं प्रतिवन्धश पापपन्तगतं ! समर प्रतिबन्धक पाप नष्टहो गये 

नष्टं ते दन्निमित्तन मोहेन | है, वे द्डनिमित्तक मोहे टे हुए 

निथरुक्ना दृदत्रता एकान्तिनः | दठत्रती लोग मेरे ग्रनन्य भक्त होकर 

सन्ता मां मजन्तं ॥ २८ | । गु मजते हं 11 २८॥ 


(=-= 


एवं च मां मृजन्तस्ते सपं इस प्रकार जो गभे भजतेर्हैवे 
विज्ञेयं पिन्नाय कताथ | समस्त जाननेयोग्यको जानकर 
मवन्तीत्याद-- । कृतार्थं हो जाते है; यह्‌ कहते ह 
जरामरणमोक्षाय मामान्निव्य यतस्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यारमं कमं चाखिलम्‌ ॥२६॥ 


जरामरणयोनिरासाथं मामा- | बढ़े भौर मृतये दुटनेके लिये 
भिद्य ये प्रयतन्ते ते तत्परं ब्रह्म | मेरा प्राश्य लेकर जो प्रयत्न करते 
~ >. क है, बे उस परब्रह्यकों जानते ह ्रौर 
वद्‌ २२ चु, # 
6 च | समस्त श्ध्यात्मतत्वको भी जानते 
विटः । यन्‌ तल्ाप्रव्य त्‌ ददाद- | ह । भाव यह्‌ कि जिसके दवारा वेह 
व्यतिरिक्तं शुद्धमात्मानं च| प्राप्त करिया जा सके, उस देहादिसे 
लानन्तीस्यरथः । ततमायनीभृत- । भि शु प्रालनाको भी जानते है; 

न अस्यै अ । च | तथा उसके साधनल्प समस्त कमं- 
# व । तच्वको भी रहस्यके सहित जानते 
जानान्त || २९ ॥ है ॥ २६॥ | 
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न ॒चेवम्मृतानां योगग्र्॑चशङ्का- | एसे मेरे मक्तोके योगभ्रष्ट होन्की 
पीत्थाह-- भी शङ्का नहीं है, यह कहते है - 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः 1! ३ ०॥ 
% तत्सदिति श्रीमद्गगतदयीतासपनिषत्ु बह्यिाथां योगशास्त्र र्कार 
त॑नादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम ससमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
अधिभूतादिशब्दानाम्ं भग- | अरधिभ्रूत आ्रादि शब्दोका श्रथ स्व्यं 
वानवानन्तराध्याये व्याख्या- | भगवान्‌ परवर्ती प्रध्यायमें व्याख्या- 
~ > > >> पूवक कगे । प्रधिभरुतके सहित, 
ट द ध । 
भ | व घभृतेनाधि त प्रधिदेवके सहित ओ्रौर प्रधियज्ञके 
सहाधियज्ञन च सहितं येमां सहित जो सुभे जानते ह वे गत 
जानन्ति ते युक्तचेतसः मय्या | चेता--ष्मे श्रासक्त हृए मनवते 
सक्तमनसः प्रयाणकालेऽपि र भक्त 1 
= भी य॒मे जनते है- उस समय 
ण्मय ऽप वटन 
१ 0 + भी व्याकुल होकर मुभे नहीं भलत; 
तदाप पाल मा | इसलिये मेरे भक्तोके योगभ्रष्ट होने' 
विस्मरन्ति अती मद्भक्तानां न | की श्राशङ्का नही है--यह भाक 


योगश्रंशशङ्कत्यथः ॥ ३० || | है ॥ २०॥ 





कृष्णभक्तैरयत्नेन बरमज्ञानमवाप्यते । 
इति विज्ञानयोगास्यं सप्तमे सभ्प्रकारितम्‌ ॥ 
शरी कृष्के भक्तौको विना भ्रयासकै ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, 
यह बात विज्ञानयोग नामकं सातवे म्रध्यायमे मलीर्मांतति प्रकट की गयी है । 
इति श्रीमदगवेद्गीतायाः श्रीधर- | इत प्रकार श्रीमद्ध गवद्गीताकी श्री 

स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां षरस्वामी्रारा रचित दुवाधिनी टीकाके 
टीकायां ज्ञानविज्ञानयोगो नाम | माषानुवादमें ज्ञाचिन्नानयोग नामक. 
सप्तमोऽध्यायः ॥.७॥  ! सातं ्भ्याय तमात हृत्रा | 1 ७ ॥ 


{न ड * च छ 


। = 4 


प्राटवों खध्याय 


बहर्माधिभूतादि विदुः दृष्टेकचेतसः | 
दयुकंतं ब्रहमकमादि स्पष्टमष्टम उच्यते 
एकमात्र श्रीकृष्एमे हौ जिनका चित्त रम गयाहै, वे भक्तजन ब्रह्य, 
कम, अधिभुत प्रादिको जानते ह-पह्‌ बात सातवे ्रध्यायमे कही गपी । 
भ्रव उन ब्रह्म, कमं श्रादिका स्पष्टीकरण प्राठवे श्रध्यायमे करवै है। 
पूवाध्यायान्ते भगवतोपकषि- पूवं ( सातवें) श्रध्यायके अन्तये 


-पानां ध्यात्मादिषक्ानां भगवाद्ारा प्रस्तुत किये गये ब्रह्य, 
क. १ | भ्रध्यात्म श्रादि सात पदार्थोका 


यदा्थानां तच्च भिन्ञघुः । तत्व जाननेकी दच्च रखकर (कि 
“कं तद््रहम' इति द्राभ्याप-- तद्ब्रह्म इत्यादि दो शोकोदारा- 


ग्नुन उवाच-- | श्रजुन बोला- 
किं तदुबरह्म किमध्यात्मं किं करम पुरषोत्तम । 
अधिभूतं च र घोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 


( हे पशूषोत्तम ! वह ब्रह्यक्थाहै? प्रध्या क्या है? कमंक्या 
हे ? प्धिष्ुत किपतको कहा गया है ? प्रधिदैव किसको कहते ह ? ) 


प्पष्टोऽथः ॥ १ ॥ ` | अथं स्पष्ट है ॥ १॥ 
॥ णर 
कि च-- | तथा- 


अधियत्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
भरयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
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9  # १ । 


अत्र दे यो यज्ञो वर्तते| (हे मधुसूदन!) इस शरीरें 
तध्मिन्‌ कोऽधियज्गः अधिष्ठाता { जो यज्ञ है. उसे श्रधियज्ञ ४५६ हे? 
प्रयोजनः फकदाता च क | माव यह करि श्रधिष्डाता, प्रयोजक 


नि | प्रौर फलदाता कौन है? उसके 
रत्थथः । स्वरूप प्रथक्‌ वृष्ट्वा स्वसूपको भ्रलग्‌ पू्धक र प्रधिष्ठान- 


अधिष्टानप्रकारं परच्छति-क्थं | क प्रकारको पुता है- वह किष 
केन प्रक्ारेणाप्ताषप्मित्‌ देहे | प्रकारसे इस देहम स्थित रहकर 


~ नि, , | यज्ञका प्रधिष्ठाता होता है ? समस्त 
{स्यती | १ 4 ‡ | कमक उपलक्षरा [थं यज्ञ" दाब्दका 
यत्रग्रण  स्वकमणागुष- | ग्रहण है । तथा जिनका चित्त व्च. 


रक्तेणा्थम्‌ | अन्तक्रास्ते च | म किया हुम्रा है, उन पुरुषोदरारा 
नियतचिततेः परुषं ¦ कथं केनो- | प्राप भ्रन्तकालमे केसे यानी कि 














पायन ज्ञेयोऽसि | २ ॥ उपायसे जाने जाते है ॥ २॥ 
प्ररनक्रमेणोत्तरं "न्तरम्‌ इति | प्रश्नके क्रमसे अक्षरम्‌ इत्या 
त्रिभिः-- तीन इलोकोद्वारा उत्तर देते हृए-- 
श्रीभगवानुवाच- श्री मगवानुने कहा- 


अक्षरं व्रह्म परमं स्वभावोऽध्यातममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


न चषरति न चरतीत्यक्षरम्‌ । । 

| व | लित न हो वह्‌ प्रक्षर है-इस ष्युत्पत्ति- 

. वाऽप ~ 

नयु ४५ क क के ्रनुसार जीव भी प्रक्षरहै। एेसी 

यदक्षर जगतां मूलश्मरण | शङ्का करके कटतेर्हु-जो परम 
6 ` गानि | अक्षर है, जगत्‌का मूल कारणदहै, 

| ट्‌ गार्गि ६ 

तदह । एतदव ०१९४ वहु ब्रह्म दे। हे गार्जिं ! यहो 

बाह्मण त्रमवदन्तिः ( इण | निस्तर बह अक्षर है, जिसका 

ने । ८ | ह) इति | ब्राह्मणटोग वणेन करते ह" इस 


जिका क्षरण त हो--जो विच- 
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रतेः । स्वस्येव ब्रह्मण एवांशतो | श्रुतिसे यही बात सिद्ध होती है । 
जीवस्पेण भवनं स्वमावः स स्वयं ब्रह्मका ही भ्रंशतः जीवरूपसेः 
,„ . होना स्वभाव हे, भ्र्थात्‌ वही शरीर- 
एनात्मान दहमावदहृत्य भक्ति- | रूप श्रात्माको श्रधिष्ठान बनाकर 
त्वेन वतमानोऽध्यात्मरब्दे- मोक्तारूपसे वतमान हो श्रध्यात्म" 
चा 6 „ | शब्दद्वारा कहा जाता है । जरायुज 
+ ग्रादि भूत-प्रारियोका भाव-उत्पत्ति 
जरायुजादीनां भाव उत्पत्तिः | ग्रोर उद्धव यानी उत्कृष्ट रूपसेः 
उद्धवश्च उत्कृष्टत्वेन सवन हना म्र्थात्‌ 'अग्निमे विधिवत्‌: 
युदभवः श्रगनो प्रास्ताहुति १ त ८ इ । भाइति 
र सूयम स्थित हाती हे, सूयसे चुष्ि 
सम्बगादितय्पति्ठते १ ऋ । होती हे, वृष्िसि अन्न उत्पन्न हेःताः 
उजायते वषव्ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥' । हे ओौर उससे भजा उत्पन्न होती 
(मनु २। ७९; मत्रायरवुपण है" इस लोकम कहे हुए भ्रकारसे 
5 । २७ ) इत्युक्तक्रमेण विव्द्धिः, । बद्ना, भूतोकी उत्पत्ति मौर वृद्धि- 
इन दोनोका करनेवाला जो विसर्गं 
है वह्‌ कमं हे । देवताश्रोके उद्देदय- 
यः विसग॑ः देवतोदूदेशचेन | से जो दरव्यका त्यागरूप यज्ञ है वही 
विसगं ह । यहाँ यज्ञवाचक विसर्गं 
शब्द समस्त कर्मोका उपलक्षण है । 


~~न 


[पिपरी 


तौ भृतभावोद्भवौ करोति 


दरव्यत्यागस्पो यज्ञः सव- 


कमणोद्ुपट रेणमतत्‌; त्‌ वह्‌ यज्ञ॒ केम रब्दका वाच्थाथ 
कमरब्दवाच्यः ।। ३ ॥ है ॥ 
किच- एवं-- 





अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहगतं वर ॥ ४ ॥# 


॥ ॥ + # । 0. 0 


< | 

चरो विनश्वरो भावो देहादिः 
पदार्थो मूतं श्राणिमात्रमधिषृत्य 
मवतीत्यधिभूतश्च्यते । पुरुषो 
वैराजः कयमण्डलमभ्यवतीं 
स्वांशभूतसर्वदेवतानामधिपतिर - 
धिदैवतञुच्यते। अधिदैवतः 
मधिष्ठात्री दता कतव शरीरी 


प्रथमः स्र वै पल्ष उच्यते| श्रादि- 
करतां स भूतानां क्ह्याये समवतेत ॥ 
( वर° वातिक्प्ताः ०। २ । ९४२, 


इति शुतेः। अत्रास्मिन्‌ 
देदेऽन्तर्यामिस्वेन स्थितोऽहमेवा- 
धियक्ञो यज्ञाधिष्टात्री देवता 
यज्ञादिक्प्रबतंकस्तत्फरदाता 
च । कथमित्य्योत्तरमने- 
नैवोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । अन्तथा- 
मिणोऽसङ्गत्वादिमिर्गुणिजीयवेल- 
त॒ण्येन दहान्तव तित्वस्य प्रसिद्ध 
त्वात्‌। तथा च भरतः 
द्वा सुपण सयुजा स्साया समानं 


तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्रत्यनश्नचन्यो अमिचाकशीति॥ 


(ग्रु उ० २।?, एवेता° ४। $, 
करग्षेद २।२। ०७ ) इति ! दह 
गी° श्री टी १५- 
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विताक्चशील भाव यानी इरीरादि 
पदाथं भूत-प्राणिमातच्रको ्रधिकृत 
करके होता है, इस कारण वह 
'्रधिभूत' कहा जाता है । सू्ं- 
मण्डलम रहनेवाला विराट्‌ पुरुष 
प्रपते अंशरूप समस्त देवतार््रोका 
ग्रधिपति है, इसख्यि श्रधिदेवतः 
कहा जाता है ¦ श्रधिदैवतका अ्रथं 
है-प्रधिष्ठाता देवता निस्सन्ेहः 
वही पहला देारी है, वही 
पुरुष कहा जाता है । बह ब्रह्मा 
प्राणियौका आदिकर्ता पहरेस ही 
वर्तमान रहा है" इस श्रुतिसे यही 
सिद्ध होतादहे! तथा इस रारीरमें 
मरन्तर्थामीरूपसे स्थित हुभ्रामे ही 
ग्रधियज्ञ हूं यानी यज्चका श्रधिष्ठाता 
देवता ह । भाव यह्‌ किं यज्ञादि 
कर्मोका प्रवतैक ओर उनका फल 
दाताहूं। केसे है? इस प्रहनका 
उत्तर इस कथनसे ही कहा गया 
समञ्चना चाहिये; क्योकि भ्रसंगतां 
प्रादि गुणोकि कारण अन्तर्पामीका 
जीवोसे विलक्षणतापुवंक देहे 
रहनेवाला होना प्रसिदढहै) एेसा 
ही भाव यह्‌ श्रुति कहती है- 
'एक साथ रहने ओर परस्पर 
सखाभाव रखनेवटे दा पक्षी 
( जीवात्मा भौर परमात्मा ) पक 
ही वृक्षका आश्य खेकर रहते 
ह । उन दोनोमे पक तो खादिष्ठः 
फल खाता है ओौर दसय न 
खाता इआ देशठता रहता 
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मै १५ 
भृतां मध्ये रषं इति सम्ाधयन्‌ हे देहधारियोमे श्रेष्ठ ! इस 


- „ | भ्रकार सम्बोधित करते इए यह 
म भाव दिखाते है कि तुरेभी भ्रपनी 


धीनस्वप्रवृ्तिनदृच्यन्व यन्यातर- । पराधीन प्रवृत्ति-निवृत्तिके भ्रन्वय 
काभ्यां बोद्धमहसीति श्च | व्यतिरेकद्वारा रएेसे श्रन्तर्यामीको 
यति ॥ ४ ॥ ` ¦ जान लेना उचित है ॥ ४॥ 





श्रयारक्रले च कथं ज्नेयोऽपिः | 'प्रयाणकाङे च कथं क्ेयोऽसि 


इस कथनके द्वारा पके हुए श्रन्त- 
+> काले ज्ञानोपायं [निक ज्ञानके उपाय शओ्रौर उसके 


तत्फरं च दश्यति- फलको दिखाते है-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः पयाति स मन्धावं थाति नास्त्यत्र संरायः ।५॥ 


मासेवोक्तल च्च णमन्तर्थामिरूपं ¦ ( अन्तकालमे ) पूर्वोक्तं लक्षणवाले 
धरं स्मरनदे बरा यः | एक म्रन्तर्यामीरूप परमेश्वरको 
+ 4. | स्मरण करता हृप्ना जो शरीरको 


श्रभदेणाचिरादिमार्गेण याति स | छोडकर भलीर्माति प्रधि भ्रादि 
| मांसे जाता है, वह मेरे भावको 
मद्भाव मद्रप यात) ~ल | यानी मेरे स्वरूपको प्राप्न होता 
च संशया नास्ति| स्मरण | हे-इसमे संशय नहीं हे । भाव यह 
| कि स्मरण ज्ञानका उपायहैभ्रौर 
तरू च्च 

छ मदूभावापात्त | मेरे भावक प्रा प्रि उसका फल 

फठमित्यथंः ॥ ५ ॥ है ॥ ५॥ 








नं कवल मां स्मरन्मद्ूभाव | केवल मेराही स्मरणकरता हृश्रा 


[प (~ सुभे प्राप्त होताहै, रेषा नियम 
+ किः | नहीं है, तो फिर कैसा नियम 
तहि £ | ३ ?- 


यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
-त॑. तमे वेति कोन्तेय सदा तदद्धावभावितः ॥५६॥ 


८ 


ह, 8 ॥ १ 0 0 1 8 । 

यं थं भावं देवतान्तरं वान्य- 
मपि वान्तकाल्ते स्मरन्‌ दहं 
त्यजति वं तमेव स्मयमाणं भां 


श्राप्नोति । अन्तकास्ते भाव- 


(५ 


वि्ेषस्मरे हेतः--पदंति । 


सवदा तस्य भाषो मावना- 
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, जिस-जिस भावका--किसी भ्रन्य 
देवताका या दुसरे किसीकामी 
प्रन्तकालमें स्मरण करता हृप्रा 
शरीरको छोडता है, वहु उस-उस 
प्रपने स्मरण क्थिहए माक्कोही 
प्राप्न होता है । श्रन्तकालमें किपी 
खास भावके स्मरणका कारण 
बताते ह-पदा जो भाव-भविना 
ग्र्थात्‌ बार-बार चिन्तन करना 
है, उसके ढारा मावित-उस 
भावकी वासनासे वासित है चित्त 


1 ततो | जिसका ( एेसे पुरुषको उस भाव- 
(~ न्‌ भाता न मे 
सुचिन्तनं ते विशेषकी ्रन्तकालम स्मृति होती 
चवाधितचित्तः ॥ £ ॥ ४१४५० 
[~ 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपिंतमनोबुद्धिमीमेवेष्यस्यसंरायः 


यस्मात्पूवबासनेवान्तकासे 
स्मरतिहेतः, न हि तदा षिवश्चप्य 
स्मरणोद्यमः सम्भवति, तस्मा- 
त्वदा मामनुस्मरायुचिन्तय । 
संततस्मरणं च चित्तशुद्धि पिना 
न भवति, अतो युद्धय च 
युद्धचस्व । चित्तश॒द्धवथं युद्रा- 
दिकं स्वधमं चानुतिष्टेस्यथः। 
एवं मय्थपिंतं मनः संकल्य- 


विकल्पाप्मक* बुद्धि व्यव 


1 


।। \9 ॥। 


जब कि पूवेवासना ही श्रन्तकालमे 
स्मृतिका कारण ह; क्योकि उस 
समय विवह हुए प्राणीका स्मरण- 
विषयक प्रयत्न सम्भव नहीं हे, 
इसलिये सदेव मेरा स्मरण कर- 
बारंवार चिन्तन कर । निरन्तर 
स्मरण भी वित्तथुद्धिके बिना नहीं 
होता, श्रत: युद्ध भी कर। भाव यह 
कि चित्तकी शुद्धिके लिये पुद्धादि 
स्वधर्मका श्रनुष्ठान मी कर| इश 
प्रकार संकत्प-विकल्पाठमक मन ग्रौर 


श२य्  श्रीमद़्गवद्गीता [ अध्याय 
व्यवसायात्मिका बुद्धि जिस तेरे- 
हार? मूज्लमे प्रपेणकर दी गयी हे,. 
ेषा तू सुभे ही प्राप्त होगा--इसमेः 
संशय नहीं दै ॥ ७॥ 





किष क क ॥ क । पी पी पौषी षौ षौ 


साथास्मिक्ा येन त्वथासं तवं 





मामेष प्राप्प्यसि, अक्ष्यः 
संशयोऽत्र नास्ति ॥ ७ ॥ 


1 ऋ + रे 





खंततध्मरणस्य चामभ्यासो-) निरम्तर स्मरणका स्रभ्यासमभी 


ऽन्तरङ्खं साधनामति दश्च- श्रन्तरङ्ग साधन है, यह्‌ दिखाते हए. 
यन्नाह-- कहते हे- 


अभ्यासयोगयुक्छेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुर्वं दिव्यं याति पाधानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्यासः सजातीयप्रत्थय- , हे पाथं ! एक ही जातिकी प्रतीति- 


प्रवाहः स एव योग उपायस्तेन { का प्रवाह भ्रभ्यास हे. वही योग 


1 ~ « | यानी उपाय हे, उससे युक्त यानी 
ुक्तेनकाग्रण अत एव नान्यं एकाग्र, इसी कारणा जिस चित्तका 


विषयं गन्तुं जीरं यस्य तेनं | भ्नन्य विषये जानेका स्वमाव नहीं 


चेतसा दिव्यं ्योतनात्मकं परमं | रह गया द, एसे चिततद्वारा दिष्य 
क ५ ~ | प्रकाशमय परम पुरुष परमेक्ष्वरका 
पुरुप परमश्वरमडाचन्तयन्‌ ह | निरम्तर चिन्तनं करता हृश्रा 


पार्थ, तमेव यातीति ॥ = ॥ | साधक उसीको पराप्त होता है ॥ ८॥ 
समं 


पुनरप्यलुचिन्तनीयं पुरूपं | फिर भी बारंबार चिन्तन करमे- 


विशिनष्टि ति ~ | योग्य पुरुषकी कविम्‌ इत्यादि 
(वरि कि रत | दो इलोकोद्वारा विशेष्यता बताते 
द्राम्याम्‌- ह- 


कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणी ।समचुस्मरेदयदः । 








2 | श्रीधरीरीकासहित २२६ 
स्वेस घातारमचिन्त्यरूप- 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।॥(६॥ 


कविं सवक्ञं सव विद्यानिमाता- 
रम्‌, पुराणमनादिसिद्रम्‌, अनु- 
-शासितारम्‌, नियन्तारम्‌, अणोः 
-घ च्मादप्यणीयांसमतिष्द्मम्‌ 
आकाञ्ञकारुदिग््योऽप्यतिष्षर्म- 
-तरम्‌, सव्य धातारं पोषकम्‌ 
-अपरिमितमहिमत्वादचिन््यरूपं 


मरीमसयोमनोवुद्धयोरगोचरम्‌। | 


आदिस्यवत्प्वपरप्रतात्मको 
वणः स्वरूपं यपस्य तं तमसः 
प्रतेः परस्ताद्रतमानम्‌ "वेदाह- 
मेतं पृर्षं महान्तमादित्यत्रं तमसः 
परस्तात्‌ ( यत्र २९५८, रबेना० 
उ० २।८) रति रतेः 
|| ९ ॥ 


जो कवि प्र्थात्‌ समस्त विद्याश्रौ- 
का निर्माता, सवन, पुराण-- 
ग्रनादिसिद्ध, भ्रतुशासिता भ्र्थात्‌ 
नियन्ता, अरणु--ृक्ष्मसे भी म्रणी- 
यानू--ग्रति सूक्ष्म भ्र्थात्‌ श्राकाश, 
काल, दिशा श्रादिसि भी भ्रत्यन्त 
सूक्ष्मतर, सबका धाता-पोषक, 
ग्रपार महिमसे पक्त होनेके कारण 
प्रचिन्त्यह्पवाला अर्थात्‌ मलिन मन 
भ्रौर बुद्धिका अगोचर है; सूयंकी 
भाति श्रपने एवं दूषरोको प्रकाशित 
केरला जिसका वणं यानी स्वरूप 
है तथा जो तम यानी प्रकृतिसे 
म्रत्यन्त परे वतंमान है, ( उसका 
जो बारंबार स्मरण करताहे) भ 
इस आदित्यस्वरूप, _अन्धकारसे 
अत्यन्त ॒ पर, महान्‌ पुरुषको 
जानता दहः इस भ्रुतसे भी यही 
भाव सिद्ध होताहे॥९॥ 


<" $> 


प्रयाणकाले 


मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
-भवोमे्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १ ०।१ 


२३०  श्रीमद्धगवबद्रोता [ अध्यायः 
पकक । क । 1 ^ मी गणीपौीषौषौषौीौषौीषौीषौीषौ पीती 
सपरपञ्चप्रह्कतिं भिचा थस्ति- | प्रपच्चके सहित प्रकृतिका मेदन 
ति, एवम्भूतं पुरुपमन्तकाज्े करके जो स्थित हे, एसे परम पुरुष- 
र ~ ८. > ~~ का जो भक्तियुक्तं साधकं श्रस्तकाल- 
भाक्तयुक्ता ननश्चलन पदप 


मे विक्षेपरहित मनसे, मनकी 
राहेतनं मनसा वाऽनुस्मरत्‌, | निश्वलतामे हेुरूप योग्रलके इरा 
मनोनेधन्ये हेतः--योगव्रलेन 


सुषुम्णा नाड़ीके मागेसे भौहोके 
सम्यकसषुम्नामार्गेण भषोर्मध्ये बीचमें प्रा्णोको मलीर्मांति भ्रविष्ट 

करके निरन्तर स्मरण करता रहता 
प्राणमावच्यतत । सत पर है, वह्‌ साधक उस दिव्य प्रकाक्चमय 
पूरुष परमात्मस्वरूप दव्य | परम परुष परमात्माको प्राप्न होता 
दोतनात्मकं प्राप्नोति ॥ १०। । हे ॥ १०॥ 


1, ॥ --- . , -- गि 








केवलादभ्यासयोगादपि प्रण- | केवल श्रभ्यासयोगसे भी प्रणवकोः 
म्रालस्बन बनाकर किया हुभ्रा 

बाधारममभ्यासमन्तरङ्ं विधित्सुः | मरभ्यास भ्रन्तरङ्ग साधन है, इसका 
विधान करनेकी इच्छासे प्रतिज्ञाः 


प्रतिजानीत- करते हं- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विदन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

तत्ते पदं संयहेण पवक्ष्ये ॥११॥ 


यदक्षरं वेदान्तज्ञा वदन्ति| हे गामि! इष अश्चरके ही 
एतस्य वाक्ञरस्य अशात्तने गार्गि | परशासने सूये ओर चन्द्रमाघारण 


सर्याचन््रमसौ विधत्रौ तिष्ठतः" | किये इष स्थित है--इस श्रुतिके 
(बह ₹।८। ६) इति | भरवृखार वेदान्तको जाननेवाले जिस 
मरक्षरको कहते है, वीतराग यानी 


श्रतेः । बीतो रागो येभ्यस्ते | जिनकी श्रासक्ति बीत चुकी है-- 


क 


वीतरागा यतयः प्रयटनवन्तो 
यद्वि्नन्ति । यच ज्ञातुमिच्छन्तो 
गुरुङुले ब्रह्मचयं चरन्ति । तत्ते 
तुभ्यं पदं पद्यते गम्यत इति 
पद्‌ प्राप्यं सग्रहेण स्ेपेण 
प्रचये तस््राप्त्युपायं क्थयि- 
ष्यामीत्यथः ॥ ११ ॥ 





भ्रीधरीटीकासष्ित 


२२१ 
चली गयी है वे प्रयत्नकश्षील साधक 
जिसमें प्रविष्ट होवे ह श्रौर जिसको 
जाननेकी इच्छावाले गृरूकुलमे 
बरहाचयंका भ्राचरण करते रहै, वह्‌ 
पद-जो प्राप्त किया जाय वह्‌ प्राप्ठ 
करनेयोभ्य तत्तव तेरे भ्रति संक्षेपसे 
कहंगा । भाव यह्‌ कि उस्तको प्राष्ठि- 
का उपाय बत्ताञ्गा ॥ ११॥ 


[~ 





प्रतिज्ञातञ्पायं सङ्गमाद्‌ 


सव" इति द्राभ्याम्‌- 


प्रतिज्ञा जरिये हुए उपायको श्रङगो- 
सहित 'सर्व॑०' इत्यादि दो श्लोकों 
दारा बतते है 


सवंद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धय च । 
मून्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


सर्वाणीद्द्ियद्राराणि संयभ्य 
प्रत्याह्वय चज्ुरादिभिर्घा्च- 
तरिषयग्रहणमङ्वन्नित्यथः । 
मनश्च हृदि निरृद्धय वाह्यविषय- 
स्मरणमदुवन्नित्यथः । मूध्नि 
भ्रवोमध्ये प्राणमाघधाय योगस्य 
धारणां स्थैयमास्थित आभित- 


वान्स॒न्‌ | १२ ॥ 


समस्त इन्दियोके द्वारोका संयम- 

प्रत्याहार करके ्र्थात्‌ नेत्र भ्रादि 
इन्द्रियोके हारा बाह्य विषयोका 
ग्रहण न करते हुए श्रौर मनको 
हृदयम निरुद्ध करके भ्र्थात्‌ बाह्य 
विषयौका स्मरण न करते हुए 
मधमि यानी भ्रकुटीके बीचमें 
प्रारणोको स्थापित करके योगकीं 
धारणा-स्थिरतामे स्थित दहो 
म्र्थात्‌ उत योगधारणाका श्राश्रय 
ले ॥ १२॥ 





ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्मामनस्मरन्‌ । 
यः; प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥। 


२२२ 


श्री मद्ध गवद्गीतां 


अध्याय 





ओमित्येकं यदक्तरं तदव 
बरह्मवाचकत्वाद्या प्रतिमादि- 
वद्त्रहमप्रतीकत्वाद्रा बह्म तद्वा- 
हरन्देचारयन्‌ तद्वाच्यं च माम- 
लुस्मरन्मेव देहं स्यजन्‌ थः 
प्रकर्षण याति अचिरादिमार्मेण 
स॒ परमां श्रेष्ठं गति मद्गतिं 
याति प्राप्नोति || १३ ॥ 


ञ््एेसा जोएक श्रक्षर है वही 
ब्रह्यका वाचक होनेके कारण ्रथवा 
प्रतिमा भरादिकी भांति ब्रह्यका 
प्रतीक होनेके कारण ब्रह्य है, 
उसका व्याहूरण- उच्चारण करते 
हुए ्रौर उसके वाच्यस्वरूप मुभ 
परमेशवरका निरन्तर स्मरणा करते 
हए ही जो शरीरको छोडकर श्रचिं 
ग्रादि माके द्वाराजाता हे, वह्‌ 
परम श्वष्ठ गतिको भ्र्थात्‌ मेरी प्राप्ति 
ख्प गतिको प्राप होताहे॥ १३॥ 


"द -द-~- 


एवं चान्तकाल्ते धारणया 
मस्प्रापिनित्याभ्यासवत एव 
भवति नान्यस्येति पूर्वोक्तमेवा- 
नुस्मारयति- 


इस प्रकार भ्रन्तकालमें धारणा- 
दारा मेरी भान्ति नित्य श्रभ्यास 
करनेवालेको ही होती है, भ्रन्यको 
नहीं ~ इस पहले कही हुई बातका 
ही स्मरण कराते है- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यराः । 
तस्याहं सुलभः पाथ॑ नित्ययुक्तस्य यो गिनः ॥ १४॥ 


य्य 
मां ततं 


नास्त्यन्यस्मिश्वता 
तथाभूतः सन्‌ यो 

निरन्तर नित्यशः प्रतिदिनं 
स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य 
समादहितस्याह सुखेन रम्यो. 
ऽस्मि नान्यस्य ॥ १४॥ 


जिसका चित्त श्रव्यं किसीमेभी 
तहीं लगा है, एेसा होकर जौ साधक 
निरन्तर--प्रतिदिन मेरा स्मरण 
करता रहता, उस सदा गुक्षमे 
फक्त प्र्थात्‌ समाहित हुए योगीके 
लिये मं सुखपूवंक प्रा होनेयोग्य हू 
ग्रन्यके लिये नहीं ॥ १४॥ 


मि | [ क्क 


यद्यप्येवं सं सुकमोऽसि तवः 


श्िपित आद- 


यद्यपि श्राप इस प्रकार सुलमरह, 
पर. इससे क्था होगा ? इसलिये 


=] 





भरोषरीटोकासहित 


मामुपेत्य यपुनज॑न्म॒ दःखालयमदा-तम्‌ । 


२२२ 


५ 





नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ 


उक्तरनल्षणा महात्मानो मद्‌- 
भक्ता सां प्राप्य पुनद ःखा- 
श्रयमनित्यं च जन्म न प्राप्नु- 
बन्ति । यतस्ते परमां सभ्य- 
 पिसद्धि मोक्तभैव प्राप्ताः, 
पुनजन्मनो दुःखानां चार्यं 
स्थानं ते साधरुपेत्य न प्राप्ु- 
वन्तीति वा ॥ १५॥ 


पूर्वोक्तं लक्षणोवाले मेरे भक्त 
महात्माजन सुभे प्राप्र होकर फिर 
दूःखोके ्रश्रय श्रौर ब्रतित्य 
जन्मको नहीं पाते; क्योकि वे 
साधक उत्कृष्ट पणं सिद्धिशूप 
मोक्षको ही प्रप्र ्रथवावे मूके 
प्राप्न होकर पुनजन्म श्रौर दुःखोकि 
ग्रालय--स्थानको नहीं पाते हैँ 
॥ १५॥ 





एतदेव ॒सर्धेष्वपि सत्रेषु 
पुनरावृत्ति दश्चयन्निधारयति- 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः 


सभी लोकोमे पुनरावृत्ति दिखाते 
हुए इसी बातका निश्चय करते है- 


पुनरावतिनोऽज्ज॑न । 


मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्म न विद्यते ।॥ १६॥ 


बरह्मणो सुवनं वासस्थानं 
अञ्लोकस्तमभिनव्याप्य सें 
रोकाः पुनरावतंनक्षीटाः जह्य 
रोकस्यापि बिनाक्ञित्वात्तत्रत्या- 
नामयुत्पन्नज्ञानानामवह्यम्भावि 
पुनजन्म । य एवं कम्ुक्ति- 
-फरामिरुपासनामित्रक्मरो कं 
ग्राप्रास्तेषामेव तत्रोरपन्न- 
ज्ञानानां ब्रह्मणा 
-सह 


ब्रह्माका भुवन यानी निवासस्थान 
जो ब्रह्मलोक है उस तक्के सभी 
लोक पुन रावृत्तिश्शील ह; क्योकि 
ब्रह्मलोक भी विनाशी हैः श्रत: 
वहाके निवाियोमेसे जिनको ज्ञान 
प्राप्त नहीं हृभ्रा है, उनका पुनजंन्म 
ग्रवशयम्मावी हे। परंतु जोलोग 
इस प्रकार क्रममरुक्किरूप फल प्रदान 


| करनेवाली उपासनाश्रोके द्वारा 


ब्रह्मलोकको प्राप्त हृए ह श्रौर वहीं 
जिनमे ज्ञान उत्पन्न हो गयादहे, 
उन्हीको ब्रह्याके साथ मुक्ति होती 


मोक्षो नान्येषाम्‌ । | है, इसरोको नहीं । माव यहं 


[ अध्याय 


9 # # +, #. + ॥ " ^ 
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9. ४ 





# ह ॥ 





सम्प्राप्ते प्रतिसंचर । 
कतात्मानः प्रविशन्ति 
परस्यान्ते व्रह्मणः 
ऽन्ते कृतात्मानो ब्रह्मभावा- 
पादितमनोवृत्तयः कम॑दारेण 
येपां ब्ह्मलोकप्रापिस्तेषां न 
मोक्त इति परिनिषटितिः । मायु- 
पेत्य बतमानानां तु पुनजन्म 
नास्तयेषेत्यथः ॥ १६ ॥ 


परं पदम्‌ ॥ 
परमायुषो- 


परस्यान्ते | बह्याकी आयु समाघ्रहो जाती हे 
, | उस समय वे शुद्ध मनवाटे रोग 
। ब्रह्माके साथ परमपदमे प्रविष्टो 


जते ह| परके श्रन्तका प्रथंहै 
बरह्याको परम मायुका म्नन्त तथा 
कृतात्माका श्रथं है जिनके मनकी 

वृत्ति ब्रह्मभावे शुक्त हो गयी हे । 

इपसे यहु सिद्ध हेता है कि जिनको 
कर्मोद्रारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई हे, 

उनकी मुक्ति नहीं होती। कितु 
मुभेः प्राघ्र होकर जौ वतमान है, 

उनका पुनजंन्म नहीं ही होता है- 

यह्‌ भाव है ॥ १६॥ 


-~--*>0-<*- 


ननु च तपस्विनो दानशीला 
कीतरागास्तितित्तेवः । त्रिलोक्या 
उपरि स्थानं लभन्ते रोतवजितम्‌ ।।' 
इत्यादिपुराणवाक्यैशिर क्था 
सद्म शान्मदर्छो आदीनापरुत्कृष्ठत्वं 


गम्यते, भिनारिस्मे च 
सर्वेषामप्रिशिषट कथमसौ 
विशषः स्यादित्याश्ङ्कवय 
बहल्पकारावस्थाथिल्य- 

निमित्तोऽषो विशेष इत्या 
सयेन स्वमानेन चत 
वर्षायुषो बरह्मणोऽहन्यहनि 


यदि कहो कि "तपस्वी, दान- 
शील, आसक्तिरदहित बौर तितिक्षु ` 
मयुष्य तीनो खोकोसे ऊपर श्योक- 
रहित स्थानको पाते ह । इत्यादि 
पुराणवचनोके श्रनुसार तीनों 
लोकोंकी श्रपेक्षा महलेकादिकी 
श्रेष्ठता सिद्ध होती है। यदिसमी 
समानरूपसे विनाशक्ील ह, तो 
यहु विल्ेशता कैसे रहेगी-यह 
ग्राराद्धा करके बहुत भ्रौर भ्रत्प. 
समयतकं स्थायी रहनेके निमित्तसे 
यह विशेषता है, इस अरमिघ्राय-- 
से श्रपने परिमाणसे सौ वषेको 


म्रायुवाले ज्ह्यके प्रत्येक दिने; 
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कन 


त्रिरोकया उत्पत्तिरनिशि निश्चि | त्रिलोकीकी उत्पत्ति श्रौर प्रत्येक 


^ ५ रात्रिमे प्रलय होता है, यह दिखाने 
च प्रख्यां भवतीति दश्चयिष्यन्‌ हति ५. वि ध 


हणाऽहारात्रयाः प्रमाणमह--। रमाण बताते है 

सहलयुगपयन्तमहयद्ह्मणो _ विदुः । 

रात्रि युगसहश्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १९७। 
सहस्रं युगानि पयन्तोऽवसानं | हजार परगमोमे जिसका भ्रस्त यानी 


समाप्तिहोएेसाजो ज्रह्माका एक 
यस्य तदृभ्रहमणो यददस्तथे बिदुः,| [नन 
यु गसहस्रमन्तो यस्यास्तां राधि हजार युगमे जिसका श्नन्त हो वह॒ 
च योगबलेन ये बिदुस्त एव | ब्रह्माकी रा्रिहै इसको जो योगी 
विकि योगबलसे जानते है, के ही सर्व्॑ञजन 
सवका जना अहरात्राबदुः | दिन. रातके तत्तवको जाननेवाले हं + 
येषां तु केवकं चन्द्राकगत्यैव कितु जिनको केवल चन्द्रमा श्रौर 
ज्ञानं ते तथाहोरात्रविदो न | सूयक गतिसे हौ दिन-रातका ज्ञान 
होता है वे उस्न प्रकारके दिन-रात- 
के} जाननेवाले नहीं है; क्योकि वे 
शब्दन तुपु गममिप्रतम्‌ | { न्रत्पदरा हं । यहां धुगः शन्दका 
चतयुगसहलर' तु वहो दिन. { अरमिभ्राय चतुयुगसे है; क्योकि विष्मु- 
मृष्यते" ( पि ए० 6 ! ॐ 1 2? `> | पुराणम स्वष्ट कहा ह कि “हजार 
इति विष्णुपराणोकतेः । ब्रह्मण | चत्‌ भका व्रह्मा णक दिन कहा 


र 6 गया हे ।' यहां श्रह्मणः' यह्‌ कथन 
० 1; महलकिादिमें निवास करनेवालोका 
मप्युपलत्तषणायम्‌ । तत्राय काक- , भो लक्ष्य करानेके लिये है । वर्हः 


गणनाप्रकारः-मयुष्याणां यदषं | कालगणनाका प्रकार यों है 
9 अ 








भवन्ति, अल्पदशंत्वात्‌ । युग- 


# विष्ुपुराणएका पाठ इस प्रकार है--“चत॒यु"गसहस्त' तु कथ्यते बरह्मणो 


दिनम्‌ ॥ 
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तद्देवानामहोरात्रम्‌ | ताद्शैरहो- दोक जो ष है वह ४५4 
। क का एकं दिन-रातहे, इस भकार 
क वि, ध दिन-रातोद्रारा पक्ष श्नौर महोनोकी 
दादश्ाभवपसहछरचतयुग कल्पना करके बारह महीनोका एक 
मवति । चतुय गसहस ` च ब्रह्मणो| वषं एवं बारह हजार दिव्य वर्षोकां 
+ एक चतुय¶ होता है तथा उन 
दिनम्‌, ताध्रपरिमाणव रात्रिः । | हनार चतुर्युगोका ब्रह्माका एक दिन 
-तादओैधाहोरपर १ पत्तमासादिः- ग्रौर उतनेही परिमाणवाले कालकीं 
एक रात्रि होती है। एसे दिन, रात, 


१ ( भायु 
ऋतम चषद्चत बरह्मणः परनायु- | पक, माप श्रादिके कमसे सौ वषंकी 


रिति ॥ १७ । पणता ब्रह्याकी परम त्राय है।॥ १७॥ 
ततः किमत आह- | इससे क्या होगा ? इसलिये 
कहते ह- 


अव्यक्तादयक्तयः स्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राल्यागमे परलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥। 


कायप्याव्यक्तं रूपं कारणा- | कायंका कारणात्मक स्वरूप 
तमक तस्मादव्यक्तात्कारणरूपाद्‌। प्रव्यक्त है । उस कारणरूप प्रव्यक्त 


समस्त व्यक्छि्यां भ्र्थात्‌ जो 
व्वृज्यन्त आचव्यन्यर 
= सनन्व्न्यन्प दत्‌ | मलीरभाति प्रकट हों वे व्यक्त्या हँ 


न्यक्तयद्चराचराण भूतानि | इस ष्युलत्तिके अनुसार चराचर 
प्रादुमवान्त । कदा ? अह- | प्राणौ उत्पन्न होते हैँ । कब ? ब्रह्माके- 
रागमे त्रह्मणो दिनघ्यापक्रमे | | दिनके प्रारम्भकालमें । तथा रात्रिके 
तथा रा्ेरागमे ब्रहमश्यने | ्ारम्भकालमं बरह्ाके यन कर 


9 | लेनेपर उस भ्रव्यक्त नामक कारण- 
ताल्मन्नवाच्यक्तसक्ञक कर णसूप ' रूपमे विलीन हो जाते ह । श्रथवा 


प्रख्यं यान्ति। यद्वा तेऽदोरात्र- वे रात-दिनको जाननेवाले ई, 
बिद इत्येतन्न विधीयते तु ते | एेसा विधान नहीं किया गयाहै, 


ट | 
प्रसिद्धा अहोरात्रविदो जना 
यद्अ्रह्मणोऽहर्बिदुस्तस्याक् आगमे 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः प्रभवन्ति | 
यां च रात्रिं विदुस्तस्या रत्र 
रागमे प्रकीयन्त इति दयो 
रन्वयः ॥ १८ ॥ 


भ्रीधरीरीव्छसदहित 
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कितु वे प्रसिद्ध दिन-रातको जानने 
वाले लोग जिस ब्रह्याके दिनक 
जानते है, उस दिनके भारम्ममे 
ग्रव्यत्तसे व्यक्तां उत्पन्न होती है. 
भ्रौर जिस रातरिको जाने है उस्र 
रात्रिके अ्रारम्भमे विलीन होती 
है- इस प्रकार दोनों श्लोकोंका; 
अन्वय हे ॥ १८॥ 


स्क 


तत्र च कृतनाशाकृतास्था- | वहाँ कृतनाश ( किये हएके नाच ) 
ग्रौर अकृताभ्यागम ( बिना किये 
हएके आगम) की शङ्काका 
गमश्ङ्ां बारयन्वराग्याथं सुषट- | निवारण करते हए वैराम्यके अभि 
प्रायसे छष्टि ओर प्रलयके प्रवाहका 
| ग्रविच्छेद (कभी वंद न होना) 

प्रलयप्रवाहस्याविच्छेद्‌ दशयति दिखते ह 


भूतग्रामः स एवायं भूता भूत्वा प्रलीयते । 
रान्यागमेऽवदाः पाथं पभवत्यहरागमे ॥१६॥ 


2 शयो 
भूताना चराचरप्राणना ध च राचर भ्रारियोका समदायजो 
समूहो यः गतस एवाय- । पहले था, वही ब्रह्माके दिनके 
‡ प्रागासा वाय- 
द 4" शभाह्प्त ८" | प्रारम्भे ' उन्न हो-होकर उनकी 
महरागस भृत्वा भूत्वा रात्ररागम्‌| राके श्रारम्भकालमे विलीन होता 
प्रलीयते । प्रीय पुनरप्यहरा- | रहता द । विलीन होकर फिर दिनके 
ध 16 स्रारम्भमें परवश-कमं भ्रादिके 
गमेऽवकश्षः कमादिपरतन्तरः प्रम- 


ग्रघीन हुभ्रा ही उत्पन्न होता है,. 
वति नान्य इव्यथः | १६।। पन्य नही; यह भाव है ॥ १९॥ 


क्सयं 
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लोकानासनित्यत्वं प्रपञ्च्य | लो्कोकी भ्रनित्यताका विस्तार 
करके श्रव परमेरवरके स्वरूपकी 


'परतेश्वरस्वरूपस्य नित्यत्वं प्रपञ्च नित्यताका विस्तारपूवंक वणन 
'पर०ः इत्यादि दो श्लोकोद्रारा 


यति शर इति दाभ्याभ्‌-- । कसते हं- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽञ्यक्तोऽग्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 


तस्माच्चराचरद्ारणमूतादन्ध- | उप्र चराचरके कारणरूप अ्रव्यक्त- 
क्तात्‌ परः तस्यापि कारणभूतो | से पर उसका भी कारणरूप जो 
योऽन्यस्तद्विलक्षणोऽव्यक्तथनु- उससे विलक्ष दूसरा ग्रव्यक्त यानी 
-राद्यगोचरो माषः सनातनोऽ- | चक्षु श्रादि इन्द्र्योका अगोचर 
नादिः। ष तु प्रषु कायं- | सनातन श्रनादि मावहै वहतो 
कारणलक्ञणेषु भूतेषु नश्यस्स्वपि| समस्त काये-कारणरूप प्राणियोकि 





नं परिनशयति || २० ॥ नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं हौता।॥२०) 
«वख +~ 


अविनाश प्रमाणं दक्ञयन्नाह- भ्विनाश्मे प्रमाण दिखाते हृए 
कहते हं स 


अव्यक्तोऽक्षर इ्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


यो मावः अन्यक्तोऽतीद्ियोऽ- जो भाव अ्रव्यक्त यानी 
५६ इन्द्रियातीत, श्रक्षर यानी उत्पत्ति 

चरः प्रथेशनाशशूत्य इति । | रौर विनाशसे रहित है भ्र्थात्‌ 
नतथाक्घरात्तम्भवतीह  रिश्वम्‌' | “उसी प्रकार अक्षरसे यहां विश्व 
(मर, उ० ९ । ? । ७) इत्यादिः होता है" इत्यादि श्रुतियोमे श्रक्षर 
इस नामसे कहा गया है, उक्षको 

-्रुतिष्वक्षर इत्युक्तस्तं परमां । हौ परमगति कहते ह प्र्थात्‌ 


2 ] भ्रीधरीटीकासहित २३९ 


द क, छा, इ । क । क ॥ छ ^ क 1 की पीपी 8, क, ॥ क 7 १. ; क ॥ | 
-गतिं गम्यं पुरषाथमाहुः पुरुषाक | पराप्त होनेयोग्य ॒पुरुषका खास 
परं किचित्या कष्टा सा प्रा भयोजन्‌ भी 'पुरुपसे पर कछ भी 
गतिः (क. उ०९।₹। ९? ) | नही हः वही अन्तिम सीमादे, 
_ „` ^ | बही परम गति दहै" इत्यादि 
इत्या्दश्रुतयः । परमर्गतित्व- | श्रुतियां कहती ह । उसका परम- 
ह † ¡ निष गतित्व ही बताते र्हुकि जिसे पाकर 
मेवाह-यं प्राप्य धनन निवरतन्त | पूनः नहीं लोवता वह्‌ भेरा हो 
इति । तच्च मदैव धाम स्वरूपम्‌ | | परमधाम यानी स्वरूप है । भेरा 
ही धामः इस कथनमे जो टी 
ममेबेद्युपचार ष्टौ राहोः शिर | विमक्तिका प्रयोग है वह राहके 
सिरकौ मति शओरपचारिक है, 

गतिरित्यधंः ॥ २१॥ परमगति हं ॥ २१॥ 





तत्प्राप्तौ च भक्ितरन्तरङ्खोपाय | उसकी प्राप्निमे भक्ति श्रन्तरजञ 
उपाय है--इस कही हई बात्तको 


इत्युक्तमेवाह- ही फिर कहत है 

पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्रनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥२२॥। 
स चाह परः पुरुषोऽनन्यया ( हे पाथं!) वहु मै परम परुष 


न विद्यते अन्यः शरणेन | प्रनन्य भक्तिद्रारा प्राप्त होनेवाना 
॥ ४ | जिस भक्तिमे दसरा कोई 
यस्वात्तया ए.क्गन्तमक्ट्य्वं ध नहीं ह उस एका न्तिक 
लभ्यो नान्यथा, परत्वमेवाह--| मक्के भ री मप्र होता 
| भ न्यया नहा । परमपुरुषके, परल्वको 
चस्य कारणभूतस्वान्तमध्य । ही बताते है-लिस काररस्वरूप 
भूतानि स्थितानि । येन॒ च | परषके अंदर त प्राणी स्थित 

~ ९, तथा जिस कारणस्वरूप 
कर पूतन सवर्द जयत्तत | परमात्माते यह समस्त जगत्‌ 
व्याप्रिम्‌ ॥२२॥ व्याप्न है ॥ २२॥ 


कन्य 





२४० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
कष्णकाष्कृकवक क ए 9 । पीपी 7 + @ ध 
तदेवं परमेश्वरोपासकास्तत्दं | इस भकार परमेश्वरके उपासक 
वर्तन्ते, अन्ये त उस परमपदको पाकर नहीं लौटतं 

प्राप्य न निवतन्त, अन्य त्वा- | दूसरे लोग लौटते दै, यह बात कदी 
तन्त इत्युक्तम्‌ । तत्र देन | गयी । उसमे किस मागंसे गये हुए 
ते लौटते हैं श्रौर किस माग॑से गये 

मागण गता नावतन्तं, कन वा हृ नहीं लोटते- इस जिन्नाघापर 


गतार्चावर्तन्त इत्थपेक्ञायामाह- कहते ई- 





यन्न काल्ञे स्वनाघरत्तिमाघ्र्तिं चेव योगिनः । 
घ्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥॥*२॥ 


यत्र॒ यस्मिन्काले प्रयाता | ( मरतधेषठश्रजुंन ! ) जिस काल- 
ोगिनोऽनाद्रतति यान्ति, य्मिस्च| > गय हए योगीलोग न लौटनेवाली 

४ , } _ , | गत्िकोपातेहं ग्रौर निस कालमें 
कालं प्रयाता आत्त वान्त त | गये हृए्‌ वापस लौटनेवाली गतिको 
काठ वदयामात्यन्वयः । अत्रच | पते है उस कालको बताञ्गा। 
रश्म्यनुक्तारीः (वन्य £) | इस प्रकार श्रन्वय है। यहं 
२४८ ) शत्रतश्वायनेऽपि दक्तिरे' | ^रश्म्यजुसाः+ “अतश्चायनेऽपि 
( व्र° पू ¢ 1 र? । ° ) | दक्षिणे-इन सूत्रोमें कहे हुए न्याय- 
इति द्भ्रितन्यायनोत्तरायणादि- । से उत्तरायण श्रादि कालविशेषे 


काठविक्लेषमरणस्याविवक्तित- | मरण बताना भरमीष्ट न हानेके 
कारण "कालः शाब्दसे यहां काला- 


त्वात्कालशन्दन कालाः । भिभानी अ्रातिवाहिकि देवताभ्रोके 
{ममाननणमराति व्ह कसदव- सहयोगसे प्राप्त किये जानेवाले 
ताभिः म्राप्या माग | मागेको उपलक्षित कराया जाता 


उपलच्यते, अतोऽयमथः-- | हे ! इसलिये यह श्रयं हे कि 





१. इस सूत्रका श्र्थं इस प्रकार है- सूयंकी भरश्मियोमे स्थित हो उन्दीका' 
श्रवलम्बन करके वह सू्थलोकके द्रारसे ब्रह्मलोकमं चला जाता है । 

२. इस पूर्वोक्त कारणसे दी दक्षिणायनमे मरनेवाले विद्राच्का मी ब्रह्मलोक 
म गमन हो जाता है! एेसा इस सूत्रका भावाथं हे । 


त] 
यरिमिन्काराभिमानिदेवतोपल- 
किति मार्गे प्रयाता योभिन 
उपासकाः क्मिणस्च यथाक्रम- 
मनावृत्तिमाष्रत्तिं च याभ्ति तं 





काकाभिमानिदेवतोषल रितं | 
कथयिष्यामीति । अग्निज्योतिषोः 
कालाभिमानित्वामाषेऽपि भूय- 
सामहरादिकब्दोकतानां काला- 
भिमानितवात्स्पाहचर्यादामप्रबण- 
मित्यादिवत्कालप्येनोपछक्तण- 
मविशद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीषरीरीकासहित 
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जिस कालाभिमानी देवतासे उप- 
लक्षित मागम गये हुए योगी- 
उपासक ग्रौर कर्मीलोग ऋसशः न 
लौटनेवाली श्रौर लौटनेवालीः 
गतिको प्राप्त होते है, उस कालामि- 
मानी देवतासे उपवश्चित मागंकोः 
बताञ्गा। अनि ओर ज्योतिर्मे 
कालाभिमानित्वका भ्रमावदहै तो 
भी अहः आदि रब्दोहारा कद 
गये अधिकांश देवताश्रोमे कालामि- 
मानित्व होनेके कारण उनके 
साहचयंसे, जसे बगीचेमे दुसरे 
ृक्षोके रहते हृए भी भ्रामक वृक्ष 
ग्रधिक होनेके कारण उसे श्रामकाः 
वन ( बाग) कहा जाता है, इसी 
प्रकार यहां श्रनि भ्रादि सबको 
"कालः शब्दसे उपलक्षित कराना 


विशद नहीं हे ।॥ २३॥ 


रमम 


तत्रानावृत्तिमागमाह- 


उनमेसे पहले उस मागंको बताते 
है, जिससे जानेपर पुनः इस संसार. 


| मे लौटना नहीं पडता- 
अभ्िज्योतिरहः शुङ्ः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र भयाता गच्छन्ति ब्रह्म बरह्मविदां जनाः ॥२४॥ 
अग्निञ्योतिशषब्दाभ्यां ^तेऽि| श्रमि" श्रौर जयोति--इन दोनो 


षममिसम्भवन्तिः ( का उ०५ | | शब्दोसे "वे अर्चिको प्राप्त होते है" ` 

९० । ? ) इति श्त्युक्ताचिरमि- | इस भुतिमे कहे हुए प्रचि-प्रभिमानी 

मानिनी देवतोपरच्यते । अहू- । देवताको लक्ष्य कराया जाता हे $ 
गीरश्रीर दी० १६ ` 


र्र्‌ 


माका क 
रिति दिवसाभिमानिनी, शक्टं 
इति शुक रपक्ताभिमानिनी, उत्त 
रायणस्पाः पण्साष् इत्युत्त- 
रायणाभिमानिनी । पतच्ान्या- 
सापि श्रव्युक्ताना सबत्घरदष- 
लोक्ादिदेवतानायुषठक्षणाथम्‌ । 
एवम्मृतो यो माग॑स्तत्र प्रयाता 
गता भगवदुषासश्न जना त्र 
प्राप्नुवन्ति, यतस्ते व्ह्मधिदः । 
तथा च अतिः नतेऽचिंषमभिसम्भ- 
चन्त्यर्चिषं.ऽहरह्व॒ आपूय (सपत्त- 
माप य॑मारपन्ञावान्षडुदड्डेति माता 
स्नार-सेभ्यः संवत्सर ~ पंक्त्सरादा- 
दित्यम।{दत्याचन्द्रमप्तं चन्द्रमसो 
ध्यत ततपुरुषाऽमानः ।* ( छ्ा° 
उ० ५ ; 5० 1 ०? ) श्त 
एनान्‌ बह्म गमयत्येष देवपथो व्रह्मपथ 
एतेन प्रतिप्यमाना इमं म।नवमावते 
नावतंन्ते नावतन्तेः ( 1० उ० 
£ 1 ४५ त, ) इत्यादि । न हि 
सथोभुक्ितिमाजां सम्यग्दक्ञन- 
निष्ठानां गहिवा कविदस्तीति 
नतस्य श्रखा उत्क्रामन्ति 
(व्रह० उ० ४।४।९) इति 
श्रतेः ॥ २४ ॥ 


श्रीमड़मवद्वीता 
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श्रुः" पदसे दिनके प्रभिमानी, 

शुक्लः इस पदसे शुक्लपक्षके 

्रभिमानी, 'उत्तरायणस्प द्धः 

मास्चः--इसं कथन उत्तरायणके 
द्रमिमानी देवताश्रोो उपलक्षित 
कराया जाताहै। यह्‌ अ्िः' इत्यादि 
पद श्रतिमे बताये हए भ्रन्य 
संवत्सरः भ्रौर देवलोकः श्रादि 
देवताभ्रोका भी उपनक्षण कंरानेकं 

लियेहि। इसश्रकारका जो मागं 
है, उसमे गये हु{ भगवानुके 
उपासक लोग ब्रह्मो प्राप होतेह 

क्योकि वे ब्रह्मवेत्ता ह। एेसादही ` 
श्रति भी कहती है-- वे अचिको 
प्राप्त होते हं, अचिसे दिनक 
दिनसे श्वुङ्कपश्चको, शु्कपश्चसे 
उनत्तरायणके छः महीनोौको, उन 
महम नौसे संवत्सर, संवत्सरसे 
सू्यको, सूयंसे चन्दरमाको, 
चन्द्रभासे विद्यत्‌क्तो प्राप्त होते 
है । वदनन्तर अमानव पुरूष 
साता हं ` "चह इनका व्ह्मके 
पास पर्टेखा देता हे, यह्‌ देवमागे 
है, यह व्रह्ममामे है। इस्तके दारा 
पहुचे इए छग इस मानव- 


¡ संसारपे वापस नदी सोरते, नही 


खौटते' इत्यादि ! जो तत्काल 
युक्तिके भागी ह, सम्यग्‌ ज्ञानमें 
स्थित हं, उनकी कहीं भी गति 
नहीं होती, यह्‌ “उसके भाण 
उत्करमण नहीं करते' इस श्रुतिस 
सिद्ध होता हे ॥ २४॥ ` 





छ.क ~ 
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जावृत्तिमागंमाह-- श्रव जिससे जानेपर पुनः लौटना 
पडता है, वह मागं बताते हं - 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥२५॥ 


धूमाभिमानिनी दैवता ।| द्ेमाभिमानी देवता, रान्नि म्रादि 


राज्यादिशन्दै पूर्ववदेव राभि. राब्दोसे भी पहलेकी मेति ही 
भ न पू॑वदेव रात्रि रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन- 
कृष्णपक्ञदक्तिणायनरूपषण्मासा- | रूप छः मासोके शअरसिमानी-ये 


भिमानिन्यस्तिस्े तीन देवता उपलक्षित कराये जाते 
| श  - सि 

५, ५ देवता हं । इन देवताभ्रोसे उपलक्षितं जो 
उषडचयन्त | एता दवता 


मागं है, उसमें गया हुभ्रा कमंयोगी 
भिरुषरक्तितो यो मागस्तत्र 


( सकाम कर्मी ) चन्द्रमाकी ज्योति- 
९ ~ , | को-उससे उपलक्षित स्वगंलोकको 
प्रयातः कमयगा चान्द्रमस | पाकर वहां इष्ट प्नौर पूतं कर्मोका 
ल्योतिस्तदुपरचितं स्वर्गलोकं | एल भोगकर वापस लौट भ्राता 
प्राप्य ततरेापूर्वकर्मपलं सुक्वा है। इस विषयमे मी घृति है- 
1 ॥ २ ९ ९ चे धूमको प्रात होते ह, धूमे 
षृनर्‌ वित ते| अत्रापि श्रतिः --- | राज्निको, राच्रिसे छष्णवक्षको, 
न्ते धममनित्भवन्ति धूमाद्रातिं | ₹ष्णपश्चसे दक्षिणायनके ४० 
~ ॥ महीचको पाक्त दति दहे। 
(| (4 य न्प - ८ (रि € = 4 
५ (0 ॥ 5 संवत्सरको नही पाक्त हते) 
दन्तिरंति माप्तास्तान्नेते संवत्सरमभि- महीने पिदरोकको, पिठरोकसे 
प्राप्नुवन्ति । मासेभ्यः पितलोक पित्र | आकाश्को, आकाद्चसे चन्द्रमाको 
ल्योकादाकाशमाकाश्ाचन्द्रमसमेष सोमा ०८०८५ है । यह सोम राजा ह, 
राजा तद्देवानामन्नं तं देवा मच्धयन्ति || वह कवक अन्न ह । उसका देवता 


समिन्यावत्समातपषित्वाऽयेतमेवा क 
तलिन्वावत्समातू # 73रथ] पहरेतकः वहां निवास करके 
ध्वानं पुननिकतनते ।' ( का० उ० | किर उसी मांसे वापस रौर 


५ | ० । २-५) हत्यादिः । | भते हँ" इत्यादि । इस भकार 


कणि 


स श्रीमद्धगव टरीता [ अध्याय 


तदेवं निवृत्तिकमं संहतोपासनया | निवृत्तिकमंसहितः उपासनासे कम~ 


क्रममुक्तिः ॥ काभ्यकमंभिशच युक्ति, का[म्यकमेसि स्वगंभोगके. 
{भोग | ततिः, निषिद्ध- | बाद वापत्च लौटना, निषिद्ध कर्मसि 
स्वग्रमगानन्तस्मत्त पन ५" | नरक भोगके बाद वापस श्राना' 


कमभिस्तु नरफमोगानन्तरमा- | श्रौर क्षुद्र कमं करनेवाले जीवोकाः 
वृत्तिः, द्रक्णां तु जन्तूनां | भ्रन्य योनियोमे यहीं बार-बार जन्म 
त्वत्रैव पुनः पुनजन्मेति द्रष्टव्यम्‌ | होना--इन सब गति्योको सममः 
॥ २५॥ लेना चाहिये ॥ २५॥ 


सनु 











कहू गये दोनों मार्गोका उपसंहारः 
करते है- 


नुङ्घकष्णे गती येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यास्यनाचरृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ २६ ॥ 


उक्तौ मार्गावुपसंहरति- 





प्रचि रादि गति, शुक्ला कही 
गयी हे; क्योकि वह्‌ प्रकाशमय दहै, 
दूमादि गति कृष्णा है; क्योकि वहु 
ग्रन्धकारमय है-ये दोनों गतिर्या- 
ज्ञानकर्माधिकारिणो जगत्‌; | माग ज्ञान स्रौर कमेक ग्रधिकारियो- 
तौ. कक्तिः जनं के लिये जगते शाश्वत श्रनादि 
माने गये ह; क्योकि संसार श्रनादि 


शुकठाऽचिरादिगतिः प्रकार | 
ससारस्यानादित्वात्‌ | च है। उन्मेस एकके दवारा यानी 


मयत्वात्‌, कृष्णा धूमादि गतिस्त 
मोमयत्वात्‌ । एते गती मागो 


शक्छया निदृत्ति मोचं याति रुक्लगतिद्ारया तो निवृत्ति यानी 

मोक्षको प्राप्त होताहे श्रौर दूसरी 
अन्यया कृष्णया त॒ पनरा- कृष्ण ॒गतिसे जाकर वापस लौट 
वतेते ॥ २६ ॥ भ्राता है॥२६॥ 


ट | श्रीषरीरीकासहिव २४१५ 


मागज्ञानूलं दशंयन्‌ मक्षिति- | माके ज्ानका फल दिखाकर 
-योगधुपसंहरति- -| भक्ियोगका उपसंहार करते ह 


नेते खती पार्थं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 


एते सृती मागो हे पाथं, | हे पाथं! मोक्षपरद श्नौर संसारखदं 


श तै जानन्‌ कश्चि- | इन दोनो मार्गोको जानता हृग्रा 
मा स प्रा 7 क्म स नहीं 
त कोई भी साधक मोहित नहीं होता । 


दपि न द्यति । सुखड्द्धधा | भाव यह्‌ करि सुखञ्द्धिसे स्वर्गादि 


स्वर्गादिफलं न कामयते श्चित्‌ | फलकी कामता नहीं करता, कितु 
ष + द परमेखवरमे निष्ठावाला ही होता 


परमेश्वरनिष्ट एव भवतीत्यथंः । | ह । शेष वाति स्पष्ट है । ( इसलिये 
हे श्रजुन! त्‌ षमप्त कालम योग- 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २७ ॥ युक्त हो । ॥ २७॥ 








अध्यायाथंमषटग्रहनां निर्णयं | श्रष्यायके परथंस्वरूप श्राठ परदनोके 
| ग्रथनिणंयका फलके सहित उप- 
-सफलगुपसहरति- संहार करतेर्है- 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्रम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं षिदिता 
योगो परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतापूपनिषत्पु बह्मिचायां योगशा 
श्रीकृष्णाजंनसंवादे च्रब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


धका 1 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता ` [ अध्यायः 


किमया षी 34 








वेदेष्वध्ययनादिभिः, थज्ञेष्व- | वेदम श्रध्ययनादिके द्वारा, यज्ञोमे 
ग्रनुष्ठान भ्रादिके यारा, तपस्याभ्रो- 


नै स मे शरीरहोषण प्रादिके हारा, दा्नौ- 
४ › दान्‌ स्ततात्रापपा- | में सत्पात्रको श्रभीष्ट वस्तु मरित 
दिः यत्पूण्यफलुपादष्ट | करने श्राद्किं द्वारा जो युण्यफल' 
्चाह्धषु तत्सर्वमत्येति ततोऽपि | शाखोमे बताया गया है, उस सबको 
ष्टं योजैश्वयं प्राप्नोति । कः | वह साव नाता दे रथाद्‌ उससे भी 
॥ ~ ^>. | श्रेष्ठ योगके रेशवयंको प्राप्त होता 
हत्वा । इदकषट्रसनावानणय- | हे । क्या करके ? इस श्राठ भरनोके 
नोक्तं तं विदित्वा ततश्च योगी | प्र्थके निर्ण॑यके द्वारा कहे हृए 
ज्ञानी भृत्वां परघुतङृष्टमाद्यं | तच्वको जानकर, उससे योगी ज्ञानीः 
नगनभू न ॥ होकर परम उत्कृष्ट, ्रादि भ्र्थातु, 
नगन्मूलभूतस्थानं विष्णोः परमं | जगतुके मूलभूत स्थान--विष्णके 
पद प्राप्नाति ॥ २८ ॥ परमपदको प्राप्न होता है ॥ २८॥\. 


निनि क 


अष्टमेऽष्टविशिष्टेऽष्टसम्पृष्टारथाष्टनिर्णयेः । 
अक्लिष्टमष्टधाप्राप्तिः स्पष्टिताष्टमवत्मना ॥ 
अठ विदोषताभ्रोसे युक्त श्राठवे ब्रध्यायमे पृ हुए श्राठ पदा्थोकिः 
उत्तररूप श्राठ निशयोके हारा स्पष्ट किये गये श्रष्टममागंसे श्रनायास 
ही भ्राठ प्रकारकी प्राप्ति स्पष्टकीगयीहे) 
इति श्रीमद्धगवद्गीतायाःश्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताक्े 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | #भरस्वाम द्वारा रत्ित इुवोषिनी 


नामक टीकके मावानुकादमे महापुरुष 
टीकायां महापुरुषयोगो नामाष्टमो- | योग नामक श्रां अभ्याय परः 


ऽध्यायः ॥ ठ ॥ श्रा ॥ ८ ॥ 





नर्व अध्याय 

परेशः प्राप्यते शुद्धमक्त्येति स्थितमष्टमे । 

नवमे तु तदेश्वयमव्याश्चयं प्रपञ्च्यते ॥ 
श्राठवं भ्रध्यायमें यहं कहा गया कि परमेक्वर शुद्ध भक्तिसे प्राप्त होते 
हँ । भ्रव नवे श्रध्यायमे उनके प्रत्यन्त भ्राश्वयंमय रेदवयंका पिस्तारते 

वरन किया जाता ह । 

एव्‌ तावरस्रमाष्टमयाः सखीयं इस पकार सातवें श्रौर श्रास्यें 
 भ्रध्यायोँमे भगवानुने यह्‌ बताया 
पारमश्वर्‌ ते मक्त्यव सुलभ , कि ग्रपना पारमेहवर तत्त्व एकमात्र 


नान्यथेद्युक्तवेदानीमचिन्त्यं स्च- ¦ मकारा ही सुलभ है, ्रन्यथा 
नहीं । इस बातको वताकर अरकं 

वयसश्रय भक्दैधााधारण- ग्रपने अ्रचिन्त्य एर वरय श्रौर भक्तिके 
। म्रसाधारण प्रभावकों विस्तारसे 


प्रभावं प्रपश्वपिष्यन्‌- । बतानेके लिथे- 
श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 


इद तु त॒ गुद्यतस प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ` ` 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोष्ष्यसेऽशुभात्‌॥१॥ 
विषेण ज्ञायतेऽनेनेति बि- | जिसके द्वारा विरोषरूपसे तत्क 
: ~~ {> | जाना जाय, वहु विज्ञान भ्र्थात्‌ 
ए 0 उपासना हे, उसके सदत यह 
मीश्वरपिषथमिदं तु अनष्ूयव | ईङवरविषयक ज्ञान तुभे बताञ्गाः 
; पनः स्वमाहाल्म्यसेयो- । क्योकि तू भ्रसूथादोषसे रहिकत- 
पन धन ४ स्वमाहारम्यमेवा र्यात्‌ परमकुपाणु मु ईश्वरे 
पदिशतीत्येव परमकारुणिक्रे | धे वारंवार श्रपने माहात्म्यका 
"न ही उपदेश कर रहे हैः ठेसी 

मयि १ १रटरहृताय | दोषदषटिसिे शून्य दै, रतः तुचे 


ते तुभ्यं वच्यामि।| उष ज्ञानका वरंनं करूंगा 


रट 





त॒राब्दो वैशिष्ट्ये । तदेवाह- 
गुद्यतममित्यादिना । गुं धमं- 
ज्ञानं ततो देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मज्गानं गुद्यतरं ततोऽपि परमा- 


त्मज्ञानमतिरहस्यत्वादणु्यतमप्‌ | 


यन्ज्ात्वाशमात्पसारान्मोचयसे 
सच एव पुक्सो भविष्यसि ।॥१।॥ 


भ्रीमद्धगवद्रीता 





| अध्याय 
तु" राब्द उक्त ज्ञानकी विशेष्यता- 
का चोतक है । उसीको गुह्यतमम्‌ 
इत्यादिके द्वारा बताते ह- धमंका- 
ज्ञान गह्य है, उसकी श्रपेक्ना 
शरी रादिसे भिन्न आत्माका ज्ञान 
गुह्यतर है तथा उसकी श्रपेक्षा भी 
परमात्माका ज्ञान भ्रति रहध्यका 
विषय होनैके कारण गशृद्यतम है; 
जिसको जानकरतु श्रश्ुभ यानी 
ससारसे तत्काल ही सक्त हो 
जायगा ॥ १॥ 





कि च- तथा- 
राजविद्या राजथद्यं पटिलषिल्छटु्मम्‌ । 


्रतयक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतंमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


इदं ज्ञानं राजिघा विद्यानां 
राजा गुद्यानां च राजा विचाघ 


गोप्येषु चातिश्रष्टमित्यर्थः । 





यह्‌ ज्ञान विद्याश्रोका राजाह 
ग्रोर गुप्त रखने योग्य भावोका 
भी राजा हे। भाव यह्‌ कि 
विद्याभ्रोमे श्रौर गुप्त रखने योग्य 
वस्तुश्रोमे यहु भ्रत्यन्त श्रष्ठ है। 
यहां राजदन्तादिषु परम्‌ ( पा० 
भू० २।२। ३१) के श्रनुसार 
उपसजन श्र्थात्‌ विद्या राब्दका 


राजदन्तादिस्वादुपसजनस्य प्र- परनिपात हृग्रा हे (छ भ्रथवां 


ॐ `प्रथमानिदि रं समास उपसजंनम्‌ ( पाण सूज १।२। ४३) इस सूत्रके 
छअनुसार समासविधायक शास्म जो प्रथमाविमक्त्यन्तके रूपमे निदिष्ट हो उसकी 
उपखजनः संश होतो है । धविन्यानां राजा, गुह्यानां राजाः इस विग्रहम ष्टी 
(पा० सू०२।२।८) इस्त सूत्रसे तत्पुरुष समास होता है, श्रतः षष्ठ्यन्त 
पद्‌ “विचया' एवं गुह्यः की. उपसर्जन" संञा द्येक्र  राजदन्तादिष परम्‌ ( पा 
पू० २॥२। ३१ ) से उसका परनिपात होता है! “ - 


& 1 





त्वम्‌ । राज्ञां विचा राज्ञां युद्य- 
मिति वा । उत्तमं पयित्रमत्यन्त- 
पावनमिदम्‌ । प्रत्यक्तावगमं च 
प्रत्यक्षः स्पष्टोऽवगमोऽवबोधो 
यस्य तत्प्रत्यक्तावगमं दष्टफलस- 
मित्य; । धम्यं च धर्मादनपेतं 
सवंधर्मफकत्वात्‌ । कठं सुसुखं 
च सुखेन कतुं चक्यमित्यथः । 
अव्ययं चाक्तयफरत्वात्‌ ॥ २॥ 


श्रीधरीटीकासहित 


२५९ 





राजाग्रोकी विद्या तथा राजाश्रोका 
गुह्यभाव है, इसलिये श्रत्यन्त श्रेष्ठ 
हे । तथा यह्‌ उत्तम एवं पवित्र 
भ्र्थात्‌ अ्रत्यन्त पावन है ओर 
जिसका म्रवगम यानी बोघ प्रत्यक्ष- 
स्पष्ट हो एसा हे। भाव यहु कि 
इसका फल प्रत्यक्ष है; म्रौर यह 
घममय--घमंसे युक्त है, क्योकि यह 
समस्त धर्मोका फल है; तथा करनेर्मे 
सुगम है-- इसका साघन सुखपूवंक 
क्य जा सक्ता है; प्रौर यह 
ग्रविनाशी मीर; क्योकि इतका 
फ़ल श्रक्षय है ॥ २॥ 





नन्षेवमस्यातिसुकरत्वे के नाम | 
| यह विद्या भ्रत्यन्त सूकर है तो 


संसारिणः प्युस्तत्राहद- 


यदि कहौ कि इस प्रकार 


कौन मनुष्य संसार-बन्धनमें भ्राबद्ध 
होगे ? इसपर कहते हु-- 


अश्दहधानाः पुरुषा धमंस्यास्य परंतप । 
अपाप्य मां निवतन्ते शत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 


अस्य = 
धर्मस्येति कमणि पृष्टथौ । इमं 
धममश्रदधाना आस्तिक्येनासी- 
इवंन्तः, उपायान्तरेण मत्प्राप्तये 


कृतप्रयत्ना अपि मामप्राप्य मृ 


(हे परंतप!) इस भक्किन्प 
ज्ञानके सहित धमंका-- यहां "घर्मस्य 
अस्य इन पदोमे कमम षष्ठो 
विभक्तियाँ है; म्र्थात्‌ इस धमक प्रति 
श्रद्धा न रखनेवाले--्रास्तिकता- 
बुद्धिस इसको स्वोकार न करनेवाले 
लोग दूसरे उपाये मेरी.श्रा्धिके लिये 


प्रयत्न करनेपर भी मुभेन पाकर 


२५० श्रीमःइगवद्गीता ( अध्य(य 





युक्ते संसारवत्मनि निमित्तं | मदयुधुक्त संसारमागंपर चलनेके लिये 
(न  _ | ही लौटते हे मर्थात्‌ मृष्युव्याप्त संसार- 
निवतनते । व्याप्त ततरः | पथमे सब शओओर भ्रमण करते 
मामे परिभरसन्तीत्थथंः ।। २ ॥ । रहते ॥ ३॥ 





[न 


तदेवं वक्तव्यतया प्रस्तुतस्य | इस प्रकार वक्त्यर्पमें प्रस्तुत 


ज्ञानस्य स्तुत्या भ्रोतारममिथुखी- ४ अ व 
= न 8 के वही ज्ञान 
छतत ( ध 
छृत्य तदच ज्ञान कथयति +“ | (मया, इत्यादि दो इलोकोहारा 
इति द्वाभ्याप्‌- बताते &-- 


मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि संभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।॥ ४ ॥ 


अव्यक्ता अतीन्द्रिया मृतिः | जिसका स्वरूप श्रव्यक्त यानी 


स्वरूपं थ्य तादकषन मया कारण- । इन्व श्रतीत हे एसे कारणस्वल्पः 
भृतेन सर्वमिदं जगत्ततं व्याप | युमः परमात्ारे यहु समस्त जगत्‌ 
॥ ` | व्याप्त है। "उस जगत्‌क्ी रचना 
(तत्छष्र/ तदेवानुप्राषशित्‌" ( ते० | करे बह परमान्मा उसमे परिष 
उ० २।६ ) इति श्रुतैः । अत- | हो गया' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
~ ~, ^~, होता रै। इसीलिये मुञ्च कारण- 
त णभृते न्त्‌ क 
0 र्‌ . व तिष्टन्तीति स्वरूपमे समस्त चराचर प्राणी स्थितः 
४ सवा ४6 चराच्याप रहते ई, प्रतः वे मरभम स्थित दँ - 
भूतानि । एवमपि षटादिषु | एेसा कहा जाता है । फेस होनेपर 


देए सिके भी जैसे श्रपते कांरूप घट श्रादिको- 
स्वकार्येषु सत्तैव तेषु भूतेषु मे भिटरी रहती है उसप्रकारर्मे उनं 


नाहमवस्थित = भकरासवदसङ्ग | पराणियोमि नहीं रहता हू; क्योकि 
त्वाद्‌ 1 ४॥ मे भ्राकाशकी भाँति प्रसङ्ग हूं ।।४॥॥' 





[29  - ` - ^> षं 


& | 


ह ए । ठ छ 8 ॥ 0 । ^ 1 मी मी पीपी कीं 


रि च- 


भ्रीषसयीकारूहत ` 
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ण 


तधा- 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतसेन्न च भृतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥। 


न च मयि स्थितानि भृतान्य- 
सङ्गत्वाद्‌व मम । ननु तर्हि 
व्यापकत्वमाश्चयत्वं च पूर्वोक्त 
विरुद्रमित्याशङ्याह-परश्येति । 
मे ेश्वरमसाधारणं योगं युक्रित- 
मघरितधटनाचातुयमिदं पश्य 
अदीययोगमायायेभवस्यावितक््य- 
त्वान्न विरुद्धं किञ्चिदित्यथंः । 
अन्यदप्याश्चयं पश्येत्याह-- 
भूतेति; भूतानि विभति भारय- 
तीति मूतमत्‌, भूतानि मावयति 
पालयतीति भूतभावनः; 
एवम्भूतोऽपि ममात्मा परं 
स्वरूपं . भूतस्थो न भवति| 
अयं मावः--पथा जीवो 
देहं षिभ्रत्याटयश्वाहङ्कारेण 
तत्सरिलष्टस्तिष्टव्येवमहं भूतानि 


धारयन्पारुयन्नपि न तेषु तिष्ठामि, 


मै ्रसङ्ग ह, इसी कारण प्राणी 
भी सुभे स्थित नहीं हं।तबतो 
जो पहले श्रापकी व्पापकता भ्रौरः 
ग्राश्रयरूपता बतायी गयी थी, वह्‌ 
विरुद्ध होगी-यह शद्धा करकं 
कहते ह - "पद्यः इ्यादि । मुज्ञ 
ईरवरके इस प्रसाधारण योगको-- 
युक्तिको प्र्थात्‌ श्रघटित घटना- 
चातुरीको देख । भाव यह्‌ कि मेरी 
योगमायाका वैभव तकम श्रनेवाला 
नहीं हे, इसलिये यह कथन कुछ .भीः 
विरुद नहीं है । श्रव दूसरा अ्राश्चयं 
मी देखः-- यह भूतरत्‌' इत्यादिके 
दवारा कहते ह--जो भूतोक। भरण 
यानी प्राणियोको धारण करे, 
वह॒ भूतभरत्‌' हे तथा जो भुतोंको 
भावना यानी प्राणियोका पालन 
करे, वह॒ भूतभावनः दहै। एसा 
होता हुग्रा भी मेरा ब्रात्मा-परम 
स्वरूप प्राणियोमे स्थित नहीं हे ५ 
भाव यह्‌ है कि जसे जीव शरीरको 
धारण ग्रौर उसका पालन करता 
हुम्रा प्रहुकारके कारण उससे वंवा 
रहता है, उस प्रकार मं प्राणियोको 
धारण श्रौर उनका पालन करता 
हुश्रा भी उनमे स्थित नहीं हु; क्यो 


निरहङ्कारत्वादिति ॥ ५ ॥ . | मे शरह॑कारसे रहित हूं ॥ ५॥ 


नहम्‌ 


२५१ धीमद्कगवद्त ` [अध्याय 

असंशिष्टयारप्याधाराधेयभावं | दोनों एक दूरके सम्पकंसे रहित 

है,तो भी उनमें ब्राधार-ग्राधेय 

. भाव है--यह॒ उदाहरण देकर 
दृष्टान्तनाह-- बताते है - 


यथाकादास्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भृतानि मस्स्थानोल्युपधारय ॥ ६ ॥ 


अवकं विनावस्थानानुपपत्ते- | अ्रवकाशके बिना स्थित होना सिद 
= न „+ | नहींदहो सकता, रतः सदा हीं 
नित्यमाकाशस्थितो वाधुः सवत्र- | अराकाशमे स्थित रहनेवाली वागु 
व ह ~ | स्व॑त्र गमनशील तथा महान्‌ हैतो 
गाञपि महानप नाकारन | भी प्राकारके साथ उसका सम्पकं 
संरिलभ्यते ~. „> | नहीं होताः; क्योकि श्राकाश ्रवयव- 
संदविकभ्यते निरवयवत्वेन संलेषा | रहित होमके कारण सम्पककि योग्य 


योगाचथां सर्वाणि भूता न मयि नहीं है, उसी प्रकार समस्त पाणी 
योगात्तथा समाणि भूता एके  स्वित है रेशा त्‌ 


-स्थितानीति जानीहि | & ॥ । सम॥६॥ 
न्यं 
तदेवमसङ्स्य योगमायया, इस प्रकार श्रसङ्ग परमात्मा योग- 
मायके हारा स्थिति ( पालन ) का 
हेतु होता है--यह बताया गया, 





-स्थितिरेतुत्वमुक्तम्‌, तथैव सुष्टि- 


उसी योगमायाद्रारा वह्‌ स्ट प्रौर 
॥ प्रलयका भौ हतु होता है-पह 
प्रलयहेत॒त्वं चाह-- कहते है-- 


सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो षिखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


कल्पक्षये प्रखयकाले सूर्वाणि | (हे नन ¢ # 
श~ श ~ | प्रलयक प्रकतिक 
भूतानि मदीयां प्रकृति यान्ति | प्राप, , होवे . ह. "भवति 


त्रिगुणात्मिकायां मायायां रीयन्ते | त्रिगुणात्मिका मायामे लीन 


९] ` श्रीधरीरीकाघहित २४द्‌ 


[+ ् ~ 1 | 
पुनः कल्पादौ सृष्टिकाले तानि | होते है । फिर कल्पके रादि यानी 
विजामि षिषेषेण जामि | दषटिकालमे उनको मेँ विरेषरूपसे 
| ७ ॥ रचता हूं ॥ ७ ॥ 


(~ 


नन्वसङ्का निरविंकारर्च त्वं कथं | यदि कहो कि श्राप तो शअ्रसङ्- 
ग्रोर निविकार हं फिरदृष्टिकैसे 
घजसीव्यपेक्तायामाह- करते हं तो इस प्रपेक्षापर कहते है- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पनः । 
भृतम्ाममिमं रस्नमवशं भ्रृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वां स्वीयां स्वाधीनां ्रकृति- | श्रपने श्रधीन रहनेवाली भ्रपनीः 


मवष्टभ्याधिष्ठाय प्रख्ये रीनं प्रकृतिको श्रधिष्ठाने बनाकर प्रलय. 


सन्तं चहुविधमिमं त्स्नं सरव कालमें लीन हुए, इस चार प्रकार- 
त चवयानत छत्त्न सव | के, कर्मादिके ॥ परवश हृए, समस्त 
भूतग्रामं कमादिप्रवश्चं पुनः- | प्राणि समुदायको बार-बार नानां 


पूनर्विंविधं धुजामि विश्चेषेण | भकारसे रचता हं । ्रथवा विरोष-. 
सृजामीति वा । कथम्‌ १ | स्परे स्ता हं । कसे ? भ्रकृतिके 


ज नि वरसे भ्र्थात्‌ प्राचीन कमनिमित्तक 
प्रकृतेवशास्राचौनकम निमित्तत- उस-उस स्वमावके बलसे रचता 


त्स्वमाववलात्‌ || ८ ॥ हं॥ ८ ॥ 


नयु एव नानापिधानि कर्माणि यदि कहो कि इस प्रकार नानाविधः 

€ ४ क कमं करते हुए भ्रापका जीवकी 
३१ तस्त जव्द्‌ बन्धः; कथ न | भाति बन्धन कंस नहीं होगा ? यह्‌ 
प्यादित्याशङ्चाह- रङ्का करके उसपर कहे ई- 


न च मां तानि कमाणि निबध्नन्ति धनंजय ! 
उदासीनवदासीनमसक्तं . : तेषु कर्मसु ॥ & ॥# 


२५४ भ्रीमद्धगव हरीत [ अध्याय 
तानि सृश्चादीनि कर्माणि मां| (हे धनंजय!) वे सषि ्रादि 
[क [सवित कमं सुभे नहीं बाधते; क्योकि 
न॒ निबध्नन्ति; कमापक्ििहि कर्मोकी प्रासक्रि ही बन्धनका हेतु 
बन्धहंतुः । सा चाप्त = ह ॥, म भ्र्काम ' इसलिये बह 
^ | कर्मोकी अ्रासक्ति सुभमें नहीं है। 
नास्ति । अतः उदामीनवद्त- | श्रत: उदासीनकी माति रहुनेवाले 
| मे बन्धं नापादयन्ति | | उभ ईरवरको वे कमं नहीं बधि 
त 1 ( र ~ | सकते। उदासीनतामे कर्तान 
उद सिनत कतृत्वानुपपत्तः, | उत्पन्न नहीं होता ओौर कर्तापन 
स्वे चोदासीनत >. | होनेपर उदासीनता सम्भव नहीं 
श्त चादासीनत्वादुपपतते- | होती- इसलिये यह कहा कि 
-शुदासीनपस्स्थितमि त्युक्तम्‌ ॥६॥। उदासीनकी मांति स्थित ह" ॥९॥ 


[= 1 





तदेवोपपादयति- | उसका उपपादन करते ह 


मयाध्यक्षेण कृतिः सूयते सचराचरम्‌ । ˆ 
हतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


। 


मयाध्यचणाधिषठात्रा निमित्त- | उक निमित्तर्प हए अध्यक्ष 
हः (~ , : > | प्रधिष्ठातके द्वारा मेरी प्रकृति 
{तन प्रकृतिः सचराचर विश्व त 
न ४ = प्राणियोस्हित विश्वको 
सयत जनयन्‌ । अनन सद वलट उत्पन्न कर्ती तर | ( टे कुन्तीपुत्र । ) 
नेन हैतुना इटं जगद्विपरिवर्तते ¦ इ मेरे प्रविष्ठानरूप हेतुसे यह्‌ 
न । जयत्‌ वार-वार उतच्च होता रहता 
ुनःवुननायत । सनपवमात्रना- | है । मै संनिधिमात्रे ही प्रविष्ठाता 
८ ग्तत्वं । ह; इसलिये कर्ता होना प्रौर उदा- 
{क्रा रत्र सात्छतत्व्‌ सपाचलव्‌ हः ५ च य॒मे 
व्ष्टादरलातकतु.त्वषबात्ान सीन हौना-ये दोनों बातें मुम 


-चाविर्द्धमिति माघ्रः ॥१०॥ । विरद नहीह-यह्‌ माव है ॥ १० ॥ 
क-म 
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नन्वेवम्भूतं परमेश्वरं तवां | यदिकहो किरम श्राप परमेश्वर. 


किमिति देचिनाष्ियन्त ट का कितने ही लोग श्रादर क्यों नहीं 
वसात वचन्नाद्रयन्त ? तत्राह- 

पकमत वचन्नाद्ूयन्त {तत्रा करते ? तो इपपर 'अवज्ञानन्तिः 
“छ्रपजानन्ति 'इतिं द्राभ्याप्‌- | इत्यादि दो रलोकोट्रारा कहते है-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌ ! 
परं भावमजानन्तो मम॒ भृतमहे वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सवं भृतमहश्वररूपं मदीयं पर , समस्त प्राणियोके महान्‌ ईइवर- 


वं तच्वमजानन्तो भूदा मूर्खा | स्प मेरे परमभावको-तक्वको न 
1. । जाननेवाले मूख मेरी अ्रवमानना- 
मामवजानन्त्यवमन्यन्तं | अव्षाने ्रवन्ना करते है । भवन्ञा करनेमे 
र , | कारण यहु हैकिडउससमयै मको 
द्ठ, शदस्लमवामाप ततु | की इच्छाके वदे हरा मनृष्यके 
सक्तेच्छावशान्मनुष्याध्परामा- | भाकारमे ही ध सच्वमय शरीर- 

का प्रश्रय लिये रहता ह (अतः वे 





भ्रितवन्तथ्‌ | ११॥ | यु नहीं पहचानते } ॥ ११॥ 
न 
रि च- , तथा- 


मोघादा मोघकममाणो मोधन्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेवं पङृतिं मोहिनीं भिताः । १२ ॥ 
मत्ताऽन्यद्दवतान्तर क्िप्र फलं, शुकसे भिन्न अन्य देवता शीघ्र 
दास्यतः यवम्भृता मावा | फल दगे-इस प्रकारफी जिनकी 
निष्फलवाश्चा येषां ते, . अत ; निष्फल व्यथं श्राशा है एवं इसीलिये 
एव | मदूवरिषुखत्वान्मोयानि ¦ मुभे विगुख हो जानेके कारणा 
व्यथानि कर्माणि येषां ते! _ _ 
मोधमेव नानाङ्तकछभितं | जिनके कमं भी व्यथं हँ तथा जिनका 
शाल्लज्ञानं येषां ते; अतएव |.्ाचा कुतकोकि भ्रातित शाखज्ञान भी 


२४५६ श्रीमडमवद्वीता | [ अध्यायः 


॥ # + 





[च ॥ १ # _ ॥ ` ^ 


विचैतसो विक्षिप्रचित्ताः । सवत्र | व्यथं ही है, इसीलिये उनका चित्तः 
षा 7 रामस हिादि. विक्षपत रहता है; इन सबमे कारणः 
हतु :-- रासा तामत ।ह्ताद्‌ | यहु है कि राक्षसी-जिसमे हिषा 


| ~ ~ ~ | रादि प्रचुर मात्रामे हो रेस तामसी; 
भचराम्‌ बार च राज कमय तथा भ्रासुरी यानी काम, श्रभिमान 
दर्पादिबहूकां मोहिनीं शुद्िभ्रंश- | मादि निसमे श्रधिक हों ठेसी 
रि , _ { राजसी; भौर बुद्धिको भ्रष्टं करने. 
करीं प्रकृति स्वभाव श्रता; सन्ता | वाली मोहिनी प्रकृति यानी स्वमाव- 
[ति प = , | के ्राध्रित हृए वे मेरी भ्रवज्ञा 
मामवजानन्ताति पू णान, | करते ह--इस प्रकार पूवं श्लोके. 


|| १२॥ ही इसका अन्वय है ॥ १२॥ 
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[---- ~; 


के तहि त्वामाराधियन्ति १ तो फिर कौन भ्रापको भ्राराधनाः 
इत्यत आह- करते ह ? इस जिज्नञासापर कहते है 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकुतिमाभ्िताः । 
भजन्त्यनम्यमनसो ज्ञाता भृतादिमग्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
ठ भिभत- न |) जिनका चित्त 
स्मानः कामाद्यनभिभृत- | (हे भ्रजुन ! न = 
क ) , | काम श्रादि दोषोसे श्रभिशरूत नहीं है 
| एसे महात्माजन जो कि "अभयं 
इत्यादिना वच्यमाणां दवां | सत्लसंश॒द्धिः" इत्यादि इ्लोकोदारा 
भ्रमे कही जनेवाली दैवी प्रकृति- 
देव स्वभावके भ्राधितर्हँ एवं इसी 
मद्रयतिरेकेण नास्त्यन्यस्मिन्मनी | कारण जिनका मन सुज्षसे अतिरिक्त. 
येषां ते भृतादिं जगत्कारणम- | अन्य किसीमे नहीं रहता, वे यभ 
(1 प्राणियोका आदि यानी जगतृका 
व्यय नित्य च मा क्लि | कारण श्रौरभ्रविनाशी भ्रथात्‌ नित्य 
मजन्ति ॥ १३ ॥ | जानकर भजते है ॥ १३॥ 


चित्ताः, यतः “श्रमयं स्सपंयुदिः 


प्रकृति स्वमावमाभिताः अतएव 


६].  श्रीषरीटीशूपसदिव . २५७ 


तेषां मजनप्रकारमाह ततम्‌" | उनके भजनका प्रकार सततम्‌' 
इति द्वाभ्याय्‌- इत्यादि दो इलोकोद्वारा बताते है-- 





सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च इढनताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।॥ १४॥ 


सततं सर्वदा प्तोत्रमन्प्रादिभिः | कितने हो भक्तनन तो सव॑दा 
6. ~+ चिन्मापासति स्तोत्र-मन्त्र आआदिके द्वारा मेरा 
क सः केचिनमाथप कीर्तन करते हए मेरी उपासना- 
सेवन्ते । द्ठानि वरतानि नियमा , मेरा सेवन करते है तथा कितने ही 
येषां ते ताद््ाः सन्तो यतन्त- | भक्तजन जिनके त्रत--नियम ठ्‌ 
च हँ वे वेसे होकर ईइवरपुजादिके 
अश्वरपूजादिषु इद्धिसोपसंहारा- | लिये यत्न तथा इन्द्रियोका उप- 
र | संहर श्रादि करनेकेः लिये प्रयत्न 
ष्पु च प्रवल वन्त क्ाचत्‌। | करते हुए भरौ उपासना करते है । 
मक्त्या नमस्यन्तः प्रणमन्तश्चान्ये | धन्य मक्तनन  भुवक खमे 
नमस्कार यानी प्रणाम करते हूए 
नित्ययुक्ता अनवरतमवहिताः | नित्य-निरन्तर शु्षमे लगे रहकर 
1 „ | सावधानदहो मेरी सेवा करते ह । 
सेवन्ते । भक्षयेति [नत्यश्ुक्ता शर्त भक्तिपूवंक ग्रौर नित्ययुक्त हुए-- 
ीर्तनादिष्यपि द्र ये दोनों विषणा कीत॑न श्रादिद्रासय 

त द्वा ~) वालों 
(क उपासना करनेवालोके साथ भी 


| १४ ॥ समञ्च लेने चाहिये ॥ १४॥ 
कि च- | एर्व- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन एथक्तवेन बहूधा विश्वतोमुखम्‌ । १५।। 
गी° श्री° टी° १७ ` 








रट भरमिद्धगैवश्ीतां [ अध्याव 
[/ ह ॥ ए ॥ ह ॥ 
वासुदेवः सर्वमित्येवं सर्वारम- | श्रन्य साघकजन "वापुदेव ही सब 


त्वदर्चनं ज्ञानं तदेव यज्ञस्तेन 
ज्ञानयज्ञेन मां यजन्तः पूलयन्तो- 
ऽस्येऽप्युपासते । तत्रापि केचि 
देकस्ेन एकमेव परं ब्रह्मत 
परमार्थद्चनरूपामेदमावनया 
ेवित्पथकस्वेन, दासोऽहमिति 
परथ्मावनया, केचित्त वि्छतो- 
यख सर्वात्मकं मां बहुधा ब्रहम 
सद्रादिरूपेणोपासते ।। १५ ॥। 


सर्वारमतां प्रपञ्चयति रहस्‌ | 


इति चतुर्भिः- 
अहं ऋतुरहं यज्ञः 


मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमह मग्निरहं 


ततुः श्रोतोऽभिनिष्टोमादिः, 


यक्नप्त स्मार्तः पञ्चमहायत्ादिः 


(५ क ष्च 


स्वधा पित्रर्थं श्राद्धादिः) भोषघ- 





कुट" इस प्रकार मुभे सबका 
म्रात्मा देखनाशूप जो ज्ञान है वही 
यज्ञ है, उस ज्ञानयज्ञके द्वायामेरी 
पजा करते हुए उपासना करते हँ । 
उनमें भी कितने ही तो एक भावसे 
्र्थात्‌ "एक ही परब्रह्म है" इस 
परमार्थंदर्शनहूप श्रभेदभाव्नासे 
मेरी उपासना करते ग्रौर कितने 
ही पृथक्‌ भावसे यानी में उनका 


| दास हं, इस पृथक्‌ भावनासे उपा- 


सना करते हँ तथा कितने ही साधक 
मूभः सब श्रोर मुखवाले सवंरूप 
परमेश्व रकी बहुत श्रकारसे उपा- 


सना करते ह प्र्थात्‌ ब्रह्मा, सुद्र 


श्रादि ल्पोमे मेरी आराधना 


¦ करते है ॥ १५॥ 
(~; 


ग्रपने सवेत्मिभावका "अहम्‌ 
ट्त्यादि चार इलोकोद्रारा विस्तार 
करते ह- 


स्वधाहमहमोषधम्‌ । 


हतम्‌ ॥ १६॥ 
मे क्रतु यानी अ्रनििष्टोम श्रादि 
श्रौत कमं हं । मे यज्ञ यानी पञ्च 
महायज्ञ अ्रादिस्मातं क्मंहूं। मे 
स्वधा यानी पितरोके लिये किया 
जानेवाला श्राद्धादि कमं हूं। 
मे ओ्रौषध यानी श्रोषधिते 
उत्पन्न होनेवाला श्रन्न श्रथवा 


-मोषधिप्रमवमस्नं मेषजं बा, मन्तो | भेषज ( दवा ) हूं । मे याज्यां तथा 


९] ` भ्रीष्रीरदीकासहित २४९ 





याज्यापुरोपुबाकष्यादिः, आव्यं | पुयोऽनृवाक्या श्रादि मन्व हं । मै ही 
षो ति प्राज्य यानी होम श्रादिका साधन 
मादिसाधनम्‌, अग्निराहव- | (धूत शादि ) 8! ह ्राह्वनीय 
नीयादिः, हृतं होमः, एतस्स्- | आदि ्रणिहै श्रोर मे ही हृत 
च होमरूप क्रिया हं । भाव यह्‌ 


महमेव ॥ १६ ॥ कि यह्‌ सबर्मेही हूं । १६॥ 
1 
कि च- | तथा- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 


धाता करमफलबिधाता, वेयं | (शस जगतुका पितार्मे हूं । माता 
„, „ „ ~ , | ओरौर पितामह) तथा कमंफलका 
क्य वस्तु, पथत्र शाक | विधान करनेवाला विधाताभीरमे 
॥ ही हं । जाननेयोग्य तत्त्व, पवित्र 
प्रायशधित्तात्मफ वा, उश्कारः | यानी शुद्ध करनेवाला श्रथवा 
प्रायधित्तरूप कमम हूं । उकार 
प्रणवः, ऋग्वेदादयो वेदाश्च | यानी प्ररव एवं छऋषवेद प्रादि 
वेद भीमेंहीहूं। अन्य चब 

अहमेष, स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १७ ॥ | स्पष्ट है ॥ १७॥ 


क्च | ५अ 
गतिभेतां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


श्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
गम्यत ईति गतिः फलम्‌, | जिसे हस्तगत क्रिया जाय- 
पाया ज्ञाय वहु गति-इस 

च्यूत्पत्तिके श्रनुसार गतिका भ्रथं 

है फल, भर्ता-मरण-पोषण करने- 

-मरत्त पोषणकता, प्रथः नियन्ता, | वाला, श्रमु- नियमन करनेवाला 


२६० ्रीमेद्धगवदरीता ` | अध्यायः 





} 


सात्ती शमाशमद्र्टा, निवापः | लासक, साक्षी-शुभा्युभका व्रा, 
भोगस्थानम्‌, शरणं रचुकः 1 ४ 
[क न्वै क र्‌ क्षर्क | र्‌ युह्द््‌- तक म्‌ 
ुहद्रितकता, कपण मत | | प्रभव-जिसपे भीमा 
गनति प्रभवः कटाः ्रकीयते- उतपन्न हो वह्‌ रचयिता, प्रलय - 
ऽनेनेति प्रयः संहता, तिषनत्य- | जिससे सब लय हो वह संहारकर्ता, 
स्मिन्निति स्थानमाधारः, निधी- | स्थान-- जसम स्थित रहे, वह्‌ 
वि प्राधार, निघान-ग्समे रला 
यतऽस्पन्नाद नधान ख्यस्था- जाय वह्‌ लयका स्थान तथा 
नर्‌, वीजं कारणं तथाप्यव्यय- | बीज- कारण भीमे हीह। बहुः 
> ~ ^ | भी श्रव्यय यानी प्रविनासी ह| 
म्ना न ठ त्रा्माद्करज- | माव यह्‌ किं धान-जौ श्रादि नाक्ल- 
वन्मद्वरमिस्यथः ॥ १८ ॥ स्वभावेवाला बीज नही ह! १८॥ 





रि च- | तथा- 


तपाम्यहमहं वषं निग्ह्णाम्युर्छजामि च । 
अपतं चेव सूृद्युश्च सदसचचाहमजुंन ॥ १६॥ 


आदित्यार्मनाध्थिला निदा- | (हे अजुन ! ) सू्ं्पसे स्थित 
होकर ग्रीष्पकालमे मं तपता हू. 

धसमय तपामि नगतस्तापं करोमि नगो तपाता ह तथा सै ह 
वृष्टिस्मये च वपशुल््ूजामि | वर्षाकरालमें वषकि जलका उत्सगं- 
प्र मोचन करता भ्र्थात्‌ उसे बरसाता 
विषञ्चामि । कदाचित्तु वषं | ह शरोर कभी-कभी वर्पाका निग्रहू- 


निगृह्णामि आ प्रकषण कर लेता हूं । श्रमृत यानी 
+ 1 जीवन श्रौर मृत्यु यानीनाक्मभीम 


जीवनम्‌ , मृत्युस्च नाशः, सत्‌ । दी है! तथा -सत्‌--श्ूल जोः 


९] 


श्रीधरीरीकासहित 
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स्यू टश्यम्‌, असच्च धुदमम- | भव्यक्न दीखता है भ्रौर असत्‌- 


श्यम्‌, एतत्सु्रंमहमेबेति मत्वा 
मामेवं बहुधा उपासत इति 


ू्वेणेवान्ययः | १६ ॥ 


सुक्ष्म, जो देखनेमे नहीं श्राता- 
यह सवम ही हु-एेसा मानकर 
उपासक भक्त मेरी ही बहुत प्रकारसे 
उपासना करते हु; इप प्रकार पूर्वके 
( प्रह्वं ) लोकम श्राये हृष 
“उपासते इस क्रिया पदके साष 
दका ्रन्वयहे ॥ १९ ॥ ` 


[र 


तदेवम्‌ (“अवजानन्ति मां गृहाः 
इत्यादिश्लोकदयेन निप्र 
कनक्या देवतान्तरं भजन्तो मां 
नाद्वियन्त इस्यमक्ता दशिताः | 
महात्मानस्तु गं पाथः इत्यादिना 
च भक्ता उक्तास्ततरे कतेन 
पृथक्त्मेन वा परमेश्वरं ्रीवापु- 
देवं ये न॒ भजन्ति तेषां जन्म- 
मृत्युप्रयाहो दरवार शत्याह 
किदा माम्‌" इति 


इस प्रकार अवजानन्ति मां मूढाः 
इत्यादि दो श्लोको्रारा उन ग्रभक्तौ- 
का प्रदशंन किया, जो शीघ्र फलकी 
कामनापे प्रन्य देवोका भजन करते 
हए मेय प्रादर नहीं करते तथां 
'महात्माषस्तु मां पाथः इत्यादि 
रलोकीद्वारा भक्तोका वंन किया | 
उनमें जो एक भावे प्रथवा पृथक्‌- 
भावसे श्रीवासुदेव परमेदवरको 
नहीं भजवे, उनके जन्म-मत्युका 
प्रवाह रुकना सम्भव नहीं, यह्‌ 
चेविद्या माम्‌? इत्यादि दो श्लोकौ 


[न १ र्‌ 
रति द्वाभ्याधू-- ‹ हारा कहते हँ - 


त्रविद्या मां सोमपाः प्रृतपापा 


यज्ेरि् 1 स्वगतिं 


प्राथंयन्ते । 


ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक 
मश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
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ऋग्यजुःसामरुक्षणास्तिसरो विधा 
येषां ते त्रिषिद्याः, भरिविधा 
एव ब्रेविचाः । स्वार्थे तद्धितः । 
तिस्रो षि्या अधीयते जानन्तीति 


वा व्रेविधाः | वैदव्रयोक्षतक्मम- 
तत्परा इत्यर्थः । वेदव्रयविषहिरै- 
यं्ञेमामिष्वा ममेव स्पं 


देवतान्तरमित्यजानन्तोऽपि 


श्रीमद्धगवटद्रीता 





[ अन्याय 





ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रौर सामवेद-ये 
तीनों जिनकी विद्या ह वे शन्निविद्य 
है मौर “त्रिविद्य' ही शरेविद्य' है, 
क्योकि यहाँ त्रिविद्य शब्दसे स्वाथं- 
मे तद्धित (रण्‌) प्रत्यय हुभ्राः 
है। श्रथवा जो तीनों विद्याभ्रोका 
ग्रध्ययन करते हँ या उनको जानतेः 
है वे शरेविद्य है । भाव यह हे 
किजो तीनों वेदोमें बताये हुए कमं 
करनेमे तत्पर है। तीनों वेदो 
विहित यज्ञोढारा मेरा यजन करके 


वस्तुत इन्द्रादरूपण समामवष्टवा | अर्थात्‌ श्न्य देवता भी भेरेही 
सम्पूज्य यज्ञद्रपं साम पिवन्तीति स्वल्प है" इस रहुस्यको न जानते 


_ | हए भी वास्तवमे इन्द्रादि रूपसे 
सोमपाः तेनव पूतपापाः शोधित | कि 
कल्मषाः सन्तः स्वगंति स्वग 


सोमरसका पान करनेवाले हँ 
प्रति गति ये प्रार्थयन्ते, ते पुण्य ¦ उसीसे जिनके पाप धुल गये हैदैसे 
फठरूपं सुरेन्द्रस्य लोकं स्वगमा- 
साध प्राप्य दिवि स्वर्गे दिव्यानु- 
तमान्देवानां मोगानरनन्ति 
अञ्जते ॥ २० ॥ 


जो कि स्व्गंके प्रति गतिको पानेके 
लिये प्राथना करते ह, वे उष 
पुण्यके फलरूप इन्द्रके स्वगगलोकको 





ततश्च- 


पाकर वहाँ स्वर्गमे देवोकेः 
ग्रति उत्तम दन्य भोगोकोः 
मोगते हं ॥ २०॥ 
उसके बाद-- 





केसी व्बुत्त्ति स्वीकार करनेपर (तदधीते तद्वेद (पा० सू० ४ । २। ५९) 
इस सुत्रके अनुसार भ्रिविद्याः शब्दसे तद्धित श्रणः प्रत्यय होकर श्रैविद्यः 


शब्द्‌ उनेमा । 


९ | भ्रीषरीदीक्ासहित २६२ 





ते तं भुक्तवा स्वग॑लोकं विरालं 
क्षोणे पुण्ये मर्त्यलोकं विदन्ति । 
एवं त्रयीधम॑मनुप्पन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ते स्व्गकामास्तं प्रातं स्वग- | वे ५ लोग १५ 9 
ग नित नतं अदन्यां | स्वगंलोकके विशार भोगोके सु 
४ व ५ भोगकर भोगप्रद पुण्योका क्षयहोः 
मोगप्रापके ण्यं चीरे सतिं | जानेपर मृलयुलोकमे प्रविष्ट हो जाढे 
मत्यंरो्ं विश्चनित । पुनरप्येव- | है। फिर मी इसी प्रकार तीनों 
्ेदप्रय्या िहितं धर्मं तु- वेदोद्ारा विहित धमेका बार-बार 
ष्या पिहितं धमं ॥ 
ष र भ ग्ाश्चय लेकर वे भोगोको चाहने- 
ठृताः कामकामा भवान्‌ वालै मनृष्य गतागत- यातायात 
कामयमाना गतागतं यातायातं | रथाद्‌ श्रावागमनको ही प्राप्त होढे 
ठकभन्ते ॥ २१॥ रहते हं ॥ २१॥ 


(2:09 9 


मड्कतास्तु मत्प्रसादेन इतार्था | परेतु मेरे भू मेरी कृपासे कृतार्थ. 
भवन्तीत्याह-- हो जाते है, यह्‌ कहते ह-- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


अनन्याः नास्ति मदयतिरेके- | जिनका मेरे श्रतिरिक्त श्रन्य कोई 


। ६ कामनाका विषय या भजने योग्य 
णान्यत्काम्यं मजनीयं देवता- न्य देवता नहीं है, से जो मरे 


न्तरं येषां तथाभूता ये जनाः मां | प्रनत्य भजन मेरा चिन्तन करते 
. हुए मेरी सब प्रकारसे उपासना- 
चिन्तयन्तः सेवन्ते, तेषां नित्था- । मेरा सेवन करते द. उन नित्य 
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श्रीमद्धगवटीता 


| अध्याय 


भियुक्तानां सवदा मदेकनिष्ठानां | शमे लगे हृए- सदा एकमात्र 


योगं धनादिलमं चेमं च तत्‌ 
पालनम्‌, मोक्ञाख्यं च तदग्रारथि- 
तमप्यहमेव वहामि प्रापयामि 
॥ २२॥ 


म्मे ही निष्ठा रखनेवाले भोका 
योगक्षेम मै चलाता हं भ्र्थात्‌ उनके 
त मागनेपर भी उनके लिये योग- 
धनादिका लाम श्रौरक्षेम-उपका 
रक्षण तथा मोक्ष नामक क्षेम 
भीम ही वहन करता है, पाप्ठ 
कराता हूं ॥ २२॥ 





नयु च दद्व्यतिरेकेण पस्तुतो 
देवतान्तरस्यामावादिन्द्रादि- 
सेविनाऽपि त्वद्भक्ता एवेति 
कथं ते गतागतं रमेरस्तप्राह- 


यदि कहौ कि वास्तवे भ्रापसे 
भिन्न श्रन्य देवताका श्रभाव होनेके 
कारण इन्द्रादि देवकी सेवा करने- 
वालं भी भ्राफकेदही भक्तर्है फिर 
वे क्यों प्रावागमनको प्राप्त होते है? 
तो इसपर कहते ह- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामव कोन्तेय यजन्त्यविधिपवंकम्‌ ॥२३॥ 


भ्रद्धयापेता सक्ताः सन्ता 
येऽपि जना यज्ञेनान्यदेवता 
इन्द्रादिषूपा यजन्ते तेऽपि मामेव 
यजन्तीति सत्वम्‌, रिस्वविधि- 
धूवकं मोक्तप्रापङं विधि धिना 


 यजन्त्यतप्ते पुनरावर्तन्ते ॥२३॥। 


( हे कुन्तीपृत्र !) यह्‌ ठीक है 
कि श्रद्धासे युक्त भक्त हुए जोभी 
मनुष्य यज्ञके द्वारा इन्द्रादिरूप श्रन्य 
देवताभ्नोका पूजन करते हँ वे 
भीमेराही पुजन करते; कितु 
वे श्रविधिपूर्वेक कस्ते ह भ्र्थात्‌ 
मोक्षप्रा्चिकी विधिके बिना पूजन 
करते ह, इसलिये वे लौटकर 


श्रातेह। २३॥ 





` 81 


[क 


एतदेव विवृणोति- 


भ्रीधरीरीकासहित 


| इसीको खोलकर बताते है 
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अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तखेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 


सर्वेषां यज्ञानां तत्तद्देवता- 
-स्पेणाहमेव भाक्ता प्रयुश्च 
स्वामी फलदातापि चाहमेबे- 
स्यर्थः । एवम्भूतं मां ते तखन 
यथावन्नाभिजानन्ति अतश्च्य- 
वस्ति प्रच्यवन्ते पुनरावतन्ते । 
ये तु सवदेब्तासु मामेवान्त- 
-्यामिणं पर्यन्तो यजन्ति तेतु 
नावतस्ते ॥ २४॥ 


समस्त यन्चोका उन-उन देवताश्रोके 
खूपसे मँ ही मोक्षा श्रौर स्वामी हूं ¦ 
भाव यह कि फल देनेवाला भीमं 
ही ह; कितु एेसे स्वमाववाले सञ्ञको 
वे तच्वसे-यथाथं रूपमे नहीं जानते, 
इसलिये च्यत होते हँ अर्थात्‌ पुनः 
संघारमे लौट प्राति ्है। पर जौ 
समस्त देवताग्रोमे मञ्च प्रन्तर्यामीको 
देवते हृए मेरी पूजा करते ह, वे 
नहीं लौटते ॥ २४॥ 





[1 


तदेवोपपादयति-- 


| उसीका उपपादन करते है- 


यान्ति देव्ता देवान्पितृन्यान्ति पितत॒त्रताः । 
भृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌। २५। 


देवेष्विनद्रादिषु व्रतं नियमो, 
येषां ते अन्तवतो देवान्‌ धान्ति 
अतः _ पुनरावतन्ते । 
व्रतं येषां श्राद्धाटिक्रियापराणां 
ते पितुन्‌ यान्ति। भूतेपु 
-विनायकमावृश्ादिष्विञ्या पूजा 


पितृषु । 
। परायण मनुष्योका त्रत-नियम 


इन्द्रादि देवोके निमित्त जिनका 
व्रत या नियम है, वे अन्तयुक्त देवो 
को प्राप्र होते ह, इसलिये पृन्ः 
लौटते ह । जिन श्राद्धादि क्रिया- 


पितरेक निमित्त होता है, वे पितरो 
को प्राप्त होते हँ । विनायकः माव्का 
ग्रादि भूतोके निमित्त जनक पूजनं 
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भीमद्कमवदीता 


| अध्याण 





यषां ते भृतानि यान्ति) मां | रादि होता है, वे भूतोक्षो भाह्र होतेः 


यष श्चीकं येषां तं मद्याजिनस्ते 


त॒ मामेवात्तयं परमानन्दरूपं 


नारायणं यान्ति ।॥ २५॥ 


है; परंतु जिनका स्वभाव मेरीहीः 
पूजा करना है, वे मेरे पूजक भक्छ 
मुस्॒श्रविनाशी परमानन्दस्वरूपः 
नारायणको ही प्राप्न होते है ॥२५।॥ 


॥ + + + + > 


तदेवं स्वभक्तानामक्तयषफठत्व- 
शुक्तम्‌ । अनायासत्वं स्वभक्त 


ट्‌रशंथति-- 


इस प्रकार ग्रपने भक्तको भ्रक्षय 
फन मिलनेकी बात बतायी गयौ, 
श्रव श्रपनी भक्तिको अनायाखता 
दिखाते ह - 


पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं भक्युपहृतमश्नामि 


पत्र पुष्पादिमात्रमपि मद्यं 
भक्त्या प्रीत्यां यः प्रयच्छति 
तस्य प्रयतात्मनः शुद्रचित्तस्य 
निष्कामभक्तघ्य तत्पत्रपुष्पा- 
दिकं तेन भक्त्योपहतं समरपिंत- 
महसदनामि प्रीत्या गृह्णामि । 
न हि महाविभूतिपतेः परमभेश्- 
रस्य मम चजुद्रदेवतानामिव 
बहुवित्तसाध्ययागादिभिः परि 
तोषः स्यात्‌, शिति भक्ति 
मात्रण । अतो भक्तेन समर्पितं 
यत्किञ्चित्‌ पत्रादिभ्त्रमपि 
तदयुग्रहार्थमेवाऽनामीति भावः 
| २६ ॥ 


प्रयतात्सनः ।॥>२६।। 


जो भक्त पत्र, पुष्प, फल श्रौर 

जलमत्र भी पुमे भस्िपूुवेक यानी 
परीतिपूवंक् समपंण करताह, उस 
प्रयतात्माका-शुद्ध वित्त निष्कामः 
भक्तका वह्‌ भक्तिपूवेक समपंण 
किया हुग्रा पत्र-पुष्पादि मँ प्रसन्नता- 
पूवक स्वीकार करता हः क्योकि 
महान्‌ धिभूतिके स्वामी मुञ्च पर 
मेखवरको क्षुद्र देवताश्रोकी माति 
बहुत द्रव्यसाध्य यज्ञ-यागाद्द्ररा 
संतोष नहीं होता; कितु भक्तिमात्र- 
सेहीमे संतुष्टहो जाता हैं । ्रतः 
भक्तके दारा समपंण क्यिाहृश्रा 
यत्किञ्चित्‌ प्न-पृष्पमान्न भी उसपर 
ग्नुग्रह करनेके लिये हीमे खा 
लेता हू-यह्‌ भाव है ॥ २६॥ 


[र 


९ | {पीत दाहितं २६७ 
॥ प्णौगणौषणीौणणौषेौ गौरी पी णी पि 1 + 
न च पृत्रपुष्पादिकमपि यज्ञां पत्र-पुष्पादिक पदाथं भी यज्चके 
लिये पञ्यु, सोभरस भ्रादि पदार्थोकी 
र .__ . | भति केवल मेरे लिये परिधमपुवेक 
पशुसामादिद्रव्यथन्मदथंमेवोदयमे- | संग्रह करके समर्पण करना श्रावदयकः 
नहीं हैः तो आपके लिये क्या 
करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर 
रापाद् समपणीयम्‌, फ तरि- | कहते है - 
यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ ! 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ।२\७॥ 


स्वभावतो वा शाखतो वा| (हे कौन्तेय!) स्वभावसे या 
यत्किञ्चित्कर्म करोषि, तथा | शाखलविधिते तू जो कु कमं करे 
यदश्नासि, यज्जुहोषि, यददासि | तथा जो कुच खाय, जो कुद होम 
यत्तपस्यधि तपः करोषि तरसबं | करे, जो कु दे, जो कु तप करे- 
मय्यर्पितं यथा भवस्मरेवं | वह सब जिस प्रकार मेरे ्रपिंतहो 





दुरुष्व | २७ ॥ जाय, वैसे ही करता रह्‌ ॥ २७॥ 
एवं च यत्फ़रं प्राप्स्यसि | इस प्रकार करनेसे तू जिस एलको 
तच्चलृणु-- पयेगा वह्‌ सुन-- 


शुभाश्युभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

[क भे र ् 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥। 

एवं इुवन्कर्मबन्धनैः कमं इस भकारकरता हृश्रातु कम. 

1 =. ९ > | बन्धनसे श्र्थात्‌ कर्मके निमित्तसे 
निमिततरिशानि्टः कर छ ता | मिलनेवाले इष्ट श्नर अनिष्ट फलति 
भविष्यसि । कमणां मयि | सक्त हो जायगा, क्योकि कर्मोको 

तमर्पितत्े त्फल- | ममे समपिंत कर देनके कारण उन 

न _ ५ त कर्मक श्रौर उनके फलोका तुये 
सम्बन्धारुपपत्तः | तश्च । सम्बन्ध होना न्यायसंगत नहीं है ।' 





२६८ भ्रीमद्धगव दरीता 
विशुक्तः सन्‌ संन्यासयोग- 


युक्तात्मा संन्यासः कर्मणां 
मदपणं स एब योगस्तेन युक्तः 
आत्मा चित्तं थस्य तथाभूतस्त्व 
मां प्राप्स्यसि ॥ २८ ॥ 


\ 


| अभ्याय 


ग्रतः कर्मोको मेरे समर्पण करना- 
र्पजो संन्यासहै, व्ही योगदहै, 
उस संम्यासयोगसे जिसका भरात्मा 
यानी चित्त युक्त है एेसा तू उनसे 
विमुक्त हुश्रा सूभेप्राप्त होगा ॥२८॥ 





यदि भक्तेभ्य एब मोतं ददासि 
नाभक्तेभ्यः, तर्हिं तवापि 
-रागद्रेषादिदतं वेपभ्यमस्ति ! 


-नेत्याह- 


यदि श्राप भक्तौको ही मोक्ष प्रदान 
करते ह, जो भक्त नहीं ह, उनको 
नहीं देते तो क्या श्राप भी राग- 
देषजनित विषमता है? इसपर 


कहते हँ किं नही-- 


समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।।२६॥। 


समोऽहं सर्भेष्वपि भूतेषु अता 
मं मम प्रियश्च 


नास्त्यव । एवं सत्यपि येमां, 


भजन्ति ते मक्ता मथि बरतन्ते। 
अहमपि तेष्वनुग्राहफतया वतं । 
अयं मावः--यपथाग्नः स्वसेव- 
वष्वेव तमःच्ीतादिदुःखमपा- 
दुवतोऽपि न बंषम्यम्‌, था 
वा कल्पवरक्स्य, तथव भक्त्‌- 
पच्तपातिनाऽपि मम नास्स्येव 
वेपम्यं रितु मद्भक्तरेबायं 
महिमेति ॥ २९ ॥। 


मे सभी प्राणिथोमे सम है; इस- 


्रेष्यश्च | लिये मेरा कोई प्रिय या दवेषपात्रभी 


नहीं है । एसा होनेपर भी जो मुभे 
भक्तिपुवंक भजते हैँ वे भक्त मुभे 
है तथा मे मी ग्रनुग्रह्कारीके रूपें 
उनम विद्यमान हूँ । भाव यह्‌ है कि 
जसे श्रपनी सेवा करनेवाले भक्तके 
ही श्रन्धकार ्रौर शीतं श्रादि 
दुःखोका निवारण करते रहनेपर 
भी प्रम्निमे विषमता नहींहै तथा 
जसे कल्पवृक्चमे विषमता नहीं है, 
वैसे ही भक्तका पक्षपात करते हुए 
मी गृज्मे विषमताका ले भी नहीं 
है; कित यह मेरी भक्तिको ही 
महिमा हे ।॥ २६॥ 


| = क क ~ 





ध भरद्वमासहित २६.& 





भपि च मद्धकतेरवितक्यः | इसके पिवा मेरी भचा श्रौर 
। भी भ्रतक्यं प्रभाव है--यह्‌ दिखाते. 
प्राव इति दरेयन्नाह-- हए कहते ई 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्ब्यवसितो हि सः ॥३०॥ 


अस्यन्तं दुराचारोऽपि नरो | अ्रवयन्त दुराचारी मनुष्य भी यदिः 


यदि परथक्टेन देवतान्तरमकिति- । पृथक्‌ भावसे श्रन्य देवताको भक्छि 
न करता हुग्रा केवल भुर परमेश्वर 


0 | श्रीनारायणको ही भजता है तो वह्‌ 
पणं भजते तदं साधुः शर्ट एवस | घा धु यानी शष्ठ ही माननेयोग्य 

मन्तन्यः । यताऽ स सन्यर्न्यव्‌- | क्योकि वह्‌ पुरं निश्चयवाला है 
सितः परमश्वरभजननव कृताथा | अर्थात्‌ परभेरवरकं भजनसे ही में 
भविष्यामीति शोभनमध्यवसायं | कृताथं हो जाङंगा-एेसा शुद्ध 
कृ तवान्‌ ॥ ३० ॥। सुन्दर निश्चय कर चुका ॥ ३०॥ 


अर्कम “~ ~ 





ननु कथं समीचीनाध्यवसाथ- | यदि कटा कि समीचीन ( उत्तम ) 
| निश्चय कर लेनेमात्रसे वह्‌ साघु 
मानने योग्य केसेहो जातादहै,तोः 
| इसपर कहते ह- 





मात्रेण साधुमन्तव्यस्तत्राह- 
क्षिपं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, 
कोन्तेय परतिजानीहि न मे भक्तः पणश्यति ॥३१॥ 


दुराचारोऽपि मां भजज्छीघ' | दुराचारी भी सुभे भजता हुमा 


धर्मचित्तो भवति| ततश्च | शीघ्र धमयुक्त चित्तवाला हो जाता 
शश्चच्छारि „ ~ | है। उससे फिर सदा रहनेवाली 
रश्वच्छान्त शाश्वतायुपश्ान्त | शान्तिको यानी चित्तके उपप्लव 


चित्तोपप्ठंबोपरमरूपां परमे- | (चचछ्चलता)की उपरतिरूप परमेरवरमे 


२७० श्रीमदद्धगवद्वीता [ अध्याय 





श्वरनिष्ठं नितरां गच्छति | स्थितिको निश्चय ही प्राप्त हो जाता 
्रप्नोति । इतकककशवादिनो े। 9 त ५७७ 
नेतन्भन्येरन्निति शङ्काव्याल- | लोग यह नहीं मानेगे--इष शङ्ख 

ध ४ क थोर व्याकुल मनवालें भ्र्जनको प्रोत्सा- 
चत्तमजन ्रात्साहयृप्त व न्तेय हित करते हए भगवान्‌ कहते है 
पटहकाहकादिमहाषोषपूवकं | हे कुन्तीपुत्र भर्जन ! त्‌ विवाद 


विवदमानानां सभां गला बाहु- | करनेवालोकी सभामें जाकर ताल, 
मृदंग श्रौर ढोल श्रादिके महान्‌ 


| खतिततप्य नरज प्रतिजानीहि दाब्दपुवेक हाथ उठाकर शङ्कु रहित 
प्रतिज्ञां डुर । कथम्‌, मे परमेश्च- | यह्‌ प्रतिज्ञा कर कि शुञ्च पर- 
रस्य मरकतः सुदुराचारोऽपि न | मेश्वरक प्रत्यन्त दुराचारी भक्तका 
श्रण्यति अपि तु तार्थं एव | मौ पततन नहीं हीता, क्तु ४ वह्‌ 

कृताथं ही दहो जाता है। उससे 
भवतीति । ततञ्च ते त्व ५ तेरी प्रौढ उक्तिद्टारा जिनके कूतकं- 
 विनुभ्भविष्वंसितदतका निः- | कानाशहो गयाहै, ठेस वे लोग 


संशयं त्वामेव गुरुत्वेनाश्रयेरन्‌ | निःसम्देह तेरा ही गुरुमावसे प्रात्नय 
| ३१ ॥ लगे ॥ ३१॥ 


---*>-0-<----~ 


आचारम मद्भक्तिः पवित्री- भ्राचारश्रष्ट मनुष्यको मेरी भक्ति 
1 र _ | पविन्न कर देती है, इसमे क्या 
` करत{ति (कसत्र चत्रम्‌, यता | विचित्रताहै; क्योकि मेरी भक्ति 


~ प्यनधिकारि - | तो दृष्ट कुलम उत्पन्न प्रनधिकारी 
का क ११ मनुष्योको भी संसारसे रक्त कर 
-णोऽपि संसारान्मोचयतीत्याह--| देती दै, यह कहते है 

मां हि पाथं उ्यपाधित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः। 

च्ियो वेश्यास्तथा शृद्भास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।।३२॥ 


येऽपि पापयोनयः स्युः| (हे पाथं! ) जो कोई पापयोनि- 
:निद्ष्टजन्मानोऽन्त्यजादयो वाले भी हौ भर्थातु निकृष्ट जन्मवाले 


९ | 


श्रीधरीरीकासदहितं 


२७१ 


॥ौीपौषपौपयौषयौपीपौणौ परौरी = 9 । ए । छ" इ" क कक) 
मवेधुः । येऽपि वेश्या; केवल ग्रःत्यज-मेहतरग्रादि मी हों तथा 
-कृष्यादिनिरताः । सिय , शूद्रा- जो केवल खेती श्रादिम रत रहने- 


दयश्चाघ्ययनादिरदहिताः, तेऽपि 


मां व्यपाश्रित्य परां गति 
यान्ति। हि निशितम्‌ 
| ३२॥ 


वाले वेद्य, खि, वेदोके अध्ययन 
प्रादित रहित बूद्र श्रादिहों वे 
भी मेरा अआ्रध्रय लेकर यानी 
मेया भलोर्भाति सेवन करके 
निश्चय ही परम गतिको घ्राप्तहो 
जाते ह ॥ ३२॥ 


यवं तदा सल्ला: सदा- 
च्वाराश् मद्भक्ताः परां गतिं 


जब यहु बातदहे, तब शुद्ध कुल- 
वाले सदाचारी मेरे भक्त परम 
गतिको प्राप्न होते है इसमे तो 


यान्तीति किं वक्तव्यमित्याह~ | कहना ही क्या है-- यह कहते है- 
किं पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजकषयस्तथा । 
अनित्यमस्खं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 


पुण्याः सुकृतिनो बाद्मणाः । 
तथा राजानश्च ते ऋषयश्च 
त्त्रियाः एवम्भूताः परां गतिं 
याःतीति रि वक्तव्यमित्यर्थः | 
अतस्त्वमिमं राजर्षिरूपं लोक 
दृह प्राप्य कन्ध्वा मां मजस्व | 


फिर शष्ठ कमं करनेवाले ब्राह्मण- 
लोग तथाजो राजा भीहों श्रौर 
ऋषिभी होंरेसे क्षत्रिय लोग परमं 
गतिको प्राप्त होते है, इसमे तो 
कहना ही क्याहे! यह मावहे। 
ग्रतः त्‌ इस राज्षि--शरीरल्प 
लोकको पाकर मुभे भज, क्योकि 


फ च, अनित्यमधरुवमसुखं यह भ्रनित्य श्रौर सुलरहित है, 
< खरदितं च लोकं देह रा-पा- | इसलिये विलम्ब न करता हृभ्रा 
पनत्वत्वाद्वलम्बमङ्कवन्नसुख- | तत्काल हौ सुखके निमित्त प्रयत्न 
त्वाच्च सुखाथमं हित्वा मामेव | करना दोड्कर केवल भे ही 
-मजस्वेत्यथः ।। ३३ ॥ | मज-यह माव हे ॥ ३३ ॥ 





२७२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 








भजनप्रकारं दञ्चयन्छुप- | भजनका अकार दिखाते हृए 
संहरति- उपसंहार करते ह-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कु । 


मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 


ॐ तत्सदिति शरीमद्धगवद्गीतासपनिषु बद्यक्चाथां यागरारत्रे श्रीरृष्छ्ाजन- 
स॑वादे राजव्दिराजगुह्ययोगो नाम रवमोऽष्यायः || € ॥ 
----*->-6-<€---- 
मय्येव मना पस्य सं | मुममे ही जिसका मन हो एेसा 
मन्मनास्त्वं भव, तथा मद्भक्ता | तु एमे ०५० हो । 9५ मेरा 
मत्सेवको भव, माजी मद्यजन- | गक भान) सनक हा । च) पूजा 
५ ~ ~ ३ करनेके स्वभाववाला हो प्रौर मुभे 
शा नन) नाभव च नर्मस्छर। | ही नमस्कार कर । इम प्रकार इन 
एवमि: प्रकारमं खरायणःसन्ना- सब प्रकारोके हारा मेरे परायण 


त्मानं मनो मयि युक्त्या समा- | हुम्रा सुकषमे प्रात्माको यानी मनकोः 
धाय मातेव परमानन्दरूप- लगाकर स्थिर करके मुभ परमा. 
च = नन्दस्वलह्प परमात्मको दही भ्राप्ठ 
मन्यास्त प्राप्स्यान्न ॥ २४ ॥ | होमा ॥ ३४॥ 
निजमेश्वयमाथ्य मक्तेषाद्सुतवेमवम्‌ । 
नवमं राजगुद्याख्ये कृपयावोचदच्युतः ॥ 
इस प्रकार श्रच्युत भगवान्‌ने भरा्चयमय ग्रपने एेदवर्यका तथा भक्तिकः 
श्रदुभुत प्रभावका राजगुद्य नामक नवँ ्रध्यायमे कृपापु्वेक वणन 


कियादहे। 

इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीघर- | इस प्रकार श्रीमद्ध गवद् गीताकी श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | षरस्वामीदरार विरचित चुबोधिनी 
नामक ठीकके मावानुवादमं राजविचा- 


राजगुह्ययोग नामक नर्व अध्यायः 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ .. समाप्त हृश्रा || ९ ॥ | 


भ | 


टीकायां राजविद्याराजगरह्ययोगो 


दसो अध्याय 
उक्ताः पंत्ेयतः पूवं ॒सक्रमादो विमूतयः। 
दृश्चमे ता॒पितत्यन्ते सर्वत्रेश्वरश्टये ॥ 
पहले सातवें ्रादि प्रध्यायोमिं संक्षेपसे विभूतियोका प्रतिपादन किया 


गया । भ्रव दसवें श्रध्यायमे सब जगह ईदवरदृषटि करनेके उद्देश्यते 
उनका विस्तारपुवक वणेन किया जाता है । 


एवं तावत्सप्रमादिभििभिर- | इपर भकार सातवें श्रादि तीन 
= 6 ^ ४ . | श्रघ्यायोके द्वारा मेजनेयोग्य 
पत ॥ क परमेश्व रके स्वरूपका निरूपण किया 
निरूपितम्‌ । तद्विभूतयश्च सप्तमे गया तथा उतकौ विभतियोका भी 
शतोऽहमप्त कौन्तेयः इत्यादिनां ` खातवं भ्रध्यायमे ^रख।ऽहमप्छु 
, क क । कान्तिय' इत्यादि लोक्य 
सचेपता दिताः | अष्टमे च । सं्षेपसे भ्रवलोकन कराया गया । 
^ ॥ | श्राठवं प्रध्यायमें भी किं तद्‌ नह्य 
(दाल (कमप्वात्नय्‌" | किमध्यात्मम्‌' इत्यादि श्लोकोदयारा 
इत्यादिना अजुनाय सष्ठ पदार्था | भरजुनके लिये जिन सात पदारथोका 
ति र उल्लेख क्रिया गया था, वै 
उवन्यस्तास्ताः परमश्वरस्य वभृतय, परमेक्वरकी विभूतियां ही है; क्योकि 
धिमृताधिदैवमित्यकत- | ' धिभूतके सहित, श्रधिदैवके 

व॒ साधिभृताधिदं 1 र 
क + ९ # त | सहित' यह्‌ कहा गया है । नवे 
त्वद्व । नवमं च अहं क्रतुरह | श्रध्यायमें मी “अहं क्रतुरहं यज्ञः" 
वन्न” इत्यादिना तद्विभतयो इत्यादि इ्लोकद्वारा । भी उनकी 
, „ “ | विभ्रुतियां ही दिखायी गयी हं। 
दिताः । अथेदानीं ता एव | इसके वाद श्रव उन्हीं विभूति्योका 


विभूतीः प्रपञ्चयिष्यन्‌ प्वभक्षते- 


| विस्तार करने तथा श्रपनी भक्तिकी 
४ । स्रवक्ष्यकतंव्यताका वरान करनेकी 
आवरयकरणीयतवं वरणपिष्यन्‌- | इच्छा रलकर- 
गी° न्री° दी० १८ 
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श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
भूय एव महाबाहो श्रु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं भीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


महान्तो युदधादिस्वध मनुष्ठानं हे महाबाहौ ! युद्धादि स्वघमंका 


महत्परिचर्यीयां वा कुशलौ बाहू | भरनुषठान करनेके लिये ग्रथवा महा- 
र हे महाथादो, भूय एवः पुरुषोकी सेवा करनेके लिये जिसके 

६" ^ ` | दोनों हाथ महान्‌ कुशल हों एसे हे 
पुनरपि मे वचः श्ण । कथ- | महाबा अजुन ¡ तू फिर भी मेरे 
म्भृतम्‌ १ परमं परमाथंनिष्ठं | वचन युन । , केसे वचन ? | जो 
मद्रचनामृतेनैव प्रीति प्राप्लुवते परम-परमाथेनिष्ठ हं तथा जिनं 
॥ (स मै मेरे वचनापृतसे ही प्रसच्नताका 
ते तुभ्यं हितकाम्यया हितेच्छया | ्रनुमव करनेवाले तुम भक्ते 


यदं वच्यामि तत्‌ ।। १ ॥ ` हितकी इच्छास कमा ॥ १ ॥ 





दिद 


उक्तस्यापि पुनर्वचने दुङ्गंयत्वं | कही हई बातको भी पुनः कहने 
कारण है उसका कठिनितासे 
समभे भ्राना, यही सूचित करनेके 


दैतुमाद- लिये कहते ह्‌- 
न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवाः ॥ २ ॥ 

मे मम प्रदढृष्टं मवं जन्मरहि- | मेरे उत्तम प्रादर्मावको भर्थातु 


तस्यापि नानाविभूतिभिराधिमाविं जन्मरहित होनेपर मी नाना 
विभूतियोकि सहित प्रकट होनेके 


सुरगणा अपि. मह्षया भरण्वा- | रहस्यको देक्गण भी तथा भृगु ब्रादि 
दयोऽपि न जानन्ति । तत्र - महर्षिगण भी नहीं जानते । उसे 
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अहं हि देवानां महर्षीणां | यहकारणहै किमे देवोका ओर 
चचादिः कारणम्‌, रन्न प- मर्षिथोका सव प्रकारसे यानी 


. | उत्पादक होनेसे तया बुद्धि आादिका 
॥ भअत ६ इदधादि , | प्रवतंक होनेसे रादि कारण ह 
श्रवतक्रत्वन च । अता मदमुग्रह | इसतिये भेर प्रग्रहे विना भुमेः 


धिना मां केऽपि , न | कोई मी नहीं जान सक्ते 
जानन्तीत्यथः ॥ २॥ मावदहे।॥२॥ 


(> 992: 


एवम्भूतात्मज्ञाने फलमाह-- ! रसे प्रपते स्वल्पन्नानका फल 
बताते है- 


यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवंपापेः प्रमुच्यते । २३ ॥ 


् 


सवं कारणत्वादेव न विद्यते | जो मुभे अनादि प्र्यात्‌ सबका 
आदिः कारणं यश्य तमनादिम्‌ । | कारण होने ही निघ्रका कोई 


ं जन्मशरस्यं लोकानां ग्रादिकारण नहो एता तथा 
अतं एवाज जन्मशूल्य लाक्रा्ना इसीलिये श्रज यानौ जन्मरहित 


महेश्वर च मां यो वेत्ति पर| ग्रौर लोकोंका महान्‌ ईदवर जानता 
~>, | हैः वहं मनूष्योमे सर्वथा मोहु- 
एयष्वसभ्पटः सम्पाहरहदः ौ 
मरुप्य व @ स द स॑हत | रहित हो समस्त पापोते युक्त हो 
सन्‌ सवपापः प्रुच्यतं ॥ २३॥ ' जाताहै॥३॥ 
लोकमहेऽरतामेव स्फुटयति | लोकमहेशवरताको ही बुद्धिः, 
इत्यादि तीन ऽलोकोढारा स्पष्ट 


शुद्धिः, इति प्रिभिः- करते है- 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
खखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव चः॥ ४ ॥ 


२,७६ 


किक ह । त । ती पीपी पीपी पौ पौ पणौ णी 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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४ 


बुद्धि- सार-प्रसारका विवेचन 


बुद्धिः सारासारविषेकनपुष्यम्‌, 
) करनेकी निपुणता, भ्रातमविषयक 


जानमामाव्षयम्‌) असम्बाहा | ज्ञान मोहका सवथा न ॒होना- 
व्याङ्लत्वाभावः, चमा सहेष्ु- ' यानी व्याक्रुलताका भ्रमाव, क्षमा- 


सहनरीलता, सत्य-यथाथं भाषण 
त्वम्‌, सत्य यथचथिमाषमणम्‌) दम-बाह्य इन्द्योका संयम 


दमो बाद्यद्धियसंयमः, शमोऽन्तः-, श्म--प्रन्तःकरणका सयम, सूख-- 
प्रनुङ्ृलताका अनुभव, दुःख- 

करणसयमः, सुखमसुङ्ट सवेद- | उसके विपरीत { प्रतिक्रलताका 
। प्रनुभव ), भव-उत्पत्ति, ग्रभाव- 

नीयम्‌, दुःखं च तद्धपरोतम्‌, उसके विपरीत (नाश ), भय-- 
मव उद्मवः, अमावस्तद्विपसैतः, त्रास श्रौर उसके विपरीत श्रभय 
( निडर होना )-ये युक्से दही 


भय त्रप्ति, अमय तद्धपर्तर्‌, | होते ह । इस रलोकंका श्रागे 
कह जानेवाले रइलोकके भ्मत्त 
कस्य मत्त एव मवि 
न न एव भवन्ति" इष॒ वाक्यके साथः 
इत्युत्तरेणान्वयः ।| ४ ॥ अन्वय है ॥ ४॥ 
- ७, 
कि च- | तथा- 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयदः । 
भवन्ति भावा भूतानां म॑त्त एव प्रथम्िधाः ॥ ५।६ 


अहिसा परपीडानिद्त्तिः, । ्रहिपा-दुसरेको पीडा देनेसे 
निवृत्त हो जाना, समता--राग 
दष श्रादिसे रहित दहो जाना 
तथा मित्र भ्रौर वेरीमे समान- 
भाव, तुष्टि--प्रारन्धानुसार जौ 
कुच मिले उसीमे संतोष, तप- 
दारीरादिका तप, जो भ्रगे 
सतरहवं प्रध्याये ` कहा जायमाः, 


रागदषादिराहित्यं मित्रामित्र- 
तुल्यता च, तृष्टि्देवरुग्धेन 


संतोषः, तपः शरीरादि वच्य 
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माणम्‌, दानं न्यायानितधनादेः | दान--्यायसे उपाजित वन्‌ 
-सत्पात्रेऽपंणप्‌, यज्ञः सत्कीर्तिः, | ्रादिका सत्यात्रको अपण, यशश 


-अयश्चोऽपक्ीतिः ¬. | कीति, अ्रयङ--श्रपकोति-ये द्धि, 
अयशोऽपकीतिः, एप बद्धिज्ान ज्ञानः भ्रादि तथा उनके विपरीत 


भित्यादयन्तद्विपरीतास्चायृद्धया- | अदुदधि-भ्र्ञान आदि नाना 
दयो नानाविधा मागाः प्राणिनां | प्रकारके प्राणियोके भाव मेरे 
मत्तः सकाशादेव भवन्ति ॥‰। । सकाशते ही हेते है ॥ ५॥ 








8 च- | एवं- 
महषयः सत॒ पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धाषा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


सप्त महपथो भृणादयः प्तप | भण प्रादि सात महर्षि, खत 
बह्मा हत्येते एर।खे निश्चयं गताः” | ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं 
८ मह्य° शान्ि० २०८। ५ ) # | गताः इत्यादि वचनोकि प्रनुसार 
"ण ड = (= पूर्य ध ८ ह न 
० ऽन्ये चत्वारे मह- महषि 0 प्रादि मनु, 
वथः सनकादयः । तथा मनवः | मेरे भाववाले ब्र्थात्‌-मेरा प्रभाव 
-स्वापम्थुवादयः, मद्मावा मदीया ५ ५ है, षेये स्र 

व ५ । लोग सुश्च हिरण्यगर्भस्वरूप पर- 
व (व 
सात्राज्ञाताः | प्रभावमेवाह- ही येषाम्‌ इत्यादि प्यांश- 
येषामिति । येषां शृखादीनां च ।के दवारा बते है--जिन 


, ॐ रलोकका यह उत्तराधं महाभारतम है, पर वहँ सात ब्रह्यश्नोमे गुका 
नाम नहीं है । ब्रहमाण्डपुराण (पू° भा० १३।१०२-१०३) मे सात ऋषियोका 
उल्लेख इस प्रकार हे । तेषां सपर्यः पूरव॑मासन्‌ ये ताननिघोधत ! भग्वङ्किरा 
भरीचिश्च पुलस्यः पुलहः करुः । श्रत्रिश्चेव विञश्च सद स्ायम्भुतरे ऽन्तरे ॥ 
शहा खगु-्रङ्जिराको , एक भाननेसे सातकी संख्या पूरी होती है । विष्षुपुयाण 
१ ।७। ५-६ में नौ ब्रह्माश्रौका वंन है; उनमें भृगुका भी नाम है| 


(3. ्रीमद्गकङ्गीता [ अध्या 


व चो. स - 








सनकादीनां मनूनां चेमा | भृगु भ्रादि, सनकादि श्नौर मनुभ्नौ- 
जह्मणाच्या लोके वधंमाना | कौ यथायोग्य पूत्र-पौत्रादि एवं 
यथायथं पत्रपत्रादिरूपाः रिष्य- | शिष्य-परिष्यादिके रूपभे लोके 
प्ररिष्यादिरूपार्च प्रजा जाताः | ब्दी इई ये ब्राह्यण श्रादि प्रनाएे 


प्रवत॑न्ते | ६ ॥ उत्पन्न हूं ॥ ६ ॥ 
यथाक्तविभूत्यादित्वज्ञानस्य | कहे हृए विशति भ्रादिके यथार्थः 
कटमाह- ज्ञाचका फल बताते है-- 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
एतां भृग्ादिरुक्तणां मम , इस भग श्रादि रूप मेरी विभरति- 
विभूति योगं चैश्वयंलक्षणं | को श्रौर एेवय॑रूप योगको जो- 
तत्वतो थो वेत्ति सोऽविकम्पेन | तस्वसे जानता है, वह्‌ श्रविचल-- 
निःसंरयेन योगेन सम्यग्दश्चनेन | संशयरहित योगसे यानी पृण 
युक्तो भवति । ना्तथत्र| ज्ञानसे युक्त हो जाता है, इसमे 


षंश्चयः ॥ ७ ॥ संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
स | 


यथा च विभूतियोगयोज्ञानेन | जिस प्रकार विभति श्नौर योग-- 
८ ४ इन ॒दोनोके ज्ञानसे पणं ज्ञानकीः 
सम्यश्ानावाश्ि्तद्दशयति प्राप्ति होती हे, उसे" 7 इत्यादिः 


"अहम्‌ हत्यादिचतुमिः- चार इलोकोारा दिखाते है- 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥+ 
अहं . सरस्य जगतः प्रभवो | में सम्पूणं जगतुकी भृगु ्रादिः 

मृण्वादिर्ूपविमतिदारेणोत्पत्ति- ख्प विभ्रूतियोह्यारा उत्पत्तिकाः 

दैठः। मत्त एव॒ चास्य सवस्य । कारण हृं तथा छकते हौ इस समस्तः 


१०] 


बुद्धन्नानमततम्पोहःः इत्यादि सवं 





प्रवतत इति, एवं मत्वावदुदधय । 
बुधाः विेक्िनो सावसमन्विताः । 
प्रीतियुक्ता मां भजन्ते ॥ ८ ॥ | 


८ 2 £ (~ 
भचर त्वन्त ह 


जमत्‌का बुद्धि, ज्ञान, अ्रसम्शूढता 


२८९ 


इत्यादि सब कु हो रहा-है । इस 
प्रकार मानकर जानकर भाव- 
सम्पन्च विवेकीजन प्रीतिपुवेक मुभे 
भजतेर्हे1८॥ 


प्रीतिपूच कं भजनमेवाह- 


प्रीतिपूवंक भजनका स्वल्प दही 
बताते ह- 


मचित्ता मदरतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।॥ & ॥ 
मय्येव चित्तं येषां ते मचित्ताः,| यभ हो जिनका चित्त लग रहा 


मामेव गताः प्राप्ताः प्राणा इन्दि 
याणि येषां ते मद्गतप्राणाः, 
मदपितजीवना इति वा; एव- 
म्मृतास्ते बुधाः अन्योन्यं मां 
न्यायोपेतेः भरत्यादिप्रमाणेमोध- 
यन्तः, बुद्ध्वा च मां कथयन्तः 
संकीतंयन्तः सन्तो नित्यं तुष्य- 
न्त्यनुमादनन दृष्टि यान्ति, 
रमन्ति च निवृतं पान्ति ॥8॥ 


है, सुभे ही जिनके प्राण-इन्दियं 
संलम्न हं भ्रथवा जिन्होने भ्रपना 
जीवन मुभे ब्रपितकर दियारहै, 
इस प्रकारके वे बुद्धिमान्‌ भक्त 
न्याययुक्तं श्रुति भ्रादिके प्रमाणो 
हारा एक-दूसरेको मेरे विषयमे 
समज्ञाते हए तथा स्वयं सममकर 
मेरे तत््वका कथन करते हृए-- 
मलीर्माति कीतंन करते हुए 
नित्य संतुष्ट होते है अर्थात्‌ 
ग्रनुमोदन करके प्रसन्न हाते हू ्रौर 
उसीमे रमते हं -प्रानन्दको भप्त 
होते ह ॥ ९ ॥ 





एवभ्मूतानां च सम्पग््ञानमहं 
द्दामीत्याह- 


इस प्रकारके भक्तोको मं पूणं ज्ञात 
प्रदान करता ह, यह्‌ कहते है- 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिप्रत॑क । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


एषं सततयुक्तानां मय्या्षक्त- | इस प्रकार जो निरन्तर मुज्ञमे 
लगे हुए ह-जिनका चित्त सभम 
प्रासक्त है, उन प्रेमपुर्वंक भुङे 
भजनेवाले भक्तोको मै वह्‌ बुद्धि. 
योगरूप उपाय प्रदान करता ह 
वह्‌ कोन-सा उपाय ? जिस उपायसे 
सक्ता मां प्राप्लुबन्ति || १०।॥ । वे भक्त रभे पराप्त होते हैँ ॥ १० ॥ 
--:4ः-- 
बुद्धियोगं दचा च तस्याु- | बद्धियोग देकर भी उसका भ्रनुमव 


भवपर्यन्तं विथाद्नं | दोनेतकं उसका सम्पादन करके मै 
पू कनापराच्रावाहृत श्रविद्याजनित संसारका नाहा कर 


संसार नाक्नयामीत्याह- देता हः यह कहते है-- 
तेषामेवानुकम्पाधथमहमन्ञानजं तमः । 
नारयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११ ॥ 


चित्तानां प्रीतिपूव क मनतां तेषां 
बुद्धिरूपं योगयुपायं ददामि । 
तमिति कम्‌ १ येनोपायेन ते 


तेषामदुकम्पाथमयुग्र हाथमेवा- 

ज्ञानाजादं तमः स्ंसाराख्यं 
नाशयामि । वृत्र स्थितः स्‌ 
केन वा साधनेन तमो नाक्यसि ? 
इत्यत आह-ात्मभावष्थो 
बुद्धिव्त्तौ स्थितः सन्‌ भास्वता 
चिस्पुरता ज्ञानरकक्णेनं दीपेन 
नाशयामि । ११ ॥ 


न्ड 


उनपर प्रनुकम्पा-भ्रनु्रहु करनेके 
लिये ही ग्रज्ञानजनित संसार 
नामके म्रन्वकारका नाह कर देतां 
ह । के स्थित होकर श्रौर किस 
साधनसे श्राप प्रन्धकारका नाक्च 


करते हँ ? इस जिज्ञासापर कहते 
ह--श्रात्ममाव--ुद्धिवृत्तिमे स्थित 
हो प्रकादामान ज्ञानरूप दीपकटारा 
नाक्च करता हूं ।॥ ११॥ 


| | 
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सं्ेपेणोक्ता विभूतीविंस्तरेण | संक्षेपे कही हई विभूतिको 


मगवन्तं > == | विस्तारपूवक जाननेकी इच्छासे 
उुभग्वर प्रमे क्रों 
जिज्ञाजमगचन्तं ++. "परं बह्य' इत्यादि सात श्लोको 


इतिं रपभिः- । द्वारा मगवानुकी स्तुति करता हृद्रा- 
ग्रजुन उवाच- | भ्रजंन बोला- 

परं बह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदंवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥। 


प्रं ब्रह्मच परं धाम च| भ्नापही परम ब्रह्म, परम घषाम- 


आश्रयः परमं च पवित्रं भवान || परम अआ्राश्चय प्रर परम पवित्र 
ङुतः १ इत्यत आह--यतः | ६ । कष ? इस जिज्ञासापर कहता 


जाद्वतं नित्यं प्रवं दिष्य हे क्योकि श्रापको ही सदा रहुने- 
८ त च | वाले नित्य पुरुष एवं दिव्य प्रकाज्ञ- 
 दात्नात्मॐ स्वप्रष्मश्च च 


व मय~--स्वप्रकाास्वरूप भी बताते 
आदिचासो दयश्च तं देवानामा | ह तथा श्रापको ही श्रादिदेव 


। दिभृतमित्यथः । तथा अजम्‌ | अर्थत देवोका न्रादि कारण, 
समानं विथु च व्यापक त्वामे- | श्रन- जन्मरहित श्रौर विभु-- 








वाहुः ।। १२॥ व्यापक भी बताते हँ ॥ १२॥ 
--द5-- 
फ़ ते ? इत्यत आद- वे वतानेवाले कौन ई? इसपर 
| कहते 


क पर्न । | 
आहृस्त्वामृपयः सवे देवपिनोरदस्तथा । 
असितो द्वरे व्यासः स्वयं चेव अवीषि मे ॥ १३॥ 
ऋषयः भृम्बादयः सवे | भृगु आदि सब छऋषिजन, देवसि 
देबपिनारदः असितश्च देवश्च | नारद, भ्रसित, देवल नौर व्यास ' 
व्यासश्च स्वयं तमेव च्‌ १ तथा स्वयं प्राप भी साक्षात्‌ मन्षसे 


-मद्य च्रवीषि ॥ १३॥ बता रहे ह॥ १३॥ .. 
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अतो ममेदानीं त्वदेवर्येऽस- | इसलिये भ्रव मेरी भ्रापके देदवयेके 
विषयमे श्रसम्भावनां निवृत्त हो 
स्भावनानिवत्तत्याह- गयी है-यह्‌ कहता है- 





सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केदाव । 
न हि ते भगवन्ग्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
एतद्मयानेव परं ब्र्मत्यादि 

है" इत्यादि यह्‌ सब मे सव्य मानता ` 


प्रति त कथयति नमे विहः | कि मुञ्चे देवगण नहीं जानते" 


गणाः इत्यादि तदपि सत्यमेव इत्यादि वह्‌ भी सत्यही मानता 
॥ क _  . | हं-यह कहता है--'हे भगवन्‌ | 
न्थ इत्याह--न दहाति | ह्‌ | श्रापके प्रकट होनेके रहृस्यको ` 
भगवन्‌ ! ते तव व्थक्वित देवा | देवगण नही जानते म्रथात्‌ हमपर 


भियभ्‌ ग्रनुग्रहु करनेके लिये ही इनका यह्‌ 


भिव्यस्तिरिति न जानन्ति । | सम्षते। दानव भी यहु नहीं 


= जानते कि हमारा निग्रह करनेके 
दानकवार्चास्मल्नग्रहमथामात न लिये ही इनका यह्‌ प्रादुर्भाव 


क च, (० 


विदुरबति ॥ १४॥ हुभ्राहे॥ १४॥ 


हे केशव ! श्राप ही परमन्रह्य 








किं तदि ! | तो फिर क्या बात है ? 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य तं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
प्वथसेव स्वमात्मानं वेस्थ । श्राप स्वयं ही भ्रपनेको जानते है, 


जानासि नान्यः । तदष्यात्मना । दूसरा नहीं । वह भी भ्रपने हारा 
स्वेनैव बर्थ न साधनान्तरेण । | ही जानते है, किसी भ्र्य साधके : 


१,० | भरीवरोटष्छलाहत र्र्‌ 


अत्यादरेण बहुधा ॥ द्वारा नहीं । भ्त्यन्त श्रादरके साथ 
3 > , | बहुत प्रकारसे सम्बोधित करता 
९ . कर ^ 1 रूः है । हे पुरुषोत्तम--पुरुषोमें उत्तम ! 
पुरुषात्तम { पुरुषात्तमत्वं हतु- | पुरुषोत्तम-भावमे हेतुगभं विरदोषण- 
गर्म णि = ~~ स ५ [९ के रूपमे ये सम्बोघन है--हे भूत- 
ह न र भावन-प्राणियोको उत्पन्न करने- 
हं भूतभावन भूतात्पादक ! | वाले ! हे भूतेश-श्राणियोका 

[> [९ सर 1 & 
भूतानामीश्च नियन्तः ! देवाना- ॥ | 
मादित्यादीनां देव प्रकर्क । प्रकाशकं । हे जगत्पते-जगत्‌के 
जगत्पते विद्वपालक ॥ १५ ॥ । पालक ! ॥ १५॥ 








यस्मात्तवाभिन्यषिति त्वेव । यतः आपके प्रकट होनेके रहुस्यको 
| प्राप ही जानतेदहे, देवादि नही 


वेत्सि न देवादयस्तस्मात्‌-- । जानते; इसलिये-- 
वक्तमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिर्छोकानिमांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


था आत्मनस्तव दिव्या श्रापको जो निज भ्रति श्रदुतः 


, दिव्य विभूतियां है, उन सबका 
अत्य दूथुता विभृतयस्ताः सवा- | वर्णन करने छ ही समथं है- 


वक्तु त्वमेवाहं सि योग्यो भवसि | | योग्य है, ( जिन विभरुतियोह्यारा इन 


_ । सब लोकोको श्राप व्याप्त क्रि हए 

याभिरिति विभृतीनां विशेषणं स्थित है। ) याभिः यहु षद 

ह | विशरुतिर्योका विशेषण है । श्रं 
स्पष्टम्‌ ।॥ १३ ॥ | स्पष्ट हे ॥ १६ ॥ 


कृथनप्रयोजनं दशंयन्प्रार्थयते उक्त कथनके अ्रभिप्रायको दिखाता 


हु्रा कथम्‌ इत्यादि दो ₹लोको- 
कथम्‌" इते द्भ्याप््‌- हार प्राथंना करता. है- 





२८४ भीमद्धगवद्गीता ` [ अध्याय 
पौषी णी 0 ए । 9 । ए । "क ककय 
कथं विद्यामहं योभिस्तवां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 


है योगिन्‌ ! कथं क्विमृतिमेदैः ह १५ ॥ कैषे-किन-किन 
रिचिन्तयन्नरं ला ध विद्यां वभरुतियोके मेदोपे भ्रापक्रा सदा 
जानीयाम्‌ | वभृतिमंदन | जानूं ? (हे भगवच्‌ ! ) विभरूतियोकि 
ऽपि त्वं ष केष पराम्। भेदोते चिन्तनीय होनेपर भी श्राप 
विन््योऽपि र १ प पदाथः किनिकिनि पदार्थो मेरे दमया 
मया चन्तनायाअस । १७ || | चिन्तन करनेधोग्य है ॥ १७ ॥ 


(~ 4 
तदेवं बदिगुखेऽपि चित्ते ततर| इस धकार विततके बहिमुंख होने- 
| विभतिभेदेन सनिनव | पर भो उसमे विभुतियोके प्रकार 
तत पधूषतनदन त्वनिन्ेव | मेदस जिष तरह प्रापका ही चिन्तन 


यथा मवेत्तथा विस्तरेण | होता रहे, उसी तरह श्राप 
विस्ता युवक कट--पह निवेदन 
कथयेत्याह-- करता है- 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृपति श्ुण्वतो नास्ति मेऽघ्रतम्‌ ॥ १८॥ 


आत्मनस्तव योगं सवज्ञत्व- | प्रापके भ्रात्मविषयक योगको 
-स्वलकिंतत्वादिशचणं योगद्वयं | मर्थात्‌=स्जञता, - सवंशक्तिमत्ता 
सब 1 टि (२५ ण्‌ ग्‌ त्‌ & 
क न ४ ग्रादिरू्प योगके रेदवयंको तथा 
विभूति च विप्तरण पुनः | विभरुतिोको भौ फिर विस्तारपूर्वक 
कथय | टि यस्माचखद्राक्प- कह्यि; कथोकि श्रापके अरमतसर्प 

मृतपं ~ वचनोको सुनते-चुनते मेरी कृप्नि 
ण्व ते 
-्तिरख्बद्विर्नाप्ति ॥ १८ ॥ | भाव नहीं होता ॥ १८॥ 

~~~ 
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न्वी 











एव प्राथितः सन्‌-- | इस श्रकार प्राना किये जानेपर- 
 श्रीभगवानुवाच- | श्रीमगवान्‌ बोते- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
म्राधान्यतः कुरश्चष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६॥ 
हन्तेत्यनुकम्पासम्बोधने । | “हन्तः यह म्रव्यय पद कृपाभावः 


दिव्या या मम॒ विभूतयस्ताः | क्त सम्बोधनके लिये प्रयुक्त हुभाः 


ह , ~ ~ |हे।! मेरीजो दिन्य विभतियां 
प्राधान्येन ते तुभ्यं कथयिभ्यामि || उनको ्ेँ तुमे न ०५१ 


यतोऽबान्तरविभूतिविस्तरस्य | क्योकि मेरी विभरुतियोके अ्रवान्तर 


न त विस्तारकरा भ्रन्त नहीं है, इसलिये 
, मदीयस्थान्ता नास्त्यतः प्रधान | कु मधानघरत॒विशुतियोका ही- 


भूताः कतिचद्रणेयिष्यामि ।१९। | वणंन कलया ॥ १९॥ 
य 
= ४ # १ मे < ट 
तत्र प्रथममश्वर रूपं कथयति- उनमें पहले रेद्वयंयुक्त खूप 
| बताते ह 
¢ 
अहमात्मा युडाकेरा सव भृताङयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भृतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
हे गुडाक्रेश ! सर्वेषां भृताना- | हे गुडाकेश ! समस्त प्रागियोके 
माक्षयेष्वन्तःक्रणेषु सवन्नत्वादि- भन्तःकरणोमें सर्व॑ज्ञता रादि गुणकः 
नवि, | दारा नियन्तारूपमे स्थितः 
गुणनियन्त्‌ः । , | परमात्मा मँ हूं । सव प्राणिर्योकाः 
त्माहम्‌ । जाष्दजन्म, मध्य | श्रादि--जन्म, मध्य-स्थिति श्रौर 
स्थितिः, अन्तः संहारः, सव- । अरन्त-संहार मीर्मेहीहूं। भाव 
भूतानां नन्मादिहतुाह- | यह्‌ कि जन्म अ्रादिका कार्णभी 








मेवेत्यथः || २० | मैही ह ॥ २०॥ 
---:&:-- | 
इदानीं विभूतीः कथयति | अरब अरघ्यायकी समापितकः 
यावदध्यायसमाप्नि-- विभरुतियोका वंन करते ह-- 
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> 











| अर्ष्याय 





आदित्यानामहं वि. ५ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


-राचिर्मस्तामस्मि नक्षत्राणामहं 


आदित्यानां द्वादशानां मध्ये 


दादी ॥ २१॥ 


बारह भ्रादित्योमे विष्णु--वामन 


विष्णुर्वामनोऽदम्‌ । उ्योतिषां | मेँ ह । ज्योतियोमिं-प्रकाशोमे 


प्रकाशानां म्येऽशुमान्विश्वन्या- 
 पकरदिमयुक्तो रविः धरथोंऽहम्‌ । 
मरतां देवविशेषाणां मध्ये 
मरीचिनामाहमस्मि । यद्वा सपर 
-मरद्रणा वायवस्तेषां मध्य इति। 
ते च आवहः, प्रवहः, विवहः, 
पराषहः, उद्वहः, सवहः, पणि . 
इति मरुद्रणाः । नक्तत्राणां मध्ये 
चन्द्रोऽहम्‌ । अत्र च आदित्या 
नामहं विष्णुः इत्यादिषु 
प्रायशो निर्धारणे पष्ठी । कचिच 
शूतानामस्मि चेतनाः इत्यादिषु 
सम्बन्पे पष्ठी । तच तत्र तत्रेव 
दक्ञयिष्यामः। विष्णुरित्याद्य- 
वतारेष्यपि प्रभावातिशयमत्र- 
विवक्षया विभूतित्वेन निर्दिस्यते। 
अतः परं चाध्यायस्य स्प्टाथं- 
त्वेऽपि कचित्‌ किचिद्व्याख्या- 
स्यामः ।॥ २१॥ 


विश्वव्यापक रदिमयोसे युक्त रवि- 
सूयं मं हुं । देवविदोष मरुद्गणे 
मरोचिनामक मर्तदेवता्ेह्‌। 
ग्रथवा जो सात मरुद्गण--वायु 
है, उनमें मेंहूं। श्रावह्‌, प्रवह्‌, 
विवह्‌, परावह्‌, उं्रहु, संवह्‌ प्रौर 
परिवह-ये सात भरद्गण रहै! 
नक्षत्रोमे मे चन्रमा ह। यहाँ 
श्रादित्यानामहं विष्णुः इत्यादि 
वाक्योमे प्रायः निर्धारणे षष्ठी 
विभक्ति ह । कहीं-कहीं “भूताना 
मस्मि चेतनाः द्त्यादि वा्रयोमें 
सम्बन्धविषयक षष्ठी विभक्तिहे। 
उसे वहाँ-वहां ही दिखावेगे। 
"विष्णुः इत्यादि अवतारो भी 
ग्रतिशय प्रभावमात्र वबतानेकीं 
इच्छासे विभूतिरूपमे निर्दे किया 
जाता है। इससे प्रागे श्रध्याथकां 
प्रथं स्पष्ट होनेपर भी कहीं-कहीं 
कख व्याख्या करेगे ॥ २१॥ 


-: ऽ& :-- 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि ? तानामस्मि चेतना ॥२ २१ 





[| "पीयष धिम । छ , क । ह क क 
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मिरी वि ॥ ॥ + ए | 





वस्वि इन्द्रः भूतानां | ( वेदों मँ सामवेद हूं । द्वे ) 
वासव यानी इन्द्र मं हुं । (इन्दियो- 
मे मन मेहं) भूतोंको चेतना 
रहमस्मि ॥ २२॥ अर्थात्‌ ज्ञानरक्ति मै हं ॥ २२॥ 


` सभ्बन्धिनी चेतना ज्ञानश्तकति- 





पिद 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिरि हम्‌ ॥२३॥ 


राचसानामपि कूरत्वादिसा- | ( ्डोमे मे शेकर हूं । ) राक्षसम 
क १. ० ~ | भी क्रुरता प्रादिकी समानता 
म्यायकतेः सदेकृत्य निर्देशः | होनेके कारण यकष साय एकता 


तेषां मध्ये वित्ते; ङुमेरोऽस्मि | | करके निदेश किया गया है; 

_ ~ _ , | उन यक्ष श्रौर राक्षसोमे धनका 
पाचकाञय्नः । चिद्ारणा | भ्रधिपति कुबेर मँहुं। वधु्रोमें 
~ ए पावक-प्रमि मं हुं । क्ििखरवालोमिं 
.िखरवताभरुरि ध्ये ये 
शि्वरवताञच्छतानां मध्ये | यानो ऊन = ॥ 
मेरुः ।। २३ ॥ मेरुम हं ॥ २२॥ 


कव (क ° 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
रोधसां मध्ये देवपुरोडित- | (ठे श्रजंन !) पुरोहित देवो 
त्वान्युख्य बृहस्पत मा विद्ध। | पुरोहित होनेके कारण मुख्य 
ध्ये ¦ पूरोहित ब्रहस्पति युको जान । 
॥ सेनापतीनां मध्य $. 
भ तवाताकः स्कन्द्ःहमस्ति | | सेनापति स्वामिकातिकेय मं हूं। 
सरसा स्यप्जलाञ्चयाना मध्यं | सरोवरोमे-त्थिर जलाशयोमे 
संभरद्रोऽस्मि ॥ २४॥ समुद्र मे ह॥ २४॥ 
हि । = 
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महर्षीणां भ्रयुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।। २५। 
गिरां वाचां पदात्मिकानां | (महषियोमिे मूगु नै !ह। ) 


ि धीरो गिरा-पदरूप्‌ वाणीम एक श्रक्षर 
१ एकमक्तरम'काणस्य | ऊकार नामक पदै ह । शोत श्रौर 


स्मातं यज्ञम जपरूप यन्न मेहे, 
पद्मध्मि। यज्ञानां श्रौतस्मार्तानां | ° वर चवि कि 


मन्य जपरूपा यज्ञाऽहमाप्म ।२५॥ मह) । २५॥ 

= 
अश्वत्थः सवव्क्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाणा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।२६॥ 


देवा एव सन्तो मन्रदश्चेनन । ( समस्त वृक्षे पीपल वृक्ष 
महं।) देव होते हुए ही मन्चके 

य॒ च्छार्पत्व प्राप्रास्तेषं मध्ये ! रहंस्यदशंनसे जो छऋषिभावको प्राप्ठ 
हौ गये ह, उनमें नारद मैँहं। 


नारदाऽस्म । सिद्धानायुत्पत्तित । ( गन्धर्वोमिं चित्ररथ नामक 
| गन्धवं मँ हँ ) तथा उस्पत्न होते 


एवाधग तपरमाथत्ानां मध्ये ! ही जिनको परमाथंततत्वका ज्ञान 
हो गया हे, एसे सिद्धोमे कपिल 


कापरास्या शनिरस्मि ।२६॥ | नामक मुनिमहं ॥ २६॥ 

~~: & :-- 
उच्चेःश्रवसमशश्वानां विद्धि मामस्रतोद्धवम्‌ । 
पेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२५७॥ 


अमरताथं कीराट्धिमथनादुद्‌- | ( श्रशवोमे ) भरभृतके लिये क्षीर 
समुद्रका मन्थन करनेसे उत्पन्न हुए 
भूतष्च्चःश्रवस नामाञव माद्रभूति। उच्चैःश्रवा नामक घोडेको मेरीविभूति 


१० | भोषरीरीकासदित २८९ 


(मि जाम ३.४० 
विद्धि। अमृतोदभवमित्येतदेराथ- जान । श्रसृतोदुभवमु इप पदका 
एेरावतसे भी सम्बन्ध है। गज- 
राजोमे श्रमृतके लिए समृद्रमन्थनसे 
उत्पन्न एेरावत हाथी मुभे समञ्च 
ग्रौर मनृष्योमं मनृष्योका प्रधिपतिः 
मां विद्धि ॥ २७ ॥ राजा मञ्ञको जान ॥ \७॥ 


५ - ० "मं 


आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सपणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
आयुधानां मध्ये वचम्‌ || शकम वज मँ हं! गोर्न 
कामान्दोग्धीति कामधुश्‌ | | इच्छित मोगरूप दूध रनेवाली 
प्रजनः प्रनोत्पत्तिहेतुः कन्दर्प; । कामधेनु मेहं ! प्रलाकी उत्का 
कामोऽस्मि, न केवलं सम्भाग- | हेतु कामेँ हूं। केवल सम्भोग 
प्रधानः कामो मद्विभूतिः, | प्रधान काम मेरौ विश्रुति नीह) 
अ्चास्ीयत्वात्‌ । सपाणां सवि- | क्योकि वह श्रशाखीय है । विषयुक्तं 
षाणां राजा वामुकराप्म ॥२८॥ ' सर्पोका राजा वासुकि मह ।॥२८॥ 


क 
अनन्तश्चास्मि नाभानां वरूणो यादसामहम्‌ । 
पितुणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 


नागानां निर्विषाणं राजा | विषरहित ना्गोका राजा ग्रनन्त 
अनन्तः शषोऽस्मि। यादसां | यानी शेषनाग में हूं । यादस्‌ अर्थात्‌ 
जलचराणां राजा बरणोऽस्मि । | जलचर्योका राजा वरुण मेँ ह। 
{पतणा राजा अयमस्य) पितरोका राजा प्रयसा में ह # 
हंयमतां निवसनं कुर्वतां मध्ये । संयमन -नियमन ्रथात्‌ शापन 


यमोऽहमस्मि ॥ २६ ॥ करलेवालोमे यममंहूं।। २९॥ 
गी° श्री° टी° १६- 








तेऽपि षम्बष्यते नराधिपं राजानं 
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प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कलः कलयतामहम्‌ । 
म॒गाणां च मगेन्द्रो ऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


[२ 


दैत्यानां सजा प्रहखादोऽस्मि | दैत्योका राजा प्रह्लाद मै ह। 
कलयतां वशोवुचताम्‌, गणयतां क करने भ्रथात्‌ वशम करने 
वा मध्ये ऋखाऽहम्‌ । स्गन्द्रः वालमं प्रथा गणना । ४ 
सि „` ~ --- | वालोमेकालमंहूं। पशयुश्रोमे सिहु 
सिः; पक्षिणां मध्य व १५५. मेह । पक्षियों विनतापृत्र गरुड 
गरुडोऽस्मि ॥ ३० ॥ महं ॥३०॥ 


पवनः पवतामस्मि रामः रशाख्रभृतामहम्‌ । 
ज्लषाणां मकरश्चास्मि खोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 
पवतां पावयितृणाम्‌, वैगवतां | पवित्र । करनेवालोमं श्रथवा वेग- 
वा मध्ये वायुर्मि । शलभतां | वानाम वायु महव। शब्लधारी 
वीणां सध्ये गमो दाशरथिः | | वीरोमे व्शस्थपुत्र राम मेहूं। 


+ | ग्रथवा परथुराम मै है। भष 
सट क बर +4 ४1 1 न ५ 
ष्वा पशगामः। वाना | प्र्थात्‌ मल्श्योमे मक्र नामक 


मत्स्यान म्व मका मलस" | मत्स्यविकेष मेँ हं । सोतों -- बहते 
विक्षपाऽहम्‌ । लाता प्रनाहाद- | हए जलौमे भागीरथी ( गङ्गा ) 
काना मध्य भागारया ।२३१। । मेहं ३१॥ 
कन्य 

€ दिरर १ भ € 
सग््णामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजेन । 
अभ्यास्मविय्ा विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सृव्यन्त इति सगा आकारा- | (हे ्र्जुन ! ) जिनकी सष्टि 
दयप्तेपामादिरन्तथ ध्यं [हो वे सगं हप्र सं 
दवत्ततरनादर्त मध्यं | उनका दि, 4 अ 
यवाहम्‌ । श्रहमादिथ्च मध्यं च | मेहीहं। कम मध्यं चः 
इत्यत्र सुष्टवादिश्तृत्वं | इस श्लोक्मे तो घछष्टि प्रादिका 

सय कतपनरूप श्रपना परम एेदवयं 
भारमश्वयशुक्तम्‌ । , अन । कहा गया था, कितु यह 
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तूटपात स्थतस्य मह्भूतिखन | उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलयोको 

। ग्रपनी विसूतिफे रूपमे ध्येयं 

ध्यया इत्युच्यत्‌ इति विपः । | ( चिन्तनीय ) वताते ह- यह 
भेद हे) 

विद्श्रोमे शअ्रध्यात्मविद्या यानी 

प्रषदता ब्रादिर्नां सम्ब्रान्धन्पा | ग्रात्मविद्या मेहं । प्रवचन करने 


| न वाले वादियोके जो वाद, जल्प 
वद्‌ जल्पावतण्डाङ् वा प्तद्लः स्वाः ग्रीर वितण्डा नामक तीन भ्रकारके 
प्रसि द्रास्तासां मध्ये वादोऽहम्‌ । | कथन प्रसिद्ध ह उनमें गदे हूं । 

॥ि „ | जिसमें दोनों वक्ता्नोद्राय ही 
यत्र दास्यमपि प्रमाणतस्तक्रतच् | प्रमाणे ओर तरकेसे श्रपना पक्ष 


ल स्थापित किया जाता है एवं 
स्वपक्ः स्थाप्यते, परपकतश्छल- | दसरेका पक्ष दन. जाति ओर 


जातिनिग्रहस्थातेर्दष्यते स जल्पो | निग्रहुस्थानौधय दूषित क्रिया 
जाताहं वहू जह्प तामक कथन 


नाम । यत्र खकः स्वपत्त स्थपिय- है । जिसमे एक तो श्रपने पक्षकी 
| स्थापना करता ग्रौर टरा दवल 
त्यन्वस्तु चछलटनातानद्रहत्वा- | जाति एवं निग्रहस्थानोद्वारा उसके 
पक्षकः दरपित करता है, कितु 
उ टषुथाति 1 
11. | भ्रपने पक्षको सिद्ध नहीं करता यह 
साध्यति सा बसनतण्डा नाम्‌ ; वितण्डा नामक कथन 3] उने 
~~ । जत्पभ्रौर वितण्डा-ये दोनोंतो 
क्या । तन जस्पवितिण्ड वाज | विजय चाहनेवाले वादियोकौ शन्ति 
गीपमाणयोयादिनोः क्तिपरी- | परीामात फलवाले है, कितु दो 
| वीतराग पुर्ोक्रा, शिष्य प्रौर 
च्ामत्रफसं । वदिस्तु वातागवाः आचा थवा ्रन्यं दो 
व्यक्ति्योका परस्पर वाद तकह्वके 
सन्वाचाययारन्ययवा तत्व- | निरोयरूप फलको प्रकट करने 
1 वाला प्रतः वह्‌ श्रेष्ठ होनेके 
ण # प्रा <] ् <? 
निणयफठः । ग जाल ना ३. 
न्महिमूतिरित्यथः ॥ ३२॥ | मावदै॥३२॥ 


क ¬ = 2 कय 
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२९२ 


श्रीमद्धगशव द्रीता 


[ अध्याय 





अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च। 
अहमेवाश्चयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ 


अन्तराणां वणानां मध्येऽकारो- 
ऽस्मि तस्य॒ स्ववाडमयत्वेन 
्रष्ठत्वाह्‌ । तथा च भुतिः- 
श्क्कासि वै सर्वा कावसेषा स्पश्मि- 
भिर्व्यज्यभाना बही नानारूपा 
भवतिः ( ठेतरेय उप २।२।5) 
इति ¦ सामासिकस्य समाप्‌ 
समूहस्य मध्ये दन्दः रामटृष्णा- 
वित्यादिसमसोऽस्मि, उमय- 
पदग्रधानत्वेन श्रषठत्वात्‌ । भक्तयः 
प्रवाहस्पः कालोऽहमेव । 
“कालः कलयताम्‌ इत्यत्रायु्गंण- 
नामक सवरसरश्ताधायुःसव- 
रूपः कार उक्तः| स च 
तप्मिन्नायुषि तीशे सति क्ञीयते। 
अत्र तु प्रवाह्मरमक्ाऽ्तयः काट 
उच्यत इति षिष्ठपः। श्पफल- 
विधात॒णां मध्ये विश्वतोञ्ुखो 
धाता सवंकमंप्लविधाताह- 
मिस्यथंः ॥ ३३ ॥ 


गरक्षरेमे यानी वर्णमिं श्रकारमं 
है; क्योकि वह सवंवाकूमय होनेके 
कारण श्रेष्ठ है। इसी बात्तका 
समथन करनेवाली यहश्रुति भी है- 
'निस्सदेह अकार ही समस्त 
वाणी दहै, वही यह स्प ओर 
ऊष्पाद्वारा बोला जाकर बहुतः 
प्रकारसे नाना रूषवाली वाणीः 


होता है सामासिक--समास 
समूहे दन ^रःमकृष्णौः इत्यादिः 
रूप समास मंहं। इन्द्र समासमैः 
पूवं मरौर पर दोनों पदोको प्रघानताः 
होती हे, इसलिये वह श्रेष्ठ हे। 
प्रक्षय-प्रवाहरूपकालमंदहीहूं।, 
कारः कलयताम्‌ इस देलोकमें 
म्रायुको गरानामय-सौ वषे श्रादि 
प्रायुःस्वरूप जो काल कहा गया 
था वह्‌ तोउस श्रागरुका क्षय्य 
जानैपर क्षीण हो जातादहै; पर 
यह प्रवाहृरूप भ्रक्षय काल कहा 
जाता है, यह्‌ इसकी विरोषता है । 
कम॑फलका विधान कंरनेवालोमे 
सब शरोर गुलवाला विधाता ब्रात, 
समस्त॒क्मकिं फलका विधानः 
करनेवाला मे हूं ।॥ ३३ ॥ > 


रोः रे 


१० | 





2  ॥ 
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£ 
मत्युः सेहरश्चाहसुदवश्च भविष्यताम्‌ । 
-कतिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धतिः क्षमा ॥२४॥ 


संहारकारिणां मध्ये सषहरो 
मृत्युरहम्‌ । भविष्यतां भावि- 
कल्याणानां प्राणिनायुदमबो- 
ऽम्युदयोऽहम्‌ । नारीणां सीणां 
मध्ये कीर्त्याः सप्र देषता- 
सूपाः ्ियोऽहम्‌ । वाप्षामामा- 
समाप्रयोगेन प्राणिनः ष्या 
मन्ति ताः कीर्थाद्याः सियो 
मद्विभूतयः ॥ ३४ ॥ 


संहार करनेवालोमे सबका हुरण 
करनेवाली मृत्यु यहं । मविष्यमें 
जिनका कल्याण होना निर्िवित हे, 
उन मनुष्योका प्रभ्युदय मंहे। 
लयम कोति, श्रो, वाणो, स्प्रति, 


। मेधा, धृति श्रौर क्षमा-पे सातं 


देवताशूपिणी लाँ मेरी विभूति ईह 
जिनके आभासमत्र संयोगसे ही 
प्राणी प्ररंसततीय हो जाते ह ।२४॥ 


व्क 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्भलीरषोऽहमतूनां कुखुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


"त्वामिद्धि हवामहे 
२२४; ऋषवेद % | ७। २७; म॑ 


5 | 85 । 9) इत्यस्यामृचि गीय 


मानं बृहत्साम । पेन चेन्द्रः 
सवेश्वरत्वेन स्तूयत हृति भरेयम्‌ । 
छन्दोधिशिशानां मन्ाणां मध्यं 
गायत्रीमन््रोऽहम्‌, द्विजला- 
-पादकतस्वेन सोमाहरणेन च 
शरष्त्वात्‌ । कुसुमाकरो 
वसन्तः ॥ ३५ ॥ 


( स्रामवेद , । 
| हवामरे' इस ऋ वामे गाया जाने 


सामसम्बन्धी मन्त्रोमे 'त्वाभिद्ि 


वाला बृहत्साम भँ हं । उपके द्वारा 
इृ्द्रकी सर्वेवरल्पसे स्तुति की 
जाती है, इसलिये उसकी श्रेष्ठता 
है । छ्दधुक मन्तोमे गायत्रीमन्त 
मै हू; क्योकि द्विजमाव स्थापित 
करनेवाला तथा सोमरसका 
श्राहरण करनेवाला होनेसे वह्‌ शरेष्ठ 
है। ( महीनोमे मगश्षीपं महीना 
महं भ्रौर ऋतु्रोमे) कुपुमाकरः 
यानी वसन्त तुमं हूं ॥ ३५॥ 


८2 
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(कौ, ॥ 


दतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सखं सच्ववतामहम्‌ ।। ३ ६॥ 
छरयतामन्योन्यवच्चनपराणां ! छल करनेवालोका यानी एकु दुसरे- 


सम्बन्धि तमस्मि | तेजस्विनां | को ठगनेमे तत्पर मनृरष्योका जुग्रा 


: तजः प्रभावोऽस्मि | | खेल मेँ हं। वेजस्वियौका यानी 
‡ ऽ ~ 
प्रमविचतां तेजः प्रभावाऽस्म | प्रमावयुक्त मनुष्योका तेज यानी 


जतुणां जयोऽस्मि । व्यवसायि- | प्रभाव से हं । जीतनेवालोका जय 
नाञुचमवतां व्यवसाय उद्यमा- | मेँ हृं । उद्यमह्षील मनुष्योका व्यव- 
ऽस्मि सखवतां साचिकानां | साय-उद्म मं हूं । सत्तवगुणघुक्त-- 
सखमहम्‌ ॥ २६ ॥ सास्विक पुरुषोका सत्व मं हं ॥३६।॥' 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवोनामुदना कविः ।। ३७ ॥ 


वासुदबो योऽहं त्वापदि- | (वृष्णिवंशियोमे) वासुदेव, जोम 
खमि । धनंजयस्त्वमेव मदि- | तुमको उपदेश कर रहा हू ्नौर 
~ ५ = ( पाण्डवोमे . धनंजय तुही मेरी 
भूतिः । अनाना बदयसनन- | विभूति है। मुनियोमे यानी वेदके 
श्ीटानां वेदव्यासोऽहमस्मि | ्रथका मनन ० व 
>= म | मँ हं । कवियो--करन्तद्शियों 
कवीनां कऋन्तदशिनां मध्य ( ॥ विद्वानों ) भे उशना 


उलनानाम कविः शुक्रः ॥२७॥ | नामक कवि शुक्राचायं मं ह ॥३७॥ 








दर्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मोः येवास्मि गुह्छनां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दमयतां दमनक णां सम्बन्धी | दमन कररनेवालोका दण्ड जैँहू 

दष्डाऽस्मि यनासंयता अपि संयता, जिसके हारा ्रसंयत भी संयत होः 

भवन्ति स॒ दण्डो मद्विभूतिः | | जते ह, वह दण्ड मेरी विभति दे ॥ 
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जतमिच्छतां सम्बन्धिनी सामा- । जोतनेकी.इच्छा रखनेवालोकी साम, 


दुपायरूपा नीतिरस्मि । गु्यानां | दान अ कु मे ह | 
प्यानां गोपने गुह्य -गोपनीय भावोको गुप्त रखने- 
गव्वना यपनहतुमनिमनचन- | का उपाय मौन यानी न बोलना मै 


महमस्मि | नहि तृष्णीं स्थित्या छ क्योकि छुप रहनेवालेका 
~ (= ५ तर श्रभिप्रायप जाना न जता 
१९ जञायते । हानवतां त तत्त्वज्ञानियोका जो ज है छ 
ज्ञानिनां यज्ज्ञानं तदहम्‌ ।॥२८॥ ' मं हं ॥ २८ ॥ 
हिनो 

£ क लीजं £, 
यद्धापि सवभूतानां बीजं तदहमंन । 
न तदस्ति षिना यत्स्यान्मया भृतं चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यदपि च सवभूतानां बीजं (हे प्रजन!) जो भौ समस्त 
॥ [द । कौ  प्राणियोका बीज यानी उत्पत्तिक्रा 
रोहकारणं तदहम्‌ । तत्र हतुः- ' कारण है वहेह । उसमें कारय 
विना यत बेत्‌ ¦ यह्‌ है कि मृक्षमे रहितिजोहो सक 
मया बिना यत्स्यादूभवेत्‌ तरम जहे चर या प्रचर कोड म भार 


चरं घा भूतं नास्त्येवेति ॥३६॥ नहीं है ॥ ३६॥ 





प्रकरणाथंयुपसंहरति-- | प्रकरणाके अ्रथंका उपसंहार करते ह- 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप । 
एष तुहेशतः प्रक्तो विभूतेविंस्तरो मया ॥ ६० ॥ 
अनन्तत्वाहिभूतीनां ताः (हे परंतप!) मेरी दिव्य विभर- 
साशल्येन वक्तुं न॒ शक्यन्ते |  ति्योका शन्त नहीं हैः इसलियं 
विभूः | उनका पूरंह्पसे वणन नही किया 
एप तु मया विभूतेरविस्तर | जा सकता । यह तो मैने विभूति 
उद्देशतः स्ततः प्रोक्तः ।४०॥| का विस्तार संक्षपसे कहा है ॥४०॥ 





२९६ शरोमद्धगव रीता  [ अध्याय 


¢ 4 











पुनश साकाडकतं प्रति कथचि- | फिर भी आकाङ्क्षा रखनेवालेके 
प्रति किसी प्रकार पूण॑तासे 


तसाकव्येन कथयति- ` कहते ह- 
यद्द्विमूतिमत्सस्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 


धिभूतिमदेश्वययुक्तम्‌, श्रीमत्‌ | विभतियुक्त यानी देरवयंघम्पत्न, 
सम्पत्तियुक्तम्‌, उर्जितं केन- | श्रीमान्‌ यानी सम्पत्तिणुक्त, बढ़ा हरा 
म „ | यानी किसी प्रकारके भी प्रभाव, 
चित्प्रभाक्लादिना गुणेनाति- बल भ्राक्कि ह्वाराया गुणके दाया 
सथितं यदत्पखं वस्तुमात्रं | श्रतिशयताको प्रप्त जो-जो भी 
~ । पदाथं हो, उस-उसङो होतु मेरे 

तत्तदेव मम तेजसः प्रभावस्यांशेन | तेज-भमावके अंसे उत्पन्न भ्रा 


सम्भूते जानीहि ॥ ४१॥ । समन्च॥ ४१॥ 

अथवा किमनेन प्रिच्छिन्न- | श्रथवा इस परिच्छित्न दर्शनसे क्या 
दशनेन सर्वत्र मद्दृष्टिमेव | प्रथोजन, सवत्र मेरा ही ददन कर । 
बुरवित्याह- । यह कहते है -- 

हूनेते 9 £ 

अथवा बहूनेतेन किं ज्ञातेन तवाुन । 

विष्ठन्याहमिदं त्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासुपनिषत्पु वह्यविद्यायां योगश्चास्त्र 
श्रकृष्णाजुनसकादे तिभू तियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
बहुना पथक्‌ परथश््ातेन किं | (अ्रथवा हे ्र्जुन }) तुभे इस श्रलग- 


व कार्यम्‌ दिस ग्रलग बहुत जानकर क्या करना है? 
1, (ष क्यों [| 
त श क 


दकांशवेकदेरमत्रेण विष्टभ्य | भ्रंरके द्वासया यानी एकदेशमात्रह्यारा 
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, क्म ॥  # 2 +  # 


धृत्वा व्यापयति वा, अहमेव | धारण करके भ्रथवा व्याप्त करके मँ 
-त्थितः। न मठृव्यतिरिकतं | ही स्थित हं 1 सम्पूणं प्राणी इसके 
किंचिदस्ति । पादोऽस्य चिश्चा | पक पादके अन्तमत ह इस श्रुतिके 
-ूत्तानि' ( यबुवंद २८1 २; ऋष्वेद 
८18४17७) इति श्रुतेः 
\॥ ४२॥ भी नहीं हे ॥ ४२॥ 


ग्रनूसार गुह्धसे व्यतिरिक्त कुद 





इन्धियद्वारतथित्ते बहिर्धावति सत्यपि | 
ईशदष्टिविधानाय  बिभूतीर्दशमेऽत्रयीत्‌ ॥ 
चित्त इन्दरियोके दरवाजोसे बाहर विचरण करता रहता है-एेसा 
होनेपर भौ उसमें ईदवरटष्टिका विधान करनेके उद्देश्यमे दसं प्रध्याय- 
भें विभरूतियोका वणन किया गया । 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतायाः श्रीधरः | इस शकार श्रीमद्धगवद्गीताकी 


श्रीषरस्वामी द्वारा विरचित सुशोषिनी 


ति । नामक ठीकाके मावानुकादमें विभूति- 
टीकायां विभूतियोगो नाम दमो- | योग॒ नामक दसवां चर्याय परा 


ऽध्यायः | १० ॥ हन्ना ॥ 8० ॥ 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां 





ग्यारहर्घो अध्याय | 


विभृतिवेमवं प्रोच्य कृपया परया हरिः । 
दिद्कलोरनस्याथ  विश्वरूपमदश्चयत्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहूरिने परम कृपापूर्दक श्रपनी विभरत्तियोका वेभव वण॑न 
क रेके परचात्‌ विश्वरूपदशंनकी इच्छावाले श्रजुंनको अपना विश्वरूप 
दिखाया । 
पूवाध्यायान्ते शवि््याहमिदं | पुववर्नीं दसवें प्रध्यायके श्रन्तमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रै इस 
कृतमेकांशेन स्थितो जगत्‌" इति | सम्पूणं जगतो एक अंशके द्वारा 
| व्यान करके स्थित हूं" इस प्रकार 
जिस विरवास्मक परमेश्वरीयं 
स्वहूपका निदक् किया था, उसके 
_ „ .. _ | दशनकी इच्छा मनम निवे पहले 
चिष्र तद्‌देदक्ुः पूराक्तमाभ- | कहे हए वचनोक्रा (मदनुग्रहाय 
इत्यादि चार इनोकोद्रारया स्रभिनन्दन 
नन्दन्‌ मदनुमहययः इति चतुभिः-| करता इम्रा- 


प्रजन उवाच- | अजुन बोत्रा- 


मदनुयहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 

य्वयोक्तं वचस्तेन मोष्टोऽयं विगतो मम ॥ १ । 
ममानुग्रहाय शोकनिवरृ्तये | मुञ्ञपर भ्रनूग्रहुं करनेके लिये मेरे 

प्यभ्या्मामति पाक्ञतमात्माना- 


1 न योग्य, अध्यात्म नामक-भ्रात्मा- 
त्मानवकानिषय यत्चयाक्त वचः | श्रनात्माके विवेकेविष्यक जो वचन 


“श्रशोच्यानन्वशोचस्वम्‌" इत्यादि | “अलोच्यानन्वक्षोचस्त्वम्‌' इत्यादि" 


विश्वात्पकः पारमेश्वरं सूपथुप- 
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कृ छ, इ, छ, ए, । द । छ । ठ मी गीष श 


षष्टाध्याथपयन्तं यद्वाक्यं तेन 
ममायं मोहोऽ्टं हन्ता एते 
हन्यन्त इत्यादिरक्षणो भ्रमो 
विगतो विनष्टः; आत्मनः 
कतृत्वाद्यमावोक्तेः ॥ १ ॥ 


से छठे श्रध्यायतक यापने क, 


उनसे मेरा यह मोहु-मे भारने- 
वालाहृं श्रौरये लोग मारे जाते 


है-- इत्यादि खूप श्रम नष्ट हो गया; 
वर्थोकि उन वचनोँहारा श्रात्माके 


कर्तापिन म्रादिका अभाव बताया 
गयादहे। १॥ 


"णर 21 


किं च- 


तथा- 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरदो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहास्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।॥ २ ॥ 


भूतानां मवाप्यथो सुप्रल 


त्वत्तः सकाल्लादवय मवत इति 
श्तौ मथा “श्रं इस्स्नस्य जगतः 
ग्रभनः ग्रलयस्तथःः इत्यादो 
विस्तरशः पुनः पुनः । कमल- 
पत्र इव सुप्रषन्ने विशाले 
अक्षिणी यस्य तव है कमल- 
पत्रा ! माहात्म्यमपि चानच्य- 
यमक्तयं श्रुतम्‌, विष्वयृष्टयादि- 
कतृत्वेऽपि सवदनियन्तरत्बेऽपि 
शुभाशमकमंकारयित्रत्वेऽपि 

बन्धमोाक्तादिपिचित्रपसदातत्व- 


ऽप्यविवारावेषम्यासङ्खोदासीन्या- 
दिठकच्णमपरिमितं महखं च 
“द्व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं 


श्रुतम्‌; 





“म सम्पूणं जगत्‌का प्रभव आर: 
प्रय ह इत्यादि वचनोमे बार- 
बार विस्तारसे मेने यह्‌ सुना कि 
श्राणियोकी उत्पत्ति श्रौर लय 
यानी ष्टि ञ्नौर प्रलयये दोनों 
ग्रापसे ही होते ह । कमलपत्रके 
सदृश सुप्रसन्न श्रौर विलाल हँ नेत्र 
जिनके, ठेसे हे कमलपत्राक्ष ! ्रापक 
ग्रव्यय--ग्रक्षय माह्‌त्म्यका भी 
मेने सुना है भ्र्थात्‌ विङ्वकी ष्ट 
प्रादिका कर्ता, सबका नियन्ता, 
लुभाद्युभ कम कृरवानेवाला तथा 
बन्ध-मोक्ष भ्रादि विचित्र फलका 
दाता होनेपर भमा प्रविकारी.. 
विषमतारराहित एवं सव्र भरकारस 


ग्रसङ्ग ओर उदासीन रहना 
श्रादिरूप शअ्रपरिमित महत्व 
भी मंने--सुञ्च अव्यक्तकाः 


भं 


इत्यादि मया श्र॒तम्‌ । यथा 
चेदानीमात्मानं त्वमात्थ | बात जो ने सुनी तथा जिस 
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मन्यन्ते ( सीता ७। २८ ) “मया | व्यक्तिमाव्रयुक्त दुभा मानते है, 


ततमिदं सर्वम्‌" (€ । ४ ) ५ च | यह सव मुद्चसे व्याप्त हैः, “मुञ्च 


-मां तानि कमाशि निबष्नन्ति' (६।६) | वे कमं नष बाधते, भै सब 


"समोऽहं सकेभूतेषुः (€ । २९) | पाणि्योमि सम ह"--इत्यादि 


इत्यादिना । अतस्त्वत्परतन्तर - | वचनोहारा सुना है । इष कारण 
-त्वादपि जीवानामहं कर्तेत्यादि- 
मदीयो मोहो विगत इति | कर्ता ्रादिरहु" नष्ट हो गया; यह्‌ 


एवं सब जोव भ्रापके परतन्त्र है, 
इसलिये भी मेरा यह्‌ मोह कि मं 


-भवः ॥ २॥ भावदहै॥२॥ 
शिच- | एवं 
~न ~~ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राणिकी उत्पत्ति 
ओर ल्य सुद्चसे होते है यह्‌ 


भवाप्ययौ हि भूतानाम्‌" ( ०।२ ) 





५ 
प 


"विटभ्याहमिदं कृत्नम्‌' (€ 1 ४२ ) | प्रकार श्रषने स्वरूपको श्राप भ्रव 
इत्येवं कथयसि हे परमेश्वर, | "द कहते ह कि भं इस समस्त 


ठ अन्राप्यत्रिवासे जगत्को व्याप्त करके स्थित ह”- 
एवमेतत्‌ । अत्राप्यविश्वासो 
व भौ यह्‌ सब ठीक एसे ही है । भाव यहं 


नास्तात्यथः | तथापि ह| कि इसमे भी मेरा श्रविर्वास 
= $ ५ 6 च 

पुरुषोत्तम, तवेश्वर लानिच्वय- | नहीं है, तो भी हे पुरषोत्तम ! 

शकितिबिलवीयतेजोभिः सम्पन्नं | श्रापके एेदवयंयुक्त यानी ज्ञान, 

एेरवयं, शक्ति, बल, वीयं श्रौर 

ह तेजसे सम्पन्न खूपको मँ कौतुहल- 

मिच्छामि ।। ३॥ वरा देखना चाहता हं ।। ३॥ 


- ~< कन्दक 


तवद्रपंकौतूहलाद्ं॒॑द्रष- 


१९१९) श्रीधरीरीकासहित ३०१. 


छ ^ छ /। इ । क 8 ॥ ध 94 १ 4) १ ॥ छ + । [। 
न चाह दरष्मिच्छामीर्येताव- | मेँ देखना चाहता हँ--केवल इसी 


= ,. = _ _, „ | हेतुसे भ्रापको क्हर्प दिलादेना 
तेव त्वया तद्रूपं द्ञयितच्य किं | उचित है रेसी बात नहींहै तोः 


तरिं- फिर क्याहै? 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे लं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥. 
योगिन एव योगास्तेषामीश्वर | (हे प्रभो!) हे योगेक्वर! 
९ , , , _ ( योगीजनदही योग दह, उनकं इड्वर). 
मयाछुनन तद्रप द्रष्टु शक्यामति वह्‌ ङ्प मृन् प्रजुनद्वारा देवा जा 
यदि मन्यसे ततस्तं तद्रपव- | सकता हे--यदि एषा श्राप मानवे 
__, „^ | हतो वैस रूपवाले श्रपने नित्य. 
न्तमात्मानमच्पय ननत्य मम | ्रविनाौ ल्पका सुभे दशन 

दशय ॥ ४॥ कराये ॥ ४ ॥ 














एवं प्राथितः सन्नत्यद्थुतं | अरजके इस प्रकार प्राथंना करते. 
. | पर श्रपने भ्रत्यन्त ब्रदुभरुत रूपका 
रूपं दशंपिष्यन्सावधानो भृव्‌- | दकेन करनेकी इच्छासे "सावधानः 
र हो जाभ्रोः एषा कहकर श्रजुंनको 
त्येवमयुनमभिगुखीकरोति "परयः | “पश्यः इत्यादि चार रलोकोदारा 
भगवान्‌ श्रपनी ओर उन्दरुः 
इति चतुभिः- करते ह । 
श्रीभगवानुवाच- । श्रीभगवान्‌ बोले- 
© 
पश्य मे पाथं रूपाणि रातरोऽथ सहस्रशः । 
नानःविधानि दिव्यानि नानावणाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
रूपप्मङत्वऽपि नानाविधत्वाद्‌ यहां सूप एक होनेपर भी 
` , उसककं ग्रनेके प्रकार हूनेकै 
कारण ्पारणिः इस बहु 
रूपाणीति बहुवचनम्‌ । अप्रिमि- वचनान्त पदका प्रयोग इे॥ 





३०२ 
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कि 


दिन्यात्य्‌- 





तान्यनेश्प्रशराणि 
सोकिक्ानि मम सूपाणि प्य । 
वर्णाः शुक्र ङृष्णादयः जआकृत- 


` योऽवयव्रसनिपरेशविक्षेपाः नाना 


अनेके वणा आङ्गतयरच येषां 


श्रीमद्धगवद्गाता 


| अध्याय 


"जर्व ऋोन्डयि 





(हे पथं !) मेरे (सैकड़ों -हजाररो-) 
ग्रपरिमित एवं श्रनेक प्रकारके 
दिव्य--प्रलौकिक रूप देख । वां 
यहां शुक्ल-कृष्ण श्रादि रगोका 
वाचक है ओर ्राकृति शाब्द 
्रवयव.संनिवेशका बोधक है। 
जिनके नाना वरां प्रौर श्राकृतिरयां 
(श्ननेक प्रकारके सूपरंग) हों 
उन्ह “नानावर्णाकरतिः कहते 

(एसे मेरे दिव्य रूपोका 


तानि नानाषर्णादरतीनि च ॥५॥ | दर्शन कर )॥ ५॥ 
तान्यवाद- उन्हीं रूपका फिर वणन 
करते ह- 


पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
बहृन्यटष्टपू्वागि पश्याश्चयाणि भारत ॥ ६ ॥ 


आदित्यार्दान्मम देहे पश्य, 
मरुत॒ एकोनपश्वाशद्देषवि- 
दोषान्‌, अदृष्पूराणि 


वान्येन वा पू्रमद््टानि रूपाणि 


त्ववा 


आऽचयाण्यत्यद्थतानि ॥ ६ ॥ 


(हे भारत!) मरे शरीरमेंतू 
भ्रादित्य आदि देवोको, ( वयुग्रो- 
को, रद्रोको, दोनों भ्ररिविनो- 
कुमा रोको) मरौर उनुचास देवविशेष 
मरुद्गणोको देल तथा तूने या 
ग्रन्थ किंसीने जिनको पहुले नहीं 
देला था, एसे प्राश्चयंमय--श्रत्यन्त 
अद्भुत रूपोको देख ॥ ६ ॥ 


[न 


फ च- 


| तया- 


इहैकस्थं जगत्छृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडकेश यचान्यद्‌्रष्टमिच्छसि ।॥ ७ ॥ 


११.] 


छि "न प न 





तत्रतत्र परिस्रमता परपरि. 
भिरपि द्रष्टुमश्चकयं कृतम्नमपि 
यराचरसहितं जगदिहाप्मिन्मम 
ददैऽवयवरूपेभकतरेव 


दाश्रयभृतं कास्णस्वरूपं जगतश्चा- 
वस्थाविशपादि र जयपराजया- 
दिकं च यदप्यन्यद््ष्टुभिच्छसि 
तत्सवं पश्य | ७ ॥ 


श्रीषरीरीकापहित 





ध्थित्‌- ; 
सदयाधु नव पस्य । यच्चार्यज्जग्‌- 
 श्रौर भी-जगत्‌का ग्राघ्रयभरूत, 


२०ट 

जगह-जगह श्रमण करते हृए 
करोड़ों वषेमिं भी जिसका देखा 
जाना शक्य नहीं है, उस चराचर- 
सहित सम्पणं जगत्‌को मी इस मेरे 
रारीरमे श्रवयवषपपे एकत्र स्थित 
ग्राज--ग्रभी दख ले | इसके सिवा 





कारणस्वल्प जगत्‌की विशेष 
प्रवेस्था श्रादि जय-पराजय ग्रादि 
भी गोकु भी देखना चाहता है, 


। उस सवकरो देख लै ।॥ ७ ॥ 


तजक ~ ~ भन 4 ॐ 


यदुकतमजुमेन न्यप्र यदि 


नच क्यम्‌" इति तत्राह- 


ग्रजंनने जो यहु कहा था कि 
पदि आप मेरे द्वारा देखाजा 
सक्ना है-पेसा मानते ह" तो 
उम विषयमे कहते ह~ 


नतु मां शक्यसे उष्टुमननेव स्वचक्ुपा । 
दिव्यं ददामिते चक्षुः पश्य म यागमेश्वरम्‌ ॥ ८ 


अनेनैव तु स्वीयेन च्मचन्लुपा 


म्रपने इन्हीं चमंचक्षुप्रोद्रारा तो 


माद्र न शच्यसं छक्ता न | त्‌ सुभः दख नहीं सकेगा-देखनेमे 


(० 


भविष्यसि । 
मलोकिङ ज्ञानात्मकं चचुप्तुम्यं 
ददामि । ममेश्वरमसाधारणं 


योगं युक्रितमथटितघटनासामथ्य 
पर्य । ट ॥ 


अतोऽहं दिव्य ¦ समथ नहीं होगा; इसलिये मेँ तुभे 


दिष्य श्रलौकिक ज्ञानरूप नेत्र देता 
ह। उसकै दवारा तू मेरे रेश्वयंयुकत 
योगको देख यानी अ्घटितघटना- 
सामथ्यंह्प प्रसाघारण रक्तिका 


| भ्रवलोकनं कर॥८॥ 


स 
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एवसुक्त्वा मगवानजनाय | इस प्रकार कहकर भगवानुने 


¡ द्ितवान्‌ ¦ द्वा प्रजुनको अपना करूप दिखाया) 
रूपं दरितवान्‌। तच्च रूप दृष्ट उस रूपको देखकर भ्रजुन श्रीकृष्ण 


जनः श्रीढष्णं विज्ञापितवानिती- | को उसके विषयमे सूचित करने 
९ , ष ~ ~, | लगा--इस भावको धृतरषटसे 
नमथ -एवद्क्ला इत्वा | "दवमुक्त्वा' इत्यादि चछः श्लोको. 
षट्भिः श्ोकेध तरा प्रति-- | दारा- 
संजय उवाच-- | संजय बोला- 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ¦ 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्टः मह†थासौ | हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्‌ | इस प्रकार 
कहकर उष्षके बाद उन महान्‌ 


योगेश्वरश्च हरिः परमरमैश्वरं | योगेश्वर श्रीहरे भ्रजनको श्रपना 
परम पेद्वयंयुक्क रूप दिखाया 


रूपं दरितवान्‌ ॥ & ॥ ॥ ६ ॥ 


यः 


कथम्भूतं तदित्यत आह- | वह रूप कैसा था ? इसे बतानेके 
लिये कहता है- 


अनकवक््नयनमनक तद्‌ रनम्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं दिव्याने-गेदयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

अनवन दक्रामम नयनानि जिसमे अरनैक मख श्रौर नेथ 
च यप्मिस्तत्‌, अनक्मनामद्‌शु- , तथा जिसमे श्रनेक प्रा्चयेमय-- 
तानां दशनं यरस्मिस्तत्‌, ¦ श्रदुभत बातोंका दर्शन होता था, 
अनेकानि दिव्यामरणानि ¦ जिसमे शरनेकं दिव्य अ्रामूषण थे एवं 
यस्मिस्तत्‌, दिव्यान्यनेकानि | जिसमें अनेकं दिव्य हथियार उर्येः 
उद्यतान्यायुधानि च यर्मिप्तत्‌ | गये थे (एषा रूप मगवानुने 
| १० ॥ दिखाया ॥ १०॥ 


(म~) रक > | 
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कि च- | तथा- 
दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
स्वश्व्यं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

दिव्यानि मास्याम्बराणि च| जो दिव्य माला श्रौर वद्ध वारणः 
धारयतीति तथा, दिव्यो गन्धो १ भ ८ ध गनध 
यस्य तादगजुलेषनं यस्य तत्‌, | भा, जो सवायन ` याभाव. 
सर्वाश्र्य॑मयमनेकाश्चयप्रायम्‌, | ग्रनेक श्राश्यंसि परिपूणं था, जो 


देवं दयोतनात्मकम्‌, अनन्तम- | दिव्य वचृतिसे _ दीप्तिमात्रु ओर 
रिचि म, विश्वतः तो ग्रनन्त--प्रपरिच्छिनन ( प्रसीभ्‌ ) 
प१।राच्छनेम्‌) [वस्वतः स था तथा जिसमे सब ओ्रोर मुख थे 


मुखानि यस्मिष्तद्‌ ॥ ११ ॥ । ( रेस रूप दिखाया ) ॥ ११॥ 





(नौ 


विश्वरूपदीपरनिरुपमत्वमाह-- उस विदवरूपकी प्रमा अनुपमः 
' थी--यह्‌- कतत बताता है- 

दिवि सूयसहखस्य भ्वेद्युगपदुस्थिता । 

यदि भाः सहरी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२।१ 

दिव्याकाश्ि सूयसदस्स्य यदि दृलोक--म्राकाशमें एक 


युगपदुत्थित दि युगपदु साथ उदित हए हजार सूर्यकी एक 
ग त्वतस्य यद युपड- | साय प्रश्ट हईप्रभा होतो वहं 


स्थिता भाः प्रमा मवेत्‌ तहिं | प्रभा उस सभय उस महात्मा विश्व- 


न र्पकी पमाके सद्दा किसी प्रकार 
सा तदा महास्वना (र्वरूपत्द्‌ हो सकती थी] भाव यहहैकि 


भासः प्रमायाः कथचित्सद्ञौ | उस्र प्रमाकी दूसरी कोई उपमा 
स्यात्‌. नान्योपमास्तीत्यरथः । | नहीं थौ । भगवादुने वेला खूप 
त दिखाया-इस प्रकार पूवंकथित 
2 र्प॒ वत चानास्पत | नवं शलोकके क्रियापदके साय ही 
पूव णवान्वयः ॥ १२॥ | इसका भ्रन्वय ह ।। १२॥ 

व, मी 


गी शरीर टी २० ~= 


३०६ श्रीमहद्गवटीता [ अध्याय 


तत्र फ वृत्तमित्यपेक्ञायामाह | वहा कौन-सा वृत्तान्त घटित 
हु्रा? इस जिज्ञासापर संजय 


संजयः- कहते है- 
तत्रैकस्थं जगत्कस्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यटेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


अनेकधा प्रविभक्तं नाना- | उस समय पाण्डुपुत्र प्रजनने श्रनेक 
विभागेनावस्थितं इत्स्नं जग्‌- | प्रकारे विभक्त--नाना ०.५. 
व ( त्वै- | स्थित सम्पूणं जगतुको उन देवोके 
व ए श्नोहुरिके शरीरम उनके ग्रज्ञ- 
याण्डवोऽजु नोऽपश्यत्‌ ।१३॥ | स्थित देखा ॥ १३॥ 


त्क कन्््स्दे ~ चडि, ट ¢ ये 





इस प्रकार देखकर भ्रजुंनने क्या 


एवं इष्टवा कि कृतवानिस्यत 
क्रिया ? इसपर कहता है- 


आह- 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धर्नंजयः । 
भणस्य रिरसा देवं कताञ्जलिरभाषत ॥ १४॥ 


ततो दज्ञनानन्तरं विष्मयेना- | उस पको देखनेके बाद जो 
विष्टो व्याघ्रः सन्‌ दृष्टान्यु- | आश्वयंसे व्याप्त होगया है तथा 
त्पुलकषितानि रोमाणि यस्य स | जिसके रोए हृषित यानी पुलकित 
धनंजयो देवं तमेव शिरसा | हौ गये हं ेसा धनंजय ्र्जुन उन 
प्रणम्य कृताञ्ललिः सम्पुटी- विद्वरूप देवको ही सिरसे प्रणाम 


कृतहस्तो भूत्वाभापत उक्तवान्‌ | करक कृताञ्जलि हौ-हाथ जोड़कर 
|| ९४ || कहने लगा ॥ १४॥ 








वहु भाषण ही संजय "पश्यामि" 
इत्यादि सरह रलोकोंदारा बताताहै- 


भाषणमेवाह शशस्याभिः इति 
सक्दशभिः- 
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रजुं बोला- 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्खान्‌ । 


ब्रह्माणमीशं 


कमलासनस्थ. 


मृषींश्च सवोनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


हे देव ! तव देहे देवाना- 
दिस्यादीन्पश्यामि, तथा 
सर्वान्भूतविशेषाणां जशाुजाण्ड- 
जादीनां सदर्धांश्च, तथा 
दिव्धातृषीन्‌ वसिष्टादीच्‌; 
उरगांथ तक्षकादीन्‌ तथा तेषां 
देवानामीशं स्वामिनं ब्रह्माणं 
च । कथम्भूतम्‌ ? कमलासनस्थ 


हे देव ! ्रापके शरीरम मं श्रादिव्य 
ग्रादि देवको देख रहा हू; तथा 
समस्त जरायुज, श्रण्डज आदि 
प्राणिविरोषोके तथा सशुदायोको भी 
देख रहा हः एवं वर्षिष्ठ श्रादिं 
दिव्य ऋषि्योको भी देख रहा हुः 
तथा तक्षक श्रादि सपक श्रौर उन 
देवोके स्वामी ब्रह्माको भी देख रहा 
हं । किस शूपमे उन्हे देखता हं ? 
वे कमलके ्रासनपर स्थित हँ यानी 


पृथ्वीपद्मक्णिकायां मेरौ | पृथ्वीरूप कमलकी कथिका सुमे 
८ लल्नारि पवेतपर विराजमान हुं भ्रथवा 
(स्थतम्‌ । यद्वा त्वन्नामपस्मा- | श्रापकी ना्भिरूप कमलके श्रासन- 
सनस्थम्‌ ॥ १५ ॥। पर स्थित हं ॥ १५ ॥ 
-:4ॐः- 
#िच- ¦ तथा-- 
अनेकबाहूदरवक्तरनेत्र 


पश्यामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
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अनेकानि बह्वादीनि यस्य | ्रापको, जिनके श्रनेक हाथ, पेट 
तादशं ॒प्यामि, अनन्तानि | एल रोर नेच है, एसा देल रहा ह 
„ _, €^ | तथा जिनके भ्रनन्त रूप रहै, ेसे 

रूपाणि यस्य तं त्वां सवतः | प्रापको सव भ्रोरसे देव रहा हू । 


पश्यामि | तव॒ तु अन्तं | ( हे विवेश्वर | हे विदवरूप ! ) 
हि ~ | श्राप सवन्यापी हँ, इस कार म 
मव्यमाद च न पर्या | प्रापक ब्रन्त, मध्य श्रौर ग्रादको 


स्बगतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ नहीं देख रह हं ॥ १६॥ 
कि च- | एवं-- 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरादि स्वतो दीपिमन्तम्‌ । 
पश्यामि लां दुनिरीक्ष्ं तनन्ता- 
दीप्तानराकुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


य, 


किरीटिनं श्दटयन्तं गदिनं | रै प्रापको सुकुटयुक्त, गदायुकत, 

: च्रिणं चक्नवन्तं चक्रयुक्तं, सब ग्रोरसे भकाशसम्पन्न 

गदावन्तं चक्रिणं चक्रयन्तं च | ० 

सवतो दीधिमन्तं तेजःपुञ्चरूपं ¦ तथा मेँ भ्रापको दुनिरीक्ष्य यानी 

(+ ^ + म | देखनेमे भ्ररक्य समभ रहा हे । 

रष्टय. र 

0 , + “5 | उसमे कारण यहहैकि जिनकी 

रेक्यम ; त्त्र हतुः दाव | दृति प्रभा प्रज्वलित अग्निश्रौर 

06 >>> | दौश्विमान्‌ सूुयके सदश हो एवं इसी 
॥ 3 नट रः | व्‌ घ त॒ त॒ गें 

नरको तिरिव धुतिस्तेजो | कारण ज भरेम ह रयात्‌ से 

यस्थ तम्‌ $ अत एवाप्रमेयमेव्‌- | ही है" इस तरह जिनके विषयमे 

ति निमयं लं निश्चय न क्या जा सके- 

8 1. एसे प्रापको मँ सब श्रोरसे 

समन्ततः पश्यामि ॥ १७ ॥ । देखता हं ॥ १७॥ 


~त 
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॥ाोषीगौपौपरीणरौषरीीििपरि मि इ । १1 क क काणक 
यस्मादवे तवातकयमैश्वयं | जिससे कि ग्रापका रेदश्वयं तकये 
तस्मात्रू- ्रतीत ह, इसलिये- 


तमक्षरं परमं वेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः राश्तधमेगोप्ता 

सनातनस्खं पुरुषो मतोमे।॥ १८ ॥ 


त्वभवात्तरं परमं बह्म । कथ- | भराप ही ग्रविनाशो परम ब्रह्म इ । 
भ्भृतप्‌ १ वेदितव्यं भुय | केसे ब्रह्य ! भरु पुुषोद्वारा जानने- 
भिक्ञातव्यम्‌ । स्वतरेवाध्व | योगप । श्राप ही इस विद्वके परम 


विश्वप्य परं ^ निधान हं भ्र्थात्‌ं जिसमे रखा जाय 
अस्माज्नात निधान प्रकृष्ट | अनुसार राप उत्कृष्ट श्राश्रय है) 
आश्रयः । अत एवं त्वमन्यथा | ्रतएव प्राप व्यवरहित- नित्य ह 
नित्यः चाश्चतस्य नित्यस्य | तथा सदा रहनेवाले नित्य ष्क 


४ गोप्रा-पालक हैँ ञ्रौर ्रापकोर्मै 
वमस्य यक्ता पटकः सनातनं- | सनातन पुराण पुरुष मानता है 


'अरन्तनः परूपामं मम सतः | ्रापके विषयमे मेरी रषी ही 
सम्मताञप् ।॥ १८ मान्यता हे ॥ १८ ॥ 
--:8543--- 
कि च- | तथा- 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयै- 
मनन्तबाहुं रारिसूयनेत्रम्‌ 
पश्यामि तवां दी ताशव 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
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अनादिमभ्यान्तयुत्पत्तिस्थिति- 
प्रजयरहितम्‌, अनन्तवीयम्‌- 
अनन्तं वीयं प्रमाघो यस्य तम्‌, 
अनन्तां अनन्ता वीयवन्तो 
बाहषो यस्य तम्‌, शि 
घूयो नेत्रे यस्य तादशं तवां 
पश्यामि । तथा दीप्रो हुताशोऽ- 
ग्निवकतरेषु यस्य तम्‌ । स्वतेजसा 
इदः विश्वं तपन्तं संतापयन्तं 


भ्रीमद्धमवद्वीता 





| अध्याय 








मे श्रापको श्रादि, मध्य भ्रौर भ्रन्त- 
से शून्य--उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
प्रलयसे रहित, श्रनन्तवीयं--श्रनन्त 
( भ्रसीम ) वीयं-प्रभावहै जिनका 
एसे; ्रनन्तबलदाली हाथ हों जिनके 
एसे, एवं चन्द्रमा भ्रौर सूयं जिनके 
नेवरहो, एसे देख रहा हूं । तथा 


#. अ. £ 


। जिनके सुखोमे प्रज्वलित भ्रमि हो, 


पसे श्रापको श्रपने तेजसे इस विश्वको 


न 





परथामि ॥ १६ ॥ संतप्त करते हुए देख रहा हू ॥ १९॥ 
# च- | तथा- 
दयावाप्रथिव्योरिदमन्तरं रि 


* ह कक 
व्याप्तं वयेकेन दिराश्च सवः । 


द्रां 


रूपसुमं तवेदं 


रोकन्रयं पव्यथितं महात्मन्‌ । २० ।॥ 


यावापृथिव्योरिदमन्तरं॑ दहि 
अन्तरिक्ञं त्वयेवेन व्याप्तम्‌ | 
दिश्चश्च सवां व्याप्रा अदृशधुतम- 


दृषटपूवं त्वदीयमिदय्रं घोरं रूपं 


दष्ट्वा लोकत्रयं ्रव्यथित- 
मतिमीतं परयामीति पूर्वस्यैवा- 


खषङ्गः । २० || 


यलोक प्रौर पृथ्वीके बीचका यह 

सम्पूणं आकाश एकमात्र श्रापकेः 
दारा ही व्याप्त होरहाहै तथा 
सम्पूणं दिशं मीव्याप्तहोरहीः 
हँ । हे महात्मन्‌ ! श्रापके इस पहले 
न देखे हुए, प्रदुमुत, घोर, उग्र 
रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित 
प्रत्यन्त मयभीत हो रहे है, पेसा 
मे देखता हं । इस प्रकार यहाँ भीः 
पूवंदलोकगत “पश्यामिः क्ियाकाः 
सम्बन्ध है ॥ २०॥ 


क्वनि 
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वि 


क च- 


| स्म 


अमी हि त्वां सुरसद्का विदन्ति 

केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्ता महषिंसिद्धसङ्घाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कङाभिः।॥ २१ 


अमी सुरसङ्म भीताः सन्त- 
स्त्वां विशन्ति शरण प्रविशन्ति । 
तेषां मध्ये ेचिदतिमीता दूरत 
एव स्थिता कृतस्नम्पुटकर- 
युगलाः सन्तो गृणन्ति जय जय 
रचेति 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २१ ॥ 


रक्त प्राथंयन्ते | 


ये देवताश्रोके समुदाय भयभीत 
हो श्रापकी शररामे श्रा रहैर्ह। 
उनमेसे कितने ही भ्रति भयभीत हो 
दूर ही स्थित होकर दोनों हाथ जोडे 
कु कहते ह--ग्रापको जय हो, 
जय हो, रक्षा कीजि्यि, रक्षा 
कीजियेि--इस प्रकार प्राथना करते 
्ह। ( महूषियों श्रौर सिद्धोकेि 
समुदाय कल्याण हो एेसा कहकर 
प्रचुर स्तोत्रोहारा भ्रापकी स्तुति 
करते हं ) इस प्रकार श्रन्य पदोका 
प्रथं स्पष्ट हे ॥ २१॥ 





कि च- 


| न~ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्िनो मस्तश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्चासुरसिद्धसङ्का 
वीक्षन्ते त्वां षिस्मिताशेव सवं ॥२२॥ 


स्द्राश्वादित्याश्च वश्व ये च 


सद्र, श्रादित्य, वसु श्रौर साध्य 


साध्या नाम देवाः, विखवैदेवाः । नामक जो देव हँ तथा विश्वेदेव रौर 
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भश्चिनौ देवौ, मर्तो मरुद्रणाः, 
ऊष्माणं पिबन्तीत्युष्मपाः 
पितरः । डष्पभागा हि पितरः 
{ कष्णययुर्वेदीय तैत्तरीय क्य 
# । र 1 ?० ) इत्यादिश्रुतेः । 
स्मृतिश्च--यावदटुष्टं भवेद्नन 
याकदट्नन्ति वाग्यताः । पितरस्ता- 
चदर्नन्ति यावत्रोक्ता हरिगुाः" 
{ भनुस्परति ३। २९७ ) ® इति । 
गन्धांश्च यत्ताासुराश्च भिरोच- 
नादयः सिद्धानां स्ह्ाधते 
स्वृ ण्व हि विस्मताः सन्त 


भीमद्धगव द्रीतां 


[ अन्याय 





दोनों अ्रदिवनीकूमारदेव एव॑ जो 
मरुद्र हं तथा गरम भ्रन्न पानेवाले 
जो. पिद्ृगण है, भ्र्थात्‌-“पितृगण 
उष्ण अन्नको ही अपने भागक 
रूपमं ग्रहण करते हे" इस श्रतिसे 
पितरोका ऊष्मपाः होना सूचित 
होता है तथा इसी बातको व्यक्त 
करनेवाली-"जबतक अन्न उष्ण 
है, जवतक भोक्ता विध्रभण मौन 
ही भोजन करते है ओर अबतक 
हविष्यके गुण्तेका वर्णन नहीं किया 
गया, तभीतक पित्रगण उख अश्ना 
भाजन करते है ।: यह स्मृति 
मी हे। गन्धर्वं, यन्न श्रीर विरोचन 
प्रादि दैत्यलोग एवं सिद्धोके 
सश्रदाय-वे सब-के-सब विस्मित हृए 

गे देख रहे है--इस भकार 


स्त्वां वीक्षन्त इत्यन्वयः ॥२२॥ | श्रन्वय है ॥ २२॥ 
कि च- | तथा- 
रूपं महत्ते बहवक्तननेत्र 
महाबाहो बहूबाहृरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहद्‌ष्राकराटं 
दष्टा खोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।२३॥ 
ह महि 2 पयूनत | हं महाबाहो ! आपके इस महान्‌- 
तव सरूपं दष्ट्वा संकाः | भ्रत्यन्त श्रोजस्वी रूपको देखकर सब 
सव॒ ्रव्याथेता अतिभीताः । | लोक अत्यन्त व्यथित है-बहूत उरे हुए 
तथाह च प्रव्यथि- | है, वसे ही मे भी भ्रत्यन्त व्यथित हो 


नः यहू{क पारम मनुस्मतिके पाटसे ऊक न्तर इ। 
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॥ीपीीषौषणौारौणौौौोीि 8 , ए 9 , ए , ए, ह क "छ" क क 


तोऽस्मि । कीदृशं रूपं दृष्टवा ! 
` बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च 
य््मिस्तत्‌, वहवो बाहव उरवः 
पादा यर्स्मिस्तत्‌, बहूनि 
उदराणि यस्मस्तत्‌, बहुभि- 


रहाहं । केरे खूपको देखकर ? 
जिसमे बहुत गख ओर नेत्र 
तथा बहुत से हाथ, ऊ्श्रौरपैरर्है 
एव जिसमे बहुत-से पेट हँ तथा जो 
बहूुत-सी दादोके कारण भ्रव्यन्त 
विकराल-विकृत भ्र्थातु रौद्र 


६ 4 श उरावना , पसे ङपको 
दष्टामिः करार विकृतं सद्र ॥ । = द भयभीत हो 
मित्यथंः || २२॥ रहे ह ॥ २३॥ 

~ ~ ^ 


नकेवरं भीतोऽहमित्थे- 
तावदव, अपितु-- 
नभःस्प्ररां 
उ्यात्ताननं 


` मं केवल डरता हं, इतना ही 
| नहीं है, भ्रपितु- 
दीप्तमनेकवर्णं 


दी्तविरालनेत्रम्‌ । 


हृष्टा हि त्वां प्रजयथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि रामं च विष्णो ॥२४॥ 


नभः प्प्शतीति नमःस्एक्‌ 
तम्‌ अन्तरिक्ध्यापिनमित्यथः; 
दाप्तं तेनोयुक्तम्‌, अनेके वर्णा 
यस्य तमनेकवणम्‌, व्यात्तानि 
विष्रृतान्याननानि यस्य तम्‌, 
दाप्नानि विश्चारानि नेत्राणि 
यस्य तम्‌ , एवम्भूतं त्वां दृष्टवा 
प्रन्यथिताऽन्तरात्मा मनो थस्य 
साऽहं धरति धेयंयुपरामं च न 
रमे । २४॥ 


हे विष्णो! श्राप प्राकाशको द 
रहे ह~ भ्र्थात्‌ ्रन्तरिक्षमे व्याप 
है, दीप्रिमान्‌-तेजसे गरुत रहै, 
जिनके श्रतेक वणं है-एेसे अ्रनेक 
वरंवाले--विविध रंगवाले है, बय 
गये म्र्थात्‌ फेले हुए हँ मूख जिनके 
एसे ह, दीत्निमान्‌ विश्ाल नेर 
जिनके पसे है, पेषे खपवाले 
आपक्रो देखकर जिसका श्रन्तरात्मा 
यानी मन ग्याकूल हो गयाहेएे्ा 
मे धेयेको-शान्तिको भी नहीं 
पारहाहूं।। २४॥ 





[1 





२३१४ श्रीमंदगवहीक्ष [ अध्याय ` 
फि च- | तथा- 
द॑ष्राकराङानि च ते सुखानि 
रष्व कालानलसंनिभानि । 


दिशोन जनेन लभे च रामं 


पसीद देवेदा 


जगन्निवास ॥२५॥ 


भो देवैश्च, तब मुखानि दृष्वा | हे देवेश ! श्रापके ग्खोको देलकर 


भयावेशन दिशो न जानाभि 
शम सुखं च न कमे मो 
जगन्निवास, प्रसन्नो भव । 
कौटञ्चानि यखानि ? दष्ामिः 
करारानि, कालानलः प्रक- 
याग्निस्तत्सदश्ानि ॥ २५ ॥ 


मयके अवेदसे मँनतो दिशाश्नोको 
जानताहु भ्रौर न शान्ति यानी 
सूखको ही पा रहा हू; इसलिये 
हे जगल्निवास! श्राप प्रसन्न 
होदये । कैसे हं श्रापके मूख ? जो 
दादोके कारण श्रति विकराल श्रौर 
प्रलयकालकी श्रग्निके सदश्च 
भयंकर ई ॥ २५॥ 


न ्न्वर्------ 


“यचान्यदूदरष्टुमिच्छति' इत्यनेना- 


स्मिन्सग्रामे भाविजयपराजया- 


अन्य भी जो कुड देखना 
चाहता है" इस वाक्यसे भगवानुने 
जो यह कहा था कि--“इस युद्धमे 
भावी जय-पराजय भ्रादिको भी 


दिकं च भम देहे प्रयः इति 
मेरे शरीरम देख छेः उसे श्रव 
यद्भगवतोक्तं तदिदानीं पर्य- | देवता हमरा ग्रजुन अमी च 
अ क इत्यादि पाच इलोकोद्रारा 
न्नाह भमा च ' इति पञ्चभिः- । कहता है 
अमी च स्वां ध्रतराष्टस्य पुत्राः 
स्वं  सहेवावनिपालसङ्खैः । 
भीष्मो दोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सह स्मदीयेरपि योधमुख्यैः ॥२६।। 


११] 


श्रीधंरीरीकासहित 


२९४५ 





असी धृतराष्रस्य पुत्रा दु्यो- | ये धृतराषट्के दुर्थोचन भ्रादि घव-के- 


धनादयः स्वे अवनिपारानां 
जयद्रथादीनां राज्ञं संषेः 
सहेव तव वक्त्राणि विश्चन्तीत्यु- 
त्रेणान्वयः। तथा भीष्मश्च 
द्रोणश्चासीं घ्तयुत्रः कर्णश्च | न 
केवरं त एव विद्चन्ति अपितु 
प्रतियोद्धारे येऽस्मदीया योध- 
सख्याः शिखण्डिधुष्टदुभ्नादय- 
स्तैः सह ॥ २६ ॥ 


सब पुत्र भूपाल जयद्रथ श्रादि 
राजाप्रोके सपरुदायोसहत दही 
भ्रापके मूखोमिं प्रविष्ट हो रहे ह । 
यहा श्रमीः श्रादि कर्वपदोका 
ग्रगले श्लोकम राये हए “विशन्ति 
क्रियाके साथ प्रन्वय है। तथा 
भीष्म, द्रोण भ्रौर वहु सूतपुत्र कणं 
भी प्रविष्ट दहोरहा हे। केवलवे 
लोगही पविष्ट हो रहे ह एेसा 
नही, कितु हमारे पक्षके मी जो 
वीर उन सबका सामना केरने- 
वाले शिखण्डी श्रौर धृष्टद्युम्न 
प्रादि मुख्य-मुख्य योद्धा लोग ह, 
उनके सहित ही सब प्रविष्टहोः 
रहे हँ ।। २६॥ 


क्क दनक्वन्ये) 


वक््ाणिते त्वरमाणा विरान्ति 


द्राकराखानि 


केचिद्विखग्ना 
संटश्यन्ते 
थ॒एते स्वे त्वरमाणा 
धावन्तस्तव दष्टाभिः करालानि 
वक्त्राणि विशन्ति तेषां मध्ये 
केचिच्चृणींङृतेरुत्तमाद्गेः शिरो- 
भिरुपलक्षिता दन्तसंधिषु 
संरिठष्टाः संदृश्यन्ते. ॥ २७ ॥ 


भयानकानि । 
दरानान्तरेष 
चूणितेरुत्तमाद्धैः ।। २९७॥। 


ये सब चशीघ्रतापुवक दौड़ते हए 
ग्रापके दादुके कारण विकराल 
भयानक मुखोमे पवेश कर रहे हु । 
उनमेसे कितने ही चरणं कयि हए 
सिरोसे उपलक्षित हो भ्रापके 
दिके दराजोमे चिपके हुए 
दिखायी दे रहे ह ॥ २७ ॥ 


नन ~~~ 


२३१६ श्रीमद्धगव द्रीता [ अध्याय 


प्रवेश्मेव दष्टान्तेनाह- प्रवेश करनेको च्ियाको ही 
उदाहरणसे बताता है- 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरखोकवीरा 
विशन्ति वक्त्रारयभिविञ्यरन्ति ॥२८॥ 
नदीनामनेकमागप्रदृत्तानां जसे प्रनेक मार्गोद्रारा बहती हई 
यहोऽम्बूनां बारीणां वेगाः | नदियोके बहुत-से वारिवेग-जल- 
प्रवाहाः सथद्रामिषखाः सन्तो | भवाह समुदरके सम्मृख हए समुद्रकी 
यथा सयद्रमेव द्रवन्ति प्रविश्चन्ति | ्रोरही दौड़ते हैँ यानी उसमे 
तथा अमी ये नरःोकवीरास्त- | वटि होते ६ वैसे हीये जो 
ऽभिविज्यलन्ति सवतः प्रदीष्य- नरलोकके वीर हं, वे भ्रपिके सब 
मानानि तव॒ वक्राणि | रोर प्रज्वलित-्रदीप्त मुखोमे 
प्रविश्चन्ति ॥ २८ | भरविष्टहो रहे है ॥ २८॥ 
व्यं र 
अवश्चत्वेन प्रवेशे नदीवेगो | परवश होकर प्रविष्ट होनेमे नदी- 
दृष्टान्त उक्तः, वद्धिषूरकवे्य कै वेंगका उदाहरण दिया, श्रव 
 इपडधद्तकम्रक बुद्धिपूवंक वेशा करनेमे उदाहूरण 
दष्टान्तमाह्‌- देते ह- 
यथा प्रदीसं उवलनं पतङ्का 
विद्रान्ति नादाय स्रद्येगाः । 
तथेव नाशाय विररान्ति छोका- 
स्तवापि वक्त्राणि सम्रदेगाः ॥२६॥ 
प्रदोप्तं ज्वलनमग्नि पतङ्गाः | जैसे सूष्ष्मपक्षिविरोष-पतंगे जान. 
सु चमपक्ञिपिरेषा बुद्धिपूव कः बृक्षकर वदे हए वेगके सथ 
भ्र दधो वेगो येषां ते यथा नाशाय । मरनेके लिये ही प्रज्वलित श्रनि 
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मरणायेव वि्न्ति तथैव लोका | प्रविष्ट होत है वैसे ही ये स योदा 
एते अपि हव अखानि | लोग भी भ्रापके गुलम बड़े वेगके 
त जना ष तव चा | साय मरने सिये प्रविष्ट होः 





प्रविश्षन्ति ॥ २६ ॥ रहे ह ॥ २६९॥ 
ततः किमत शह- | उसके बाद याहो रहा है? 
सो बताता है- 
लेखिद्यसे असमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समयान्वदनेन्वेखद्धिः । 
तेजोभिराप्थ जगत्संमय 


भास्तस्तवोयाः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०।। 


ग्रसमानो गिटम्‌ समग्राल्नोकान्‌ | श्राप सव लोगोको - इन समस्त. 


सर्वानेतान्वीरान्‌ समन्तातसर्वतो | ४०५१ सव 2 अपना ग्रास 
तिरे -मतवेन ममि | ज 
क ज्वलाद्रवबदनः { कचं ह दारा ? प्रज्वलित मुखोकि द्वारा? 
विष्णो, ठव भाषो दीप्रयस्तेजा- | तथा हें विष्णो ! प्रापकी प्रभाए-- 
मिरविस्फुरणेः समस्तं जगद्वया- | दीप्यां प्रपते तेज भ्र्थात्‌ चमकसे 
प्योग्राप्तीव्राः सत्यः प्रतपन्ति | समस्त जगतुको व्याप्त करके उप्र 
संतापयन्ति ॥ ३० ॥ | तीब्र हो संतप्त कर रही ह ॥ ३०॥ 


[- ~ एव ^ 9 (पाक 


थत एवं तस्मा१्‌- | जव कि रेषा ३, इसलिये- 


आस्याहि मे को भवानुथ्रूपा 
नमोभ्स्तु ते देववर प्रसीद । 


३१८ श्रीलः द्वत [ अध्याय 


विज्ञातुमिस्छामि भवन्तमादयं 
न हि प्रजानामि तव प्रबृत्तिम्‌ ॥३१॥ 


भवानुग्ररुपः क ॒इत्याख्याहि | रेस उग्र रूपवाले श्रापकौन है ! 


कृ नमोऽस्त, है | यह भुभे बताइये ॥ भ्रापको 
थय । ते तुभ्य क नमस्कार हो, हे देवश्रेष्ठ| श्राप 


 देषवर प्रसीद प्र॒जा भन्‌ । | प्रसन्न होड्ये । श्राप श्रादिपुरुषको 


भवन्तमाचं परुषं विशेपंण ज्ञातु- | यै विरोषरूपसे जानना चाहता हू 


मिच्छामि यतस्तव प्रवृत्ति चेष्टं | क्योकि भापकी परवृत्ति यानी 
चेष्टाको भ्र्थात्‌ श्राप किस प्रयोजनसे 


किमथमेववत्तोऽपीति न | षी परवृत्ति ( चेष्टा ) कर दे है ? 


जानामि । एवम्भूतस्य तव | यह मं नहीं जानता । श्रथवा इस 
॑ ~ _ __ ~~ | प्रकारके रूप तथा चेष्टावाते 
प्रत्त वातांमपि न जानामीति | शरापको भवृत्त-वृत्तान्त या बाताको 


वा।॥ ३१॥ मी मे नहीं जानता ॥ ३१॥ 


एव प्राथितः सन्‌ "कालोऽस्मि" | इस प्रकार प्रार्थना की जाने. 
पर (क्रालोऽस्मिः इत्यादि तीन 
इति त्रिभिः- छ्ोकोदयारा- 


श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
कारोऽस्मि रोकक्चयञ्रतप्रबरद्धो 
खोकान्ससाहतमिह पव्त्तः । 
ऋतेऽपि तां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 


खोकानां यकत परवृदधोऽप्ुग्र| मे लोगोका नाश करनेवाला बदा 


4 णिन्‌ | इग्रा भ्रति उग्र । काल हं । लोको-- 
तस्व सन्मच्‌ परातनः | परथात्‌ प्राशिर्थोशन संहार करनेके 


रंहतुमिह रोक प्रहृ्ोऽस्मि । | लिये इस लोकमे प्रवृत्त हुभरा ह 
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+ ५“ च कि पितो योः जि पि दमेन दिव स 


अतः ऋतेऽपि स्वां इति त्वां | श्रतः तेरे बिना भी-तरु मारनेवाला 
हन्ता विनापि न भविष्यन्ति ४६ ् ५ सब नही रथ 
= जीवित नहीं बचेंगे । माव यह्‌ 
न जीविष्यन्ति । पयि चा | यद्यपि तेद्ारा ये लोग मारे 
न हन्तव्या एते तथापि मया | बानेयोग्य नही है तो मो सल 
कालात्मना ग्रस्ताः सन्तो | कालस्वसूपके द्वारा श्रना ग्रा 
मरिष्यन्तयेव । के ते ९ प्रत्यनी- | वना लिये जानेपर मरेगेहौ॥ वे 
के अनीकान्यनीकानि प्रति । कौन ह : अनीक-अ्रनीक ( सेन्थ- 
१५ व ॥ त । भत ¦ सेव्य) मे यानी भोष्म श्रौर 
मीप्मद्राणादीनां स्वासु सेनासु ! दरोणाचायं ध जो पृथक्‌- 
५ न क ५, [कर ने ¢ | पुक्‌ से तां ) उनमें जो-जो 
य याद्धारोऽथस्थिताप्ते सवेऽपि | बोटालोग स्प बे सभा 
५4 २२॥ ` निस्संदेह मरगे ।॥ ३२॥ 





गणि क बकन 


वष्माद्‌ एवम्‌- | जब कि यहु वात है- 
तस्माच्वमु्तिष्ठ॒ यदो रभस्व 
जिता शत्रून्‌ सुडष्व राज्यं समृद्धम्‌! 
मयेवेते निहताः पथमेव 
निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 


तस्माचं युद्धायोत्तिष्ठ, देवेरपि | इसतिये तू युद्ध करके निमित्त 
६ . -. | खडा हो भ्रीर जिनपर विजय पाना 
दुर्जया मीष्मद्रणादयोऽजु नेन | देवताभ्नके लिये भो श्रत्यम्त किन 
निभित वा था, उन भीष्म-द्रोण वीरोको 
निजिता इत्येवम्भूतं यश्चो ठमस्व प्रजनने र ध 
पराप्नुहि । अयत्नेन शत्र्जित्वा | सुयशको भाप कर । विना 
पि ~ | यल्के ही शत्रभ्रोको जीतकर 
समद राज्य युड्च् । एते च । समृद्िशाली राज्यका उपभोग 
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त्व॒शात्रवस्त्वदीथयुद्धात्पूमेव ¡ कर । ये तेरे सब रशश्रगणा 
~ # = {- | तेरे गुड करनेके पहले ही 
निहतप्राय 
त 0 ध ॥ , | मुज्ञ कालघ्वरूपके द्वारा ही प्रायः 
स्तथापि त्वं निमित्तमात्रं भव | मार द्यि गये है तो भीहे 
हे सव्यसारि सव्येन वाम- सन्यसाचित्‌ ! तू नि मित्तमात्र रं हो 
श क ॥ _. .। जा; बाये हाथसे भी बाणोंका 
हस्तेन साचितु शरान्सधातु संधान करतेका जिसका स्वमाव 
छीतं यस्येति व्युत्पच्या वामे- ह, इष॒ श्युतयत्तिके भ्रनुसार 
तय वामहृस्तसे भा बाण चलानेके 
नापि बाणकतेात्‌ सल्यक्षाच।त्यु- कारण अजुन सव्यसाची' नामे 
च्यते | २३ ॥ कटा जाता है ॥ ३३ ॥ 





न्न चैतद्विदमः कतरक्ो गरीयः" | तेरी जो यह शङ्का है कि ( जय- 
॥ , पराजय) दोनोमेसे कौन हभलोगोके 
इत्यादियां रश्ङ्ा सापि न ` त्वि प्रधि सम्भव है! इत्यादि 
| वह्‌ भी । नहीं करनी चाहिये -यटु 
कार्येत्याह-- | कहते ई- 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्तं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥। 
येभ्यस्त्वं शङ्कसे तान्द्राणा-। जिनसे तू सशङ्क रहता है, उन 
दी्मयै स्वं ~>. ! द्रोण, भीष्म, जयद्रथ भ्रौर कणं 
क त प. भ्रादि म्न्य सब वीर योद्धा््रोको, 
घातय । सा व्यथिष्टाः-भयं मा | जिन्हे मेहीमारच्काहुतु मार, 
†:, सपनानृशत्रन्‌ रमे युध व्यथित न हो-मय मत कर।तु 
काम सपत्नन्थनुन्‌ रण युद्ध | रणक्ेत्रमे-- युद्धस्थलमे सपलो- 
निश्चितं जतासि जेष्यसि ॥३४॥ । शनुश्रोको निश्चय ही जीतेगा॥ २४॥. 
ध | 


॥. 
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ग्रति- 
संजय उवाच - 
पतच््रुत्वा 


क्रताञ्जलिर्विपमानः 


श्रीधरीरी शासित 


ततो यद्‌ वृत्तंतद्‌ धृतराषट | उषके बादजो घटना हई उसे 
घत राष्टरसे- 
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संजयने कहा-- 


वचनं केदावस्य 


किरीटी । 


नमस्क्रत्वा भूय पवाह्‌ कृष्णं 


सगदं 
एतत्पूर्व ्छोकत्रथात्मकं केल- 
वस्य वचनं श्रुत्वा वेपमानः 
कम्पमानः शिरीयर्जनः 
कृताञ्जलिः सम्पुरीकृतदहस्तः 
कृष्णं नमस्कृत्य पुनरप्याह 
उक्तवान्‌ । कथमाह ? भय- 
हषाद्याषेशवक्ाद गद्गदेन कण्ठ- 
कम्पनेन सह वतत इति सगद्‌- 
गदं यथा मवति तथा, फ च 
भीतादपि भीतः सन्प्रणम्यावनतो 
भूत्वा ॥२१५॥ 


भोतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


पुवंवर्ती तीन श्लोकोके रूपमे कटे 
हुए केरावके इस वचनको सुनकर 
कंपिता हृभ्रा भर्जन दोनों ह्‌।थः 
जोड भगवान्‌ श्रीकृष्छको नमस्कार. 
करके फिर कहन लगा। किच 
प्रकार कहने लगा ? भय भ्रौर हषं 
आदिके प्रावेकशवश गद्गमद--कण्ठ- 
कम्पनसे गुक्क-सगद्गद वाणीः 
जेसे बोली जाती है उस तरु 
बोलकर तथा मयसे भीत अध्यन्त 
भयभीत हो प्रणामपूवेक अवनत 
होकर बोला ॥ ३५ ॥ 





स्थाने' 
प्याक्ितिः- 
ग्रजुन उवाच- 


इव्येकादलभिरजंन- 


"स्थान" यहमसि लेकर ग्यारह 
दलोकोंतक अजुंनका कथन हे-- 


| भ्रजुन बोला-- 


स्थाने हषीके तव॒ पकी्त्या 


जगत्प्रहष्यत्यनुरञ्यते 


गी° श्री° टी° २१- 


च | 
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#  # 9 + 9 # 5 ॥ 9 2. 9 0 





रक्तांसि भीतानि दिद्धो द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः ॥ ३६ ॥ 
स्थाने इत्यव्ययं युक्तमित्य- | “स्थाने यह अव्ययपद (उचित के 
स्मिन्नर्थे । है हृषीकेश, यत | अथे है । हे हृषीकेश ! जिससे कि 


एवं त्वमद्ुतप्रभावो भक्त- | भाप पैसे प्रदृश प्रभावशाली प्रौर 
। स्य | भक्तवत्सल ट, इक्लिये श्रापके 
चरमक्च अतस्तव अरकात्वा | कीतंनसे-माहात्म्यका वणन कग्ने- 


मान्नत्म्यसकीतनेन न केवल- | से न केवल मेँ ही श्रति हरति 
महमेव प्रहष्यामि र्वितु! हंताहः रितु समस्त जगत्‌ प्रति 
जगत्सवं प्रहृष्यति ्रकर्वेण , हण्ति होता हे यानी भ्रत्यन्त हषः 

ह ग ~ | को प्राप्न होता है, यह सवधां 
हष ब्राल्नात; एतत्तु स्यान | उचितही है, यहं भावहै। तया 
युक्तमित्यथः । तथा  जबद्‌- | समस्त जगत्‌ जौ प्रनुरागको भी 
जुरज्यते चातुरामं चोपेति इति | पाता है, एवं राक्षसलोग जो 
यत्‌, तथा रक्तांसि भीतानि | मयमीत होते है श्रौर नाना 
सन्ति दिजः प्रति द्रवन्ति दिलाम्रोको शरोर माग रहे हँ तथा 
यलायन्त इति यत्‌, सवे | योग, तप श्रौर मत्र श्रादिद्रारा 
यागतपामस्त्रादिसिद्भानां सङ्गा | सिदहृए लोगोके सुदाय जो 
नमस्यन्ति प्रणमन्तीति यत्‌, | प्रापको प्रणाम कररहेहँयह भी 
शतच स्थाने युक्तमेव न॒चित्र- | उचितहीहै; माव यह्‌ कि इसे 
भित्यर्थः ॥ ३६ ॥ । कोई विचित्र बात नहीं है ॥ ३६ ॥ 


« बसि्णोरम्कः- 


मडका च नयः ५. यययो 


तत्र हतुमाह-- । उसमे कारण बताता है-- 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बह्यणो ऽप्यारिक्् । 
अनन्त दवे जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


११ | 


भ्रीर्र६ हित 


२२२ 





हं महात्मन्‌; दै अनन्त, हं 
देवेश, है जगन्निवास, 
कस्मादतोः तुभ्यं न नमेरन्न- 
मस्वार न॑ ङयु; | कथम्मृताय ए 
ब्रह्मणोऽपि गरीयसं युरुतराय, 
आददिरे च अह्मणोऽपि 
जनकाय, किं च व्यक्तम्‌ 
असदव्यक्तं च ताभ्यां परं 
मूककारणं यदन्तरं बह्म तच्च 
त्वमेव । एतेनवभिरहतुमिस्त्वां 
स्थं नमष्यन्तीति न कि 


प्मित्यथंः |! ३७ ॥ 
फ च- 
त्वमादिदेवः युरुषः 


हे महात्मन्‌! हे श्रनन्त! हे 
देवेश ! हे जगन्निवास ! भ्रापको 
ये लोग केसे नमस्कार न करं? 
ग्राप केसे हं? ज्रह्यासे भी 
गरिष्ठ--गुरुतर ह; तथा भ्रादिकर्ता 
ग्रथति ज्रह्याके भी उत्पादक 
हं एवं जो कुच भी सतत्‌ थानी व्यक्त 
प्रौर भ्रसत्‌ यानी ्रव्यक्त हतया 
उन दोनोसि पर यानी मूल कारण 
जो श्रक्षरनब्रहया है, वहु भी भ्राष 
ही ह। भाव यह्‌ कि इन नौ 
हेतुभ्रोके कारण श्रापको सब 
नमस्कार करते ह--ईइसमे कोई 
विचित्र बात नहीं है॥ ३७॥ 


। तथा- 


पुराण 


स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम 


तवया 
सवभादिदपो देवानामादिः 


ततं विश्वमनन्तरूप । ३८ ॥ 


(१) श्राप श्रादिदेव हँ-देवोकि 


यतः पराणाऽनादिः पुर्षस्त्वम्‌ । | रादि कारण हँ; क्योकि (२) 


अतएव त्वमस्य विश्वस्य पर 


शनिधानं ठयस्थानम्‌ | 


ग्राप श्रनादि-पुराण पुरुष ह 
इसी कारण (३) श्राप इस 


तथा । विहवके परमनिधान यानी लयस्थान 





नौ हेतु येर्दै-(१) श्राप महातमा ह, (२) अनन्त रहै, (३) 
देवेश्वर है, ( ४ ) जगत्के श्रधिष्ठान है, (५) ब्रह्मसिमी गरि, (६) 
ब्रह्माके मी उत्पादक श्रादिखश है, (७ ) सत्‌ हं, ( ८ ) श्रत्‌ ई, (६ ) तथां 
सत्‌-श्रसत्‌से परे उनका मूक कारण श्रध्वर ब्रह्म है--इन नौ कारणोसे सतर लोग 


आपको प्रणाम्‌ करते ई ! . 
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विश्वस्य वेत्ता वेदिता ज्ञता च| हैःतथा(४) श्राप ही विश्वके 
ध यं वस्तुजातं ज्ञाता यानी जाननेवाने भीहे। 
ट ॑ 
क १ | वि 2 तथा ८ ५) जौ जाननेयोभ्य वस्तु- 
धाम च वेष्णव्‌ पद तदाप मात्र हे श्रौर (६) परमधाम 
त्वमेवासि । अतएव है अनन्त- | यानी विष्णका परम पद है, वहः 
ह „ , , [| भीभ्रापहीरह। ग्रतएव हे श्रनन्त-. 
सूप, त्वय विश्वमिद ततं | रूप परमेदवर ! ( ७ ) भ्रापके द्रारा 
व्यापनम्‌ । एतैश्च सप्तभिर्हतु- | दी यह विख्व व्याप्त है। मावः 
नि ^+ ~ | यह्‌ कि इन सात कारणौमे 
मस्त्वमव नमस्कय इति| श्राप ही नमस्कार करनेकेः 
भविः | ३८ ॥ योग्य हं || ३८ ॥ 
इत्थ त्वमेव स्वेर्नमस्कायं; | निम्नाङ्कितकारणोसि भी श्राप हीः 
सबके द्रवाय नमस्कार करनेयोग्य 
व है; क्योकि श्राप सवेदेवेस्वरूप ह; 
सवंदेबात्मकत्वादिति स्तुवन्‌ | इव प्रकार छयति करता पभा 
श्रजुन स्वयं भी नमस्कारः 
स्वयमपि नमस्कराहि- करता है- 


वायुयंमोऽग्निवेरुणः राराङ्कः 
परजापतिष्तवं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 


चाय्वादिरूपस्त्वमिति सवं- | . श्राप वाप, यम, श्रन्ति, वरुण 
भ्रोर चन्द्रमा हं। यहाँ वायुः 


व ¢ भ्रादिह्प बताना भगवाद्की. 
देवत्‌ च पट ण [| 
१ सवदेवस्वरूपताका . उपलक्षण है 


॥ ् ्र्थात्‌ ज्ञान करानेके लिये संकेत 

प्रजापतिः पितामदस्तस्यापि जन- | है । श्राप प्रजापति ब्रह्मा पितामहः 
है रौर श्राप . उनको भी उत्पन्न 

करनेवाले होनेके कारण पितामह 

कत्वास्रपितामहस्त्वम्‌; अतस्ते । भी है; इषलिये श्राषको 


, # 
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तुभ्यं सषस्रह्ृस्वः सहस्रशो | सहलशः-इ आरो बार नमस्कार 
नमोऽस्तु | भूयोऽपि पुनरपि ४ भु र्‌ भी 1 बार 
| व ५ रहो, नमस्कार हो। इस 
तल्ला नम नम इत | प्रकार भक्ति-प्रद्वाके भावको 
भाक्तन्रद्रामरातिरकण = ग्रधिकताके कारण नमस्कार करने- 
तृ प्रिमनधिगच्छन्‌ बहुशः प्रण सेकप्तन होता हुभ्रा अ्रतेकानेक 








मति । ३९ ॥ नमस्कार करता हे ।॥ ३६ ॥ 
किं च-- | तथा-- 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते 

नमोञस्त॒ ते सवंत एव सवं । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्वं 

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि स्वैः ॥४०॥ 


है पं स्वात्मन्‌, सवतः हे सवरं वरूप | प्रापको ( प्रागेसे 
-सर्बास्वपि दिख ठु्यं नमोऽस्तु । | मौर पीस भी नमस्कार हौ । 


-सर्गात्मङ्कत्व ननाह तथा ) सब म्रोरसे यानी सभी 
छ क | दिशाग्रोमे नमस्कार हो। सर्वं 
अनन्त बाय सामन्य यस्य, | रूपताको सिद्ध करता हुश्रा कहता 
तथाप्यामता विक्रमः पराक्रमा | है-जिसका वोयं यानी सामथ्यं 
परस्य सः, एवं भृतस्स्वं॑स्व॑ | नन्त हो ४ व यै ह 
-विचं न्ब | पराक्रम ग्रसीम हो, इस 
0 _ तर वगन्तचाहय | प्रकारं प्रमाववाले श्राप समस्त 
व्याप्नार्षः उुवरणामव कटक- | विहवको वेसे ही बाहर-भीतरसे 
दुण्डकादि स्वकायं व्याप्य क 1 ङयि द ह 

^ ; सर्वसरूपोऽसि | सोना, कड्ण्डल आदि भप 
वतसे, ततः सस्वरूपोऽपि कायेको व्याप्त किये रहता है; 
\|| ४० ॥ इसलिये श्राप सवंरूपः हैँ ॥ ४० ॥ 


0 शा 
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इदानीं भगवन्तं क्षमापयति 


^तसेते' दास्याम्‌-- 
सखेति मत्वा 


श्रीमद्धगवद्गीता 





| अध्याय 





ग्रब॒ “सखेतिः इत्यादि दो 
लोकोदयारा भगवानूसे क्षमा 
कराता है- 


पसभं यदुक्त 


हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 


अजानता 


महिमानं तवेदं 


मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ।४१।। 


त्वं प्राकृतः सखेव्येवं मत्वा 
प्रसमं हेन तिरस्कारेण यदुक्तं 
तत्क्ामये त्वामिद्युत्तरणान्वयः | 
कि तत्‌, ह कृष्ण, हं यादव, 
है सखति च । संधिरार्षः | 
प्रसमोक्तौ हेतुः-तव महिमान- 
मिदं च विश्वरूपमजानता भया 
प्रमादात्प्रणयेन स्नेहनापि वा 


यदुक्तमिति ॥ ४१ ॥ 





ग्रापको मेने प्राकृत-साधारण 
सखा मानकर जो कु हटपुवेक 
या तिरस्कारपू्वंक श्रनुचित कहा 


। हो उसको श्रापसे क्षमा करता 


ह-इस प्रकार इस शलोकके 
वाक्यका बादवाले इलोकमे श्रायः 
हए सत्वां क्रामयेः इस वाक्य 
के साथ श्रन्वय है। वहु कहना 
कौनसाहं१हे कुष्ण! हौ यादव 
हे सखे ! यहाँ जो 'हे सखेति" पदमे 
गरुण-सन्धि हे यह्‌ म्राषं हे । भ्रनुचित 
उक्तिमि कारणा यह था कि भ्रापकी 
मदहिमाको श्रौर इस विश्वरूपको न 
जाननेवाले मुञ्च॒ श्रजूंनके दारा 
प्रमादवह म्रथव्‌ स्तेहुके कारण 
जो कख कहा गया हो, उकः 
क्षमा करता हूं ।॥ ४१॥ 


---च्न्््ज 
कि च- | तथा- 
यचावहासाथमसत्कृतो ऽसि 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
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| # ¢ + ' + + ^ २ 





1 # ' #  # ॥ 








एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तरक्रामये त्वामहमपमेयम्‌ ॥४२॥ 


हे अच्युत, यच्च परिहासाथं | हे प्रच्युत ! परिहासके निमित्तं 
ता जो खेल श्रादिभमें भ्र्थात्‌ धरुमते- 
क्रीडादिषु तिरस्कृतोऽसि, एकः | फिरते. सोठे, वैठते श्रौर. भोजनः 
व ति कृरते समय एवं श्रकेला रहुनेपर 

एककः सखान्वना रदाक्ष स्थित | त्र्थात्‌ सखाश्रोसे रहित रुक स्थान- 
हः ; | अ «~ . | मे स्थित हौनेपर रथव उन 
९८१1. लोगेकि न यानी उन परिहास 
करते हुए साग्रौके सम्ध्रल ही 
मेरे्टारया आपका जो तिरस्कार 


पुरतोऽपि त्सदमपराधजातं | किया गया हो, उस समस्त 
तोऽपि तत्छ्वमपराधजातं | (0 


त्वामप्रमेयपचिन्त्यप्रभावं ज्ञामये ¡ जिनका भ्रमाव चिन्तन करनेमे न 
ग्रा सकफे ठेस आपसे मंक्षमषए 


परिदसतां सखीनां समन्त 





च्षमां कारयामि ।॥ ४२॥ कराता हूं ॥ ४२॥ 
--45:&-- 
अचिन्त्यप्रमावमेवाह-- | ग्रचिन्त्य प्रभावका ही वणन 
करता हे- 


पितासि खोाकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुशरीयान्‌ ¦ 
न तत्समाऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रये ऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


न विद्यते प्रतिमा उपमा यस्य | जिसकी ` कोई प्रतिमा यानी 
सोऽग्रतिमः, तथाविधः प्रभावा | समानतान हो वहु भ्रप्रतिम हे, 


» अ्ररि | एसा जिप्रका प्रमाव हो, एसे हं 
यस्य तवहं तमप्रभाव्‌ | | श्रभरतिमप्रभाव | श्राप इस चराचरं 


त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य पिता | भ्राणियोके उत्पन्न करनेवाले पिता हँ 
, 
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लनफोऽचि | . अत एव पूज्यश्च, 
गुरुध, गुरारपि 
गुरुतरः । अतो कोकत्रयऽपि 
त्वत्सम एव॒ तावदन्या नास्ति 
परमेश्वरस्यान्यस्थामावात्‌, त्व- 
तीऽभ्यधिकः पुनः कतः 
स्यात्‌ ।। ४२ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
पौषी णौ कि 08 8/१ इ , ह क 
| इसीलिये श्राप इस लोकसमुदायके 


गरीयान्‌ | पूज्य गरु है शौर गुरसे भी 


| अध्याय 


गररुतर हँ । ग्रतः तीनों लोकोमे मी 
ज भ्रापके समान ही कोई नहीं है; 
क्योकि ग्रन्य परमेदवरका श्रभाव 
है, तब श्रापसे भ्रधिक तो दस्रा 
कोई हो ही केसे सकता है ? ॥४२॥ 





यस्मादेवम्‌-- 


| जबकि एसा है- 


तस्मात्पणम्य पणिधाय कायं 


परसादये 


त्वामह मीरामीड्यम्‌ । 


पितेवं पुत्रस्य सखेव सख्युः 
पियः पियायाहसि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 


तप्माचामीक्ं जगतः स्वाभमिन- 
मीडचयं स्तुत्यं प्रसादये प्रसा 
द्यामि; कथम्‌ १ कायं 
अणिधाय दण्डवल्निपात्य 
प्रणम्य प्रकषण नत्वा । अतस्त्वं 
ममापराधं सोद कन्तुम्हसि | 
कस्य कं इव ? पुत्रष्यापराघं 
कृपया पिता यथा सहते, 


सश्युर्ित्रष्यापराधं सखा 
 मनिरुपाधिबन्धुयंथा, श्रियश्च 





इसलिये स्तुति करनेयोग्य श्राप 
ईरव रको भ्र्यात्‌ जगत्‌के स्वामीको 
मे कृपासम्पन्न-प्रसन्न कराता हः 
क्रिस प्रकार ? दारीरको दण्डकी 
भाति चरमे गिराकर भलीर्माति 
नमन करके । इसलिये हे देव | 
प्राप मेरे प्रपराधको सहन करने 
यानी क्षमा करनेयोग्य ह । किसके 
ग्रपराधको किसकी तरह? जैसे 
पुत्रके भ्रपराघको पिता कृपा- 


पूवेक सहन करता दहै, 
जसे मित्रके श्रपराधको भित्र 
यानी निच्छल बन्धु. सहन 
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प्रियाया अपराधं तस्याथ | करता है ग्रौर जैसे प्रियाके श्रपराघ- 
को प्रियतम उसका प्रिय करनेके 
लिये सहन करता हे, उसी प्रकार 
( मेरे श्रपराघको श्राप सहन करर 


यथा तद्त्‌ | ४४॥ यह माव है ) ॥ ४४॥ 








एव्‌ क्षमापयित्वा प्ाथंयते- इस प्रकार क्षमा करानेके बाद 
'अदष्पूवेम्‌' इत्यादि दो शछोकों- 
-अदृष्पूर्वम्‌ इति ह्माभ्याम्‌-- । हारा प्राथ॑ना करता है- 
अदृष्टपू्वं हृषितोऽस्मि रघा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशय देव॒ रूपं 
पसीद देवेदा जगच्चिवास ॥४५॥ 
है देव, पूर्वम््टं तव रूपं | हे देव ! पहले न देखे हुए भ्रापके 
दश्वा हपितो दृ ऽ्मि । तथा | रूपक देलकर म हषित ह रहा 
भवेन च मे मनः त्रन्यथितं हं । तथा साथदही भयके कारण 


र ~ | मेरामनम्रातव्यथित यानी विचलित 
प्रचा्ततस्‌ । तस्सान्सम व्यथान- | भी हो रहा ह । भ्रतः मेरी व्यधाको 


टृत्तये तदेव सूपं प्रदश्चय, हे | निवृत्त करनेके लिये ह देवेश ! राप 
द्वेश, हे जगन्निवास, प्रसन्नो | उसी रूपको शमे दिलादये ! हे 
.भद ॥ ४१॥ जगघ्िवास ! प्रसन्न होदये ॥ ४५॥ 





तदेव रूपं विद्पयन्नाह- । उसी हूपका विशेषणोसहित 
| ` वर्णन करता रै- 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां उष्ट्महं तथेव । 


३२० भ्रीमद्गवद्गीत। | अध्याय 





तेनैव रूपेण चतुभुजेन 
सहस्रबाहो भव॒ विश्वमूतं ।४६॥ 


रिरीटवन्तं गदाषन्तं चक्रहस्तं | प्रपको मैने जैसे पहले देखा था 
च लां ्मिष्डामि पं | गन न 
५ । दोऽपि _ १, ४ देलना चाहता हु; इसलिये हे 
हे सद्याहो, हे विश्वमूतं सहस्रबाहो ! हे विद्वमूर्तं ! इस 
इदं॒॑विश्वरूपं संहत्य तेनेव | विदवरूपका उपसंहार करके उमी 
पिरीरादियुक्तेन चतुर्भजन | मुकट 1 ॥ व पसे 
0 युक्त होकर प्रकट हो जाइये । इस 
रूपेण ५९ ० यह्‌ मालूम होताहे कि भगवान्‌ 
श्रीृष्णमर्जुनः पूमपि 


श्रीकुष्णको ग्रजुंन पहले भी पृकुट 
किरीटादियुकतमेव पयतीति | प्रादसे युक्त ही देवता रहा । ज। 
गभ्यते | यत्त॒ पूर्तं 


कि पहले विर्वहूपदशंनके समय यह्‌ 
। कहा था कि “मुकुरयुक्त, गदाथुक्तः 
विश्वरूपदस्े ने (किरीरिनं दनं | र चक्रथक्तं देखना श वह तो 
चक्रिणं च परष्यामि' ईति | बहूत.ते सुकृट ्रादिके श्रभिभ्रायसे 
तद्वहुकिरीटाचमिप्रायेण । यद्वा | कहा था श्रथवा भ्रबतक {जिस 
एतावन्तं कारं यं तवां क्रीटिनं | शनापक मे यकरण, न 
1 | चक्रयुक्तं भ्रव्यम्त .प्रप्तन्न देख रहा 
गदिनं चक्रिणं च सुप्रसन्नमपदयं | , 
तमेबेदानीं तेजारा्लि दुरनिरीदयं 
(^. न- | रहा ह्‌ । इस प्रकार वहां बहुवचनः 
परयामा ५ 
पद्यामीत्येवं तत्र॒ बहुवच व्यक्तं किथा गया हे, इसलिये विरोध 


था, उसी प्रापको तेजका समुदाय 
प्रोर कष्टसे देखनेमे श्रानेयोग्य देख 
व्यक्रितरित्यविरोधः ॥ ४६ ॥ ` नहीं है॥ ४६॥ 





एवं प्राथितः सन्‌ तमाश्वा- | इम प्रकार प्राथना की जानेपरः 
मया' इत्यादि तीन शोकदाय उस 
सयन्‌ “मया' इति 9 | ग्रजुनको श्रारवासन देते हए 
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: श्रीमगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोते- 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
वि <्तल् 
यन्मे त्वदन्येन न ₹ष्पूर्वम्‌ ।\४७॥ 


तेजोमयं 


हे अजुन, किमिति पिभेषि ए 
यतो मया प्रसन्नेन कृपया 
तवेदं प्रय॒त्तमं रूपं दितम्‌, । 
आत्मनो मम योगाद्योगमाया- 
साम्यात्‌ । परत्वमेवाह- 
तेजोमयं विचयं बिश्वात्मकम- 
नन्तमाद्यं च यन्मम सूपं 
त्वदन्येन त्वादृश्चादक्तादन्येन 
न पूवं ष्टं तत्‌ ।। ४७ | 





हे अर्जुन ! तु क्यों मयमीत हो 
रहा है ? क्योकि प्रसन्न होकर मैने 
कृपापुवेक तुभे यह्‌ परम उत्तम रूप 
प्रपनी योगमायाकी शक्तिसे दिखाया 
हे । उस रूपका परमत्व बताते है- 
यह रूप तेजोमय, विशवात्मक, 
ग्रनन्त ज्रौर अ्रादिकारण है तथा 
जी मेरा रूप तेरे फिवा यानी तुज्ञ- 
जेसे भक्तके प्रतिरिक्त ्रन्य किसीके 
दारा पहले नहीं देखा गया है, 
एसा हे ॥ ४७॥ 


---- कऽ ००००० 


एतदश्नमतिदुलभं रन्ध्वा 
त्वं कृता्थाऽसीत्याह- 


न 


वेदयज्ञाध्ययनेनं 


यह दशन अति दलंभहै, हसे 
पाकरत कृताथंहौ गयाहै, यहुः 
कहते है- | 


द्‌ाने- 


ने च क्रियाभिर्न तपोभिस्यैः । 
एवंरूपः. राक्य अहं चखोके 
दरष्टुं त्वदन्यन कुरुषवीर ॥४८।४ 


३२२२ 
ण ह ह । ह । ह । ए । 9 । क ॥ 0 ^ गी पीपौपीषणौषीगौषीौीषौषं 
वेदाध्ययनातिरेकण यज्ञा 
घ्यथनस्यामावाद्‌ 


यज्ञविधाः कल्पस्रत्राद्या 
कच्यन्ते । वेदानां यन्नविघानां 
चाध्ययनेरित्यथः, न च 
दानेन च क्रियाभिरग्निहोत्रादि- 
-भिर्नं चोग्रेप्तपोभिशान्द्रायणादि- 
भिरवंरूषोऽं त्वदन्येन 
मनुष्यलोके द्रष्टुं शक्यः; 
अपितु स्वमेव केवकं मस्प्रसादेन 
दृष्टवा कृतार्थोऽसि ॥ ४८ ॥ 


भीमड़गव द्रीता 


॥ अध्याय 





प्रध्ययनसे म्रतिरिक्त 


वेदोके 


यज्ञराब्देन , यज्ञके ्रध्ययनका भ्रभाव होनेके 


कारण यह “यज्ञः शब्दसे यज्ञविद्या 
कल्पसूत्र ्रादिको लक्ष्य कराया 
गया हे । भाव यह है कि हे कुरुश्रेष्ठ! 
वेदाध्ययनद्वारा श्रौर यज्ञविद्याके 
ग्रध्ययनद्रारा तथा नाना प्रकारके 
दानोद्धारा श्रौर श्रग्तिहोत्र भ्रादि 
क्रियाश्रोद्राया एवं चान्द्रायण श्रादि 
उग्र तपोके हारा भो इस प्रकारके 
रूपवाला मै मनुष्यलोकमे तुक्ञसे 
भिन्न भ्रन्य किसोके हारा नहीं देखा 
जासकताहं, क्रतु केवल तुही 
मेरी कृपासे यु इस रूपमे देखकर 
कृताथंहो रहा है ॥ ४८ ॥ 


~` ६८ :-~- 


एवमपि चेत्तवदं घोरं रूपं 
द्वा व्यथा मधति तहिं तदेव 
-रूपं दस्यामीत्याह- 


ठेस्ा होनेपर भी यदि इस धोर 
रूपको देखकर तुभे व्यथा होती है 
तो वही खूप दिखाता हू-यहं 


` कहते है- 


मातेव्यथामा च विमूढभावो 


हषा रूपं घोरमीदञ्यमेदम्‌ । 
व्यपेतभीः भीतमनाः पुनस्त्वं 


तदेव मे रूपमिदं पपश्य ।४६॥ 


इट गीदशं मदीयं घोरं रूपंदष्टवा मेरे इस प्रकारके घोर रूपको देख- 
ते व्यथा मास्त॒॒विमृटमावो | कर तुभे व्यथा नहीं होनी चाहिये 


१ 
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विभूटत्वं च मास्तु । व्यपगतभयः | तथा विमभरढ भाव यानी विग्रूढता 
प्रीतभनाश्च सम्‌ पुनस्त्वं | मी नहीं होनी चाहिये । भयरहित 


ष्क - सा | भ्रौर प्रीतियुक्तं मनवालादहुश्रा तु. 
तदेवेदं मम॒ स्प रक्षण पुनः वही यह मेरा रूप भली 


पश्य | ४९ |) प्रकार देख ॥ ४६ ॥ 
--; # :-- 
एवशरक्त्वा प्राक्तनपेव सूपं | पेसा कहकर पहलेवाला ही रूप. 
दर्दितवानिति- दिलाया--(यह संजय कहता है) 


इत्यर्जुनं  वासुदेवस्तथोक्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहात्मा ॥५ ०॥ 
श्रीवासुदेबोऽ्जुनमेवञुक्त्वा | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीवासुदेव- 
यथां पूर्वमासीत्तथैव किरीटादि- | ने भ्रजुंनसे एेमा कहकर जैवे पहले 
युक्तं चतुर्भजं स्वीयं सूपं | धावेसा ह मुकुट ्रादिसे युक्त 


पुनदंश्चेयामास ।. शनमर्जनं | अपना चतु्ुंज रूप फिर दिखाया 1 
भीतमेव परसन्नवपुभूत्वा तथा इस भयभीत श्रजुंनको महात्मा 


पुनरप्याश्वासितवान्‌ । महातमा | यानी विश्वरूपधारी श्रथवा कृपाच. 
विश्वरूपः, कृपाज्रिति बा | श्रीकृष्णने प्रस (सौम्य) रूप हकर 





|| ४५० || फिर भी श्रारवासन दिया ॥५०॥ 
= (~ 0 सन्‌ | ९ 
तता [नमयः पन्‌ तब निभेय ह्र - 
ग्रजुंन उवाच- | गर्जन बोला- 


षदं मानुषं रूपं तव॒ सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१।, 


३३४ श्रीमद्धगव द्रीता [ अध्याय 





सचेताः प्रसन्नचित्त इदानीं ¦ (हे जनाद॑न ! भ्रापके इस मानुषिक 
[र वत ति सौस्य रूपको देखकर). अवर र्मे 
संवृत्तो जातोऽस्मि; प्रकृति | सचेता-परसन्च चित्तवाला हो गया 
4 प्ोऽरि ष्टं | है तथा भ्रपनी प्रकृतिको यानी 
श स्वास्थ्यको भी प्राप्तहो गयाहूं। 


स्पष्टम्‌ | ४५९१९॥ रोष सब स्पष्ट है) ५१९॥ 
-- 8 - ` 
स्वद्तस्थादुग्र हस्यातिदुलंमत्वं | शअरषने किये हृए भरनुग्रहकी दुलभता 
दक्चयन्‌- दिखाते हुए- | 
ध्री भगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले- 


सुददंशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाङ्कखिणः ।।५२॥ 


यन्मम विच्वरूपं त्वं दृ्टवा- | मेरे जिस विशवरूपको तूने देखा 
द््टुमशञक्यम्‌ । यता दा | क्थोकरि देवतालोग ज सदैव इत 
अप्यस्य सूपस्य सवदा दयन- | रूपका केवल दन करना ही 
मिच्छन्ति न केवरं पुनरिदं | चाहते है, कितु इस स्पको देत 
"परयन्ति | ५२॥ । नहीं पाते हँ ॥ ५२॥ 





तत्र हतुः-- | | इसमे कारण यह्‌ है कि- 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दक्य. एवंविधो. द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥५६३॥ 


११ | भ्रीषसीरीकासदहित २३१५ 





श्यष्टा्थः || ५२॥ इस इलोकका श्रथं स्पष्ट है 
(--जेसा कि तुमने मुभे देखा है 
ट्स प्रकारकार्मे न तो वेदोके 
दारा, न तपके द्वारा, न दानके 
दारा ओर न यजनके दासदही 
देखा जा सकता ह ) ।॥ ५३॥ 


--नन--> ~~ 
केनोपायेन तर्हिं द्रष्ट | तो फिर किस उपायसे श्राप देखे 
शक्यः ? इति तत्राह-- जा सकते हं १ इमपर कहते ह- 


भक्त्या खनन्यया दाक्य अहमेवंविधोऽज॑न । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तेन परवेष्टुं च परंतप ॥५४॥। 
अनन्यया मद्‌कनिष्टथा | हे परंतप श्रजुंन ! केवल म्मे 


- -मकषत्या स्वेवम्भतो ए 15 | निष्ठावानी प्नन्यमक््कि द्वाराहौ 
- व्म्भूता ववश्वरूपाऽ 

भक्त्या त्वेव ० १ 2 | इम प्रकारके विडवशूमवाला मे 
तरघेन परमायता ज्ञातुं शक्यः | ययाथ तस्वम जाना जा सकता हँ 


दातो द्रष्टं श्रस्यक्ञतः प्रत्ेष्टे | चाखदरारा देवा जा सकता हूँ तथा 
। ' ~ | तद्र पतासे पत्यक्ष वेश भौ किया 


नार्पेरुपायः । ५४ नहीं ॥ ५४ ॥ 


अतः सवश्ाख्चसारं परं रहस्यं | श्रत समस्त शाश्लका सार परम 
श्यृण्वित्याह ५4 रहस्य सयुन--पह्‌ कहते ह-- 
सित 
मत्कमकुन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः । 
निरवेरः सवभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥५५।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धग वद्‌ गीतासुपनिषत्सु बह्यविदायां योगशास्त्रे ्रीकृष्णाजंन- 
संवादे विश्वद्ूप्दश्नयोगो नामेकादशोऽध्यायः ।| ¢ || 


[ऋ 0 ~ --- + गयं 





३२६ श्रीमद्धगवदोता { अध्याय 
क 
मदथं कम्‌ करोतीति मत्कम- हे पाण्ड्नन्दन ! जो मेरे लिये कम॑ 
त पाथो करता है वहु मेरे कमं करनेवाला, 
छत्‌, अहव परमः पाया | जै ही जिसका परम पुरषाथं यानी 
थस्य सः, ममेव भक्तो | प्रयोनन है एसा केवल मेराही 
च ् मक्त यानी केवल मेरे प्राधित तथा 
मानवान्रतः पृत्रादड$ त्नः | पुत्र श्रादिमं श्रासच्छिरहित श्रौर 
निषे र भूः सम्पुणं प्राणियोमे वैरभावसे 
भिता ति १ समृत । रहित--इस प्रकारका जो भक्त है, 
एवम्भूता यःमा प्राप्नात | वह्‌ ममे प्राप्न होता है, दसरा 
नान्य इति ॥ ५५ || नहीं || ५२ ॥ 


क्क 


क 


देमैरपि रसुदर्दशं तयोक्नानादिकोटिभिः। 
मक्षताय भगवानेवं विर्वरूपमदशंयत्‌ ॥ 


तप. ज्ञान भ्रादि करोड़ों उपा्योह्यारा देवताश्रोके लिये भो जिन्हं देखः 
पाना श्रत्यस्त कठिन है, एेसे विश्वरूपको भगवानूने भ्रपने भक्त म्रजंन-. ` 
को दिखाया । 


इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीधर | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्‌गीतामे श्री- 


स्वामिविरचितायां सृबोधिन्यां | षरस्वामीद्रारा विरचित घुबोषिनी 
नामक ठीकाके भावानुवादमं विद्य 


दशनयाग नामके ग्याररह्वा च्रध्यायः 
कादरोऽघ्यायः ॥ ११॥ पूरा हृत्रा || ९८ ॥ 


टीकायां विक््वरूपददांनयोगो नाम- 





बारहवा अध्याय 


निगुंणोषासनध्यैवं स्गुणोपासनस्य च | 
श्रयः कतरदित्येवं निर्णेतुं॑द्वादशोचमः ॥ 


निगुण उपा्तना श्रौर सगुण उपासना--इन दोनोमिसे कौन.सी | 
डपासना ्रष्ठहै-यह्‌ निणंय करनेके लिये बा रहवं ग्रध्यायका आरारम्म है) 


पूवाध्यायान्ते मकर्न्मतरमः पवंवर्ती ग्यारहवे ग्र्यायके भ्रन्तमे 
इस्येवं भकतिनिषठस्य॒शे्तव. | भरे कम करनेवाला, भेरे परायण 
। इआ' इस प्रकार भक्तिनिष्ठ पूरुषको 
क्तम्‌ । कौन्तेय प्रतिजानीहि श्रेष्ठता बतायी गयी । हे ङन्ती- 
इत्यादिना तत्र तस्यैव श्रेष्तवं | पुत्र ! त्‌ प्रतिज्ञा कर' इत्यादि 
॥ | ॥ ४ हारा वहा भी उसीकी 
वणितम्‌ । तथा तेषां ज्ञानी नित्य- | श्रेष्ठताका वणन क्िथा। तथा 
उनम नित्ययुक्त ` पेकान्तिक 
भक्तिवाला क्षानी शरेष्ठ है" इत्यादि 
“सव ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं तरिष्यति" | वचनोदारा तथा “समस्त पाप- 
वीति वि समुदायको क्षाननोकाद्वारा ही 
त्पाद्ना च ज्ञानानषटस्व | भलो प्रकार पार कर जायगा 
त र्भयो; | यादि वचनोहारा ज्ञाननिष्ठकी 
न | एवषुभयोः शरेष्ठताका वणंन किया गया । इस 
र येऽपि विशपजि्गासथा प्रकार दोनोको श्रेष्ठतां होनेपर भी 
¢ कौन श्रधिक है? यह विशेष. 
भगवन्त्‌ प्रत- 1 जाननेकी इच्छासे भगवारूसे- 


युक्त एकमकितर्विशिष्यते" इत्यादिना 


प्रजन उवाच- | अजुन पृला- 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते । 


ये चाप्य्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ । 
गी° घ्री० दी २२. 
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नि 

एवं सुर्वकर्मापणादिना सततं 
युक्तास्त्वन्निष्ठाः सन्तो 
अक्तास्त्वां विद्वरूपं सवक्ञं सव- 
शर्वित पर्युपासते ध्यायन्ति, ये 
चाप्यक्षरं अह्माव्यक्तं निर्विशेष 
मुपासते तेषाुमयेषां मध्ये 
अतिक्येन के योगषिदः शष्ठ 
इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


तत्र प्रथमाः भा इत्युत्तरम्‌- 


श्री मगवानुवाच- 


क, 
नरास्‌. गवद्भष्ल 


| अष्याय 





इम प्रकार सम्पूणं कमं श्रापको 


ये | सम्पण करने श्रादिके इरा 
^ । निरन्तर श्रापसे जडे हए-भ्रापमें 


ही स्थित हृएं जो सक्त सवेज्ञ, 
सवेशक्तिमात्‌ भ्राप विदवरूपं 
परमेदवरकी उपासना-ध्यान 
करते हँ तथा जो श्रव्यक्त- निविशेष 
प्रक्षर ब्रह्मकी उपासना करते है, 
उन दोनों प्रकारकं साघकोमें 
प्रतिय योगवेत्ता कौन ह भ्र्थात्‌ 
कौनष्रेष्ठहै }॥ १॥ 


उनमें पहलेवाले श्रेष्ठ हँ --यह्‌ 
उत्तर देते हृए- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


मय्यवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपाक्षते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


मपि परमेश्वरे सवंङ्स्वादि- 
गुणविशिष्टे मन॒ आवेहयकाप्ं 
कृत्वा नित्ययुक्ता सदथंकर्मा- 
चुष्ठानादिना मन्निष्ठः सन्तः 
श्र्रया श्रद्धया युक्ता ये मामा 


राधयन्ति ते युक्ततमा मता | 


ममामिमताः ॥ २॥ 


सवेता प्रादि गुणोंसे सम्पन्न मृघ्च 
परमेरवरमे मनको लगाकर- 
एकाग्र करके नित्ययुक्त हो-सदा 
मेरे लिये कर्मोका भ्रनुष्ठान भ्रादि 
करते रहुनेके हारा युञ्लमे स्थित हो 
जो भक्त श्वषठ श्रद्धासे सम्पन्न रहकर 
मेरी भ्राराधनां करते हवे मेरे 
मतमे युक्ततमं हं अर्थात्‌ उनको र्म 
रेष्ठ योगी मानता हँ ॥ २॥ 


तिं इतरे कि न शरेष्ठा इत्यत 


आह थे तु इति द्वाभ्याप्- 





तो क्था दुसरे करेष्ठ नहीं ह? 
इसपर ये तु" इत्यादि दो शलोको. 


द्रारा कहते ह- 


१२ 


श्रीषरीरीकासहिब 


२२६ 





ये वक्षरमनिरदैश्यमव्यक्तं पयुपासते । 


संनियम्येन्द्रिययामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सबेभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


ये त्वक्षरं पयुपासते ध्यायन्ति 


जो ब्रक्षर ब्रह्यको उपासना- 
ध्यान करतेर्हषेमी मुभे ही पाते 


तेऽपि मामेव प्राप्नुषन्तीति ई इस प्रकार दोनों इलोकोका एक 


इयोरन्वयः । अक््रस्य कक्ण- 
मनिदेश्यमित्यादि । अनिर्देश्यं 
शब्देन निदेुमश्चक्यम्‌, यतोऽ 
व्यक्तं स्पादिद्धीनम्‌. सव॑त्रगं 
सर्वव्यापि, अव्थक्तत्वादेवा- 
चिन्त्यम्‌, दृटे मायाप्रपञ्चे 
अथिष्ठानत्वेन स्थितम्‌, अचल 


ृद्धयादिरद्ितम्‌, अतएव धुवं 


नित्यम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ।२-४॥ 


साथ श्रन्वय है । श्रतिर्ददयभ्‌' अ्रादि 
पद श्रक्षर ब्रहके लक्षण रहै। 
जिसका शब्दस निदश यानी वणंन 
करना असम्भव हो वह्‌ श्रनिर्दे्य 
है; क्योकि वहु अव्यक्त यानी रूप 
ग्रादिसे रहित हे, तथा जो सकत्रग- 
सर्वव्यापी है श्रौर प्रव्यक्त होनेके 
कारण ही भवन्त्य है, करट अर्थात्‌ 
मायाके प्रपञ्चमे श्रधिष्ठानख्पसे 
स्थित है, एवं अ्रचल यानी बुद्धि 
ग्रादिसे रहित है श्रौर इसी कारण 
जो ध्रुव--नित्य टहै-भ्रन्य सब 
पदोका श्रथं स्पष्ट है ( भ्र्थात्‌ एते 
परब्रह्यकी जो सर्वत्र समब्द्धिवाले 
साधक इन्द्रियसम्रुदायका संयम 
करके उपासना करते हं वे स्व 
प्राणियोके हितम रत रहने 
वाते साधक भी मुभे ही 
पाते ह )॥ ३-४॥ 


किनि 


+ 0 पौषी पौषी 
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ननु च तेऽपि तामेव प्राप्तु 
वन्ति तर्हीतरेषां युक्ततमत्वं 
कुतः ? इत्यपेक्तायां क्तेसाक्लेश- 
कृतं विक्षमाह श्लेशःः इति 
त्रिमिः- 


श्रीमडधगव दरीता 





| अध्याय 


यदि वेभीम्रपको ही पतेहैँ 
तो फिर दूसरोका युक्ततमत्व केसे 
सिद्ध होगा? इस श्रपेक्षापरं 
क्लेदा-श्मक्लेशनि मित्तक विरदोषताका. 
'कटेराः' इत्यादि तीन श्लोकोद्रारपए 


वरन करते ह- 


ङ्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं 
अव्यक्ते निर्विशेषे अन्तर 
आसक्तं चेतो येषां तेषां 
क्लेशो ऽधिकतरः; हि यस्माद- 


देहवद्भिरवाप्यते । ५. ॥! ` 


ग्रव्यक्त-विरोषतासे रहित भ्रक्षरमें 


जिनका चित्त श्रासक्छ हे, उनको. 


साधनम भअ्रधिकतर क्वेक्षका 
सामना करना पड़ता है; क्योकि 
ग्रव्यक्त विषयक गति- निष्ठा 





व्यकतविषया गतिर्निष्ठा देहाभि- । 
देहासिमानियोको जिस प्रकार. 


मानिभिः दुःखं यथा भवत्येब- | दुःख उठाना पडे, वैसे प्राप्त होती 
| हे । भाव यह्‌ किं देहाभिमानियोके. 


मनाप्यते । देहाभिमानिनां | लिये नित्य भरत्यक्‌ चेतन-- 
नित्यं प्रत्यक्प्वणत्वस्य दुर्थट- | मन्त यर्माकी परायणता दृषंट है, 


न यानी उसकी प्राप्ति उनके लिये 
स्वादिति मावः ॥४५॥ | कट्निहे॥५॥ 


मद्भक्तानां मस्प्रस्ादाद- | मेरे मक्तोको मेरी कुपासे श्रनायाघ्चः. 

एव सिद्धिर्भवतीः ही सिद्धि प्राप्तहो जाती ह यहु 
न च सिद्धिभवतीत्याह बात ये तु" इत्यादि दो दलोकोंदाराः 
शे तुः इति दाभ्याप्रू- कहते र - 


ये तु सवाणिकमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः। ` 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। ६ ॥ 


१२] 


मयि परमेश्वरे सबाणि कर्माणि 
संन्यस्य समप्यं मत्परा भृत्वा 
मां ध्यायन्तः अनन्येन न 
विद्यतेऽन्यो मजनीयो यमि. 
स्तेनेव एङान्तमक्तियोगेनोपासत 
इव्यर्थः || ६ ॥ 


रीषरीरी च्छ त 
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पुमः परमेदवरमे सम्पूणं कर्मोका 
संन्या्च-पषमपंण करके मेरे परायण 
होकर मेरा ध्यान करते हुए ग्रनत्य 
योगसे भ्र्थत्‌ जिसमे भ्रन्य कोई 
भजने योग्य नहीं है, एषे फेकान्तिक 
भक्तियोगे मेरी उपासना 
करते है ॥ ६"॥ 


--:43&ः- 


तेषामहं समुद्धती मत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यविदितवेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


एवं मय्यावेशित चेत्ते रैस्तेषां 


मृ त्युयुकतात्सपारसागरादहं सम्य- 


हे प्रजन ! इस प्रकार जिन्होनि 
चित्तको सुदक्षम प्रविष्ट कर दिया ह 
उनका मे मृत्युपु्त संपघार-सधुद्रसे 
विना विलम्अके शीघ्र ही भलोर्भाति 


गुद्धतां अचिरेणेव भवामि ॥७॥ । उडार करनेवाला होता हं ॥ ७ ॥ 
क युकु्ुगभुनके 


यस्मादेवं तस्मात्‌- 


| जव कि एसी बात है, इसलिये- 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्व न संशयः ॥ ८ ।} 


मय्येष संकरपविकल्पातयकं 
मन आधरख स्थिरीङ्र्‌ । इद्धि 
मपि अध्यवसायासिमिकां मय्येव 
निषेशय । एं इु्वन्मलमादेन 
ङञ्धकज्ञानः सन्नत उध्वं देदान्ते 
सरणान्तरं मय्येव निवसिष्यसि 


तु गुञमे ही संकत्-विकत्पात्मक 
मनको राहि यानो स्थिर करं 
म्रोर निश्वपात्मिका ब्ुद्धिको सी 
मुभ्मे ही तिवि्टे कर। इष 
प्रकार करता हृप्रातु मेरी कृपासे 
ज्ञानको भरप्ि होनेके बाद- 
देहुका ब्रन्त होनैपर-मरनेके बाद 
मुम हौ निवस करेया यानी 





२४२ श्रीमदधगवदृगीती [ अध्याय 
निवत्स्यसि मदात्मना वापं | मेरे १ 1 व व 
करिष्यसि । नात्र संज्ञः | | व्यय नहा ट। प्ता हया श्रुतका 

"व | भी कथन है कि देहके अन्ते 
तथा च श्रुतिः-देहातते देवस्तारकं | भगवान्‌ महारव तारक परज्ह्मके 
परब्रह्म व्याचष्टे ( जाबालो०? ) | मन्ञका भटीभोति उपदेक्ष' 


इति| ८॥ देते है" ॥ ८ ॥ 


[~ ~ = 


(न~ 


अत्राशक्तं प्रति सुगमोपायमाह-| इसमे श्रसमथं साघकके प्रति 
सुगम उपाय बताते है-- 


अथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनंजय ॥ ६ ॥ 
स्थिरं थथा मवस्येवं मथि हे धनंजय! जिस प्रकार स्थिर 


चित्त धारवितं चि ~ _ | हो जातादहै, इस भ्रकारसेयदितु 
चित्तं धारयितु यदि शक्ता न मरभम चित्तको धारण करनेमें 
भवसि त्रि विल्लिभ्रं चित्तं पुनः | समथ नहीं हे तो विक्षिप्न चित्तको 
बार-बार दूसरी भ्रोरसे हटाकर 
पुनः प्रत्याहृत्य ममादुस्मरण- | मेरा बारंबार स्मरण करनारूपः 
क , | जो प्रभ्यास्तयोग है उष्के इरया 
रुणो योऽभ्यासयोगस्तेन मां त काह कल इन्ध कर धनो 
प्राप्तुमिच्छ प्रथसनं रं ॥ & ॥ | भयल कर ॥ € ॥ 


+> <न 











यदि पुनर्नव त्त्राह- यदि पएेसाभी न करस्केतो 
फिर कहते ह- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदथ॑मपि कमणि कुव॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासेऽपि यद्यर्क्तोऽसि तरि यदि उपयण्छ श्रभ्यास करनेमे भी 
मलीत्य्थानि यानि कर्माष्येकाद- तु श्रसमथं है तो मेरी प्रसन्नताके लिके 








१२ | 





श्युपवापत्रतचर्यानामसं कीत ना- 
दीनि तदुष्टानमेव परमं पस्य 
तादशो मध। एवम्भूतानि 
कर्माण्यपि मदथ इवन्मोक्ं 


प्राप्स्यसि |} १० ॥ 


भ्रीधरीरीकासहित 


२७ 
जो एकादशीका उपवास, व्रतचर्या 
नाम-संकीतेन रादि कमं ह, उनका 
ग्रनष्ठान करनैमे तत्पर दहो जां 
यानो उनका भ्रनुष्ठान ही जिसका 
परम कतव्य दहै, पएेसा दहो जा\ 
इस प्रकारके कर्मोको भी मेरे 
लिये करता हमरा तु मोक्षको प्रा्ठ 
हो जायगा ॥ १० ॥ 


न्द 


(कभ २ 


अत्यन्तं मगवद्धमपरिनिष्ठाया- भगवद्‌-धममिं श्रत्यन्तं निष्ठायुक्छ 


मशक्तस्य पक्षान्तरमाद- 
के व्‌ ¢ 
अथेतदप्थराक्तोऽसि कतुं 


होनेमे ्रसमथेके लिये श्र्य प्रक्ष 
बताते द्- 


मदयोगमाथितः । 





सवेकमफरुत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


यद्यतदपि कतुमशक्तोऽसि | यदि इसे करनेमे भी तु म्रसमथं है 
तरिं मद्योगं मदेकशरणत्वमाधितः तो केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण 


सन्‌ सर्वेषां दण्थानामावद्य कानां 


चागिनिदोत्रादिक्मणां फरनि 
नियतचित्तो भूत्या परित्यज | 
एतदुक्तं भवति-मया तावदीर्व- 


९. ~ 


राज्ञया यथाशक्ति कमणि 
कतव्यानि, फल पुनरष्टमद्टं वा 


परमेश्वराधीनमित्येबं मथि 


करनारूप मेरे योगके म्राधित हश्रा 
वदामे किये हुए चित्तवाला होकर, 
समस्त कमकि यानी जिनका फल 
प्रत्यक्ष है, उन श्रावकश्यक कर्मोकि 
ग्रौर श्रगिहोत्रादि क्मोकिं सव 
प्रकारके फलका परित्याग कर 
दे। इस कथनके द्वारा यह्‌ बात 
वतायी गयी है किं ईङ्वरकी 
प्राज्ञाके प्रनुसार दुभे यथाशक्ति 
कमं करने चाहिये; फिर उनका 
दृष्ट श्रथवा ग्रह फल परमेश्वरे 
ग्रधीन है--इस प्रकार मुभपरः 
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भ्रीमड़गव दीता 





| अर्या 


+ #  । 


भरमारोप्य फरासक्ति परित्यज्य भार छोडकर फलकी भ्रासक्तिका 


वर्तमानो मत्प्रसादेन द्तार्थो 
श्वविष्यसीति तात्पयप्‌ ॥११।। 


त्याग करके कमं करता हूृभ्रातु 
मेरी कृपासे कृताथं हो जायगा- 
ह तात्पये हे ॥ ११॥ 


गिः 


तमिमं एरत्यग स्तौति- 





उस हूपमे कहे गये इस फल- 
त्यागकी स्तुति करते ह- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्धयानं विरिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफरुत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
 -सम्यशानरहितादम्पासायुक्ति-| सम्यक्‌ ज्ञानसे रहित प्रभ्यासकी 


सहितोपदेशपूव ङ नानं शरष्ठप्‌ । 
तस्मादपि तत्पू्क ध्यानं विशि 
ष्टम्‌ । ततस्तु तं पश्यते रिष्कलं 
ध्यायमानः* ( मु° इ० २।४।८) 
इति श्रतेः । त्मादप्युक्तर क्षणः 


कृर्मफरुत्यागः श्रेष्ठः । तप्मदिव- 


म्भृतात्कमफरत्यागात्कर्मु तत्‌- 
फलेषु चासकितनिवरया मसरसा- 


देन च समनन्तरमेव संसार- | 


शान्तिवति ॥ १२ ॥ 


श्रपेक्षा युक्तिसहित उपदेशपूर्वक 
ज्ञान श्रेष्ठ है। उसकी श्रपेक्षा 
मी उस ज्ञानपूव॑क ध्यान श्रेष्ठ है। 
'साघक विश्युद्ध अन्तःकरणके 
द्वारा ध्यान करता इभा उस 
अवयवरहित परमात्माक्तो देखता 
है" इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
है । उस ध्यानसे भी ऊपर कह हूए 
लक्षणोँवाला कमंफलका त्याग 
श्रेष्ठ है। रेपे उस कमंफलके 
त्यागसे क्मोमिं ओर उनके 
फलोमे अ्रसक्तिकां नश्च ही 
जानेपर मेरी कृपासे ही अविलम्ब 
तत्काल ही संसारकी शान्ति दहो 
जाती है॥ १२॥ 


निति 
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एवम्भूतस्य मक्तस्य चिप्रमेच ` रसे मक्तके उन धर्मोका जो क्षीघ 
ही परमेश्वरके प्रसाद (प्रीति 
'प्रमेश्वरप्रसादहेतून्‌ भर्मानाह भ्रथवा अनुग्रह ) की प्राप्तम कारण 
होते है, वणन “अद्धा इत्यादि 

श्रदर्ट इव्यष्टभिः- ग्राठ द्लोकोद्रारा करते ह-- 








उदेष्ठा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


सवभूतानां यथायथमद्रष्टा, | जो सम्पणं प्राणिथोके प्रति 
+ उत्ते देष्‌- | यथाथ देषमावसे रहित दहै, 
५ 8 त सवका मित्र भौर करुणाभावसे 
शून्यः, समेषु मित्रत्या यतत | युक है; भाव यह है किं उत्तमो 
~ =. ~ _ | दषञून्य है ओर बराबरवालोमं 
क ध । त १ मित्रमावसे बतंनेवाला तथा हीनों 
-रित्यथः । निर्ममो निरहङ्कार | पर कृषामाव रखनेवाला है, जो 
र ममता ग्रौर अहंकारसे रहित दहै, 

कृपालु त्वादेबान्येः सह॒ सपे | कृपालु होनेके कारणही दूसरोके 
` हुःखुखे । # { सम्पकमें प्रानेपर सुख गओ्रौर दुःखं 
दुःखं यस्य सः । चमा | जिसके लिये समान ह एेसा, तथा 
-त्षमावान्‌ ॥ १२ ॥ | क्षमौ यानी क्षमाशील है ॥ १३ ॥ 


1 
संतुष्ठः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 


सततं कामेऽरामं च स॑तुष्टः | जोलाम श्रौर हानिमे सदाही 
। | संतुष्ट रहता है यानौ जिसका चित्त 
प्रसन्नचित्तः, याग्यप्रमत्तः, | प्रसन्न रहता दहै, जो योगी यानी 

' प्रमादररहिति है, न्िसका स्वभाव 


यतात्मा संयतस्वमावषः, द्टो | मलीरमाति वहम किया हृभ्रादहै, मेरे 
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# । ॥ | 





मदिषयो निश्वयो पस्य मय्यर्षिते | विषयमे जिसका निश्वय द्द्‌ 
वा „ | है तथा जिसने मन श्रौर ब्ुदधिको 
मनब्जुद्धा यन, एवम्भूता या | सुरे समर्पित कर दिया दहै, इस 
प्रकारका जो मेरा भक्त हे, वहु 

मद्भक्तः समे प्रियः ॥१४७॥ ` खफेभ्रियहे॥ १४॥ 


-ॐ- 

किं च- तथा- 
यस्मान्नोद्विजते रोको रोकान्नोद्विजते च यः । 
हषामषभयोदेगे्मुक्तो यः स चमे प्रियः ।॥ १५॥ 

यप्मात्सकाक्चाल्लोको जनो 
नोद्धिजते भयशङ्का स्तोमं न 
प्राप्नोति, यश्च ठोकान्नाद्धिजते। 
यश्च स्वाभाविकेदंपादिभिष्ुक्तः 


जिससे लोक-जनसमुदाय उद्नः 
नहो म्र्थात्‌ भयकी प्रारङ्कासे 
क्षोभको प्राप्न नहो, एवं जो 
स्वयं भी दूसरे लोगोसे उद्रगथुक्त. 
नहो श्रौर जो स्वाभाविक हषं 
ग्रमषं, भय तथा उद्वेगसे रहित ह 
तत्र हषः स्वध्येष्टाथंखाभं | गया हि, तहँ न्रपने ग्रभीष्ट पदाथके 
४ ५६ लाभम होनेवाला उत्छाह्‌ हष है,. 
उत्साहः, अमषः परत्य समर द्सरेके लाभका सहन न होना 
सहनम्‌, भयं त्रासः; उद्गा | श्रमषंहे, त्रासहोना भयहै ग्रौर 


भयादिनिमित्तचित्तक्लोमः । एतै- | भय ग्रादिके कारण चित्तम होने 
वाला क्षोभ ही उद्वेग है; इन 
विकतो थो मद्भक्तः स च | सबसे युक्त जो भेरा भक्त ह वह 


मे प्रियः ।| १५॥ मेरा प्रिय है।॥ १५॥ 


[ 9) “~ ~ निं 











फ्च- | एव॑- 
अनपेक्षः शुचिदश् उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तम्स मेभ्रियः ॥ १६ ।४ 


(8 9 


१६] 








अनपेत्तो यदच्छोपर्थितेऽप्यरथे 
निःस्प्रहः, शुचिर्बाह्याभ्यन्तर- 
शोचसम्पन्नः, दक्तोऽनलसः, 
उदासीनः पक्षपातरदितः, गत- 
व्यथं आधिशृल्यः, स्वान्ट्टा- 


थानारम्भासुद्यमान्परित्यक्त शीर 


यस्य सः, एवम्भूतः सन्‌ यो 
मद्भक्तः सर मे प्रियः ॥ १६॥ 


भर्त 








५4 


जो श्रपेक्षारदित है यानी बिना 
इच्छाके अ्रपने-्राप प्राप्त पदाथि 
मी स्पृहारहित है तथा वाहर- 
भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, दक्ष 
यानी अलस्य न करनेवाला हे, 
उदासीन यानी पक्षपातरहित ३, 
व्यथारहित यानी मानसिक पीडासै 
रहित है एवं जिसका स्वभाव 
सम्पूणं दृष्ट फलवाले आआरम्मोका 
यानी उ्मोका परित्याग कर देना 
हे- इस प्रकारका जो मेरा भक्त है. 


वहु मेराप्याराहे।। १६॥ 





का 


किं च- 


| तया- 


यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे परियः ॥ १७॥ 


प्रियं प्राप्ययो न हष्यति, 
अप्रियं प्राप्य यो न दष्टि, 
इष्टाथंनान्ञे सति यो न सोचति, 
अप्राप्रमथं यो न काङ्कति, 
शुभाशभे पुण्यपापे परित्यक्तु 
शीलं यस्य सः। एवम्भूता 
भूत्वा यो मद्भक्तिमान्स मे 
प्रियः ॥ १७॥ 


प्रियको पाकर जो हुषित नीः 

होता, श्रप्रियको पाकर जो द्वेष नहीं 
करता, अभीष्ट अ्रथंका नारा होनेपर 
जो शोक नहीं करता, भ्रप्राप्र 
पदा्ंको जो चाहता नहीं तथा 
शुम ग्रोर न्नञयुभ यानी पुण्य श्रौर 
पाप दोनोका त्याग कर देना 
जिसका स्वमाव है-एेप्ता होकर 
जो मुक्षमे भक्ति रखनेवाला है,. 
वह मुभे प्रिय है। १७॥ 


गक 


फिच- 


ध 
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समः दाच च मिन्रेच तथा मानापमानयोः । 
दीतोष्णसुखढःखेषु समः सङ्गविवर्जितः । १८ ॥ 


शत्रौ चमित्र च सम एकरूपः । | जोशत्रु प्रौर मित्रम सम यानी 


-मानापमानयोरपि तथा सम एव | व, ५ ४ भ 
(> उः ५ | ह्‌ 
हषंविषादशल्य त्यथः । | कि हषं श्रौर शोकसे रहित है 
-शीतोष्णयोः सुखदुःखयोश्च समः । । शीत-उष्णामे श्रौर द्ःख- सुखमें भी 
। | जो है 9 रहित 
-सङ्कवि ॥ (~ . सम तथा सङ्ग 
-सङ्गविवरजितः क्विदप्यना- | छ 
-सक्तः ।॥ १८ ॥ ' नहीं है ॥ १८ ॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिरभ॑क्तिमान्मे श्रियो नरः ॥ १६ ॥ 


तल्ये निन्दास्तुती यस्य, ध लिये निन्दा रौर स्तुति 
मौनी संयतवाक्‌ , येन॒ केन- | दोनो एकसौ हे जो मौनी है- 
न ४ _ | जिसने वाणोको जीत लिया है, 
चचयथालन्धेन संतुष्टः, अनि- | जिस-फिस वस्तु रथात्‌ जो कु 
केतो नियतवासशूल्यः, स्थिरमति- | मिन जाथ उीसे जो संत ह, 
6 „ | निकेतरदहित यानी नियत वास- 
` न्यतवरस्थताचत्तः एवम्भूता | स्थानसे शम्य है, स्थिर-बद्धिवाला 
रि , > > €> | यानौ व्यवस्थित चित्त है-रेष्ाजो 
मदम च्तमाच्‌ पः स॒ मश्रियो | री भक्त पुच्छ यनुष्य है, बह 
नरः ॥ १९ | मेरा त्रिय हे॥ १६॥ 


न 0 ~~ 


उक्तं धमजातं सफरषठप- | कहे हए ॒धमंशशुदायका फल- 
-सहरति- ` . सहित उपसंहार करते है- 
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षी भ प्म क क क अह्‌ 
ये त धम्बासृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
भह धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे पियाः ॥ २०॥ 


= तत्सदिति श्रीमद्धगवद्यीतामूपनिषत्तु नह्यभवायां योगशास्त्रे 
श्रीरप्ानुनक्तंगदे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ९२॥ 
यथोक्तषुक्तप्रकारं धमं एवा- | जिसके भेदोका वणान उपर सात 


रलोकोद्रारा क्या ना चुकाहै, 
खृतत्वसाधनतात्‌ । धम्यांमूत- | जो भ्रमृतका साधन होनेके कारणः 


"क धमंरूप श्रमृत है, उप्रपर श्रद्धा 
'मद्प्नात काचत्वन्त । तच | करते हृए ओर मेरे परायण हृए जो 


उपासतेऽनुतिष्न्ति भद्धां इर्वन्तो | मक्त उसको उपासना करते र 
४ यानौ उसका भ्रनष्ठान करते, वे 
मत्परमाश्च सन्तो मद्भक्ता- | मेरे भक्त यभ भरतयन्त प्रिय हे । इस 

| | र्लोकमें कु लोग॒शव्म्यामितसुः 
स्तेऽतीव मे प्रिया शति ॥२०॥ | पाठ मानते है ॥ २०॥ 


न्नं 
दुःखमव्यक्तवत्मंतद्वहुविध्नमतो बुधः| 
सुखं कृष्णपदाम्भाजमक्तिसत्पथमाभेत्‌ ॥ 
यह्‌ श्रव्यक्त-उपासनाका मागं दुःखह्प श्रौर बहुत विध्नोसे युक्त है 
तथा श्रीकृष्एके चरणकमलोकी मक्ति सुखरूप सन्मां हे; इसलिये बुद्धि- 
मानु मनुष्यका चाहिये कि वह उस भक्तमागंको ही ग्रहण करे। 
इति श्रीम टूगवदुगीतायाः श्रोधर- | त्त प्रकार अीमद्धगवट्यीताकी 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | श्रीधरस्व'मीदारा किरकधित सुकोषिनी 
| नामके ठक (के भावानुवाद ) में 
टीकायां भक्ियोगो नाम द्वादशो- | मक्रिियोगनागकः बरह्मा श्रध्याय 


ऽध्यायः ॥ १२॥ पूया इत्र ॥ € ॥ 
(1 





तेरहवाँ अध्याय 
मक्तानामहयद्धतां संसारादित्यवादि यत्‌ । 


त्रथोदशेऽथ तत्सिद्धये 


त्खन्नानञदी्य॑ते ॥ 


बारहवें ्रध्यायमे “मै उन मक्तोका संसारसे उदार करनेवाला होता 
है" इत्यदि जो कह गय।, उको सिद्धिके लिये प्रव तेरह श्रध्यायमें 


-त्वज्ञानका वणंन फिया जाता है। 


नतेषामहं समुद्धता प्रत्युसंसार- 
सागरात्‌ । मामि" इति पू प्रति- 
ज्ञातं तन्न वचात्मज्ञनं षिना 
संसारादृद्धरणं सम्भवतीति तसख- 
ज्ञानोपदेशाय प्रङृतिपुरुषपिवेका- 
ध्याय आरभ्यते । तत्र यत्सप्रभे- 
ऽध्याये अपरा परा चेति प्रद्रति- 
तयोरविषेश्ाञ्जीव- 
विदश्चश्यायं 


यगु 
भावमापन्नस्य 
संसारः । याम्यां च जीवोप 
मोगाथमीश्वरः सृष्टयादिषु 
प्रवतंते तदेव प्रङृतिद्यपुक्तं 
तेत्रदेत्रज्ञशब्दवाच्यं परस्परं 
विविक्तं तखतो निरूपयिष्यन्‌ 


“मे उनका मृत्युरूपं संसार 


समुद्रसे उद्धार करनेवाला शोत 


ह" यह पहले प्रतिज्ञा की थो, परंतु 
बिना श्रात्मज्ञानके वह संसारषे 
उद्धार सम्भव नहीं है; ग्रतः 
तत्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये 
श्रकृति पुरुष-विवेकः नामक तेरह 
ग्रध्यायका श्रारम्भ किया जाता 
है । वहाँ सातवें श्रध्यायमे जोपरा 
ग्रौर श्रपरा इसप्रकार दो प्रकृतिथां 
बताथी गयीं, उन दोनोके श्रविवेकसे 
जीवभावको प्राप्त चेतनके श्रंशको 
यहु संसार प्रप्त है तथा जिन 
दोनोको लेकर जीवके उपभोगके 
निमित्त ईश्वर जगतुको रचना 
ग्रादि करनेभे प्रवृत्त होते ह, उन्हीं 
पूवेमे कही हई श्रौर भ्रागे क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ शब्दोद्रारा की जनेवाली 


दोनो प्रकृतियोका परस्पर 
्रलग-ग्रलग तक्तवेसे निरूपण 
करतेके लिये- 


१२] सीतीकःसहि 
` ` ऋ "^ | ओीभगवान्‌ बोरे 

इदं दारीरं कोन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते । 

एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
इदं भोगायतनं शरीरं देत्र- | (हे कृन्तीपुत्र अजुन !) यह 


1 गोका स्थाने शरीर श्षेत्रः 
मित्यभिधीयते संमारस्य प्ररोह- ७८५ कहा जाता है; ५ 
भूनित्वात्‌ । एतद्यो वत्ति अहं | यह संसारोत्पत्तिकी भूमि है। इसे 

कश ४ जो जानताहि यानीरमे भ्रौरमेर 
मति मन्यते तं चेतरजञ इति | मानता हे, उसको उन क्षेत्र श्रौर 
प्राहुः कृषीवलवत्तत्फलमोक्त- 1 जाननेवाले क - 
त्यत्‌ 7 क्षेत्रज्ञ नामसे कहते हु; 
त्वात्‌ तद्विदः केत्रचेतरजयो्वि- क्योकि खेती करनेवालेकी मति 
वैकन्नाः | १॥ वहू उसके फलका मोक्ता है ॥ १॥ 











तदेवं संसारिणः स्वसूपष्ुक्तप्‌ । | इस प्रकार यह संसारी जीवका 
वत नः स्वरूप बताया गया । प्रब उसोके 
इदानीं तस्येव ॒पारमार्थिकम- | पारमापिक ` असमास ` स्वक 
संपारिस्वरूपमाह- बताते हँ- 
च १ पि * ॥ १ 
षेत्रक्षं चापि मां विद्धि सवक्षत्रेषु भारत । 
्ेत्रक्षेत्रज्तयाज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
तंच ्ेत्रज्ञं षंषारिणं जीवं | हे भरतनन्दन ! उस केत्रज्ञको 
वस्तुतः सर्वदेतरेष्व्ुगतं मामेव | यानी साय त भौ घर 
भ वास्तवमे समस्त क्षेत ्रनुगत 
व मुभे ही जान; क्योकि वहु 
5 । ८ | ७,६। & | 8, $ । ९४ \ र) | 


„ „~ "| तत्त्वमसि इस श्रुतिद्रारा उप- 
इति शुत्युपरक्नितेन चिदंशन | लक्षित चेतनका अंश होने 


मदूपस्योक्तत्वात्‌ । आदरा्थमेव । मेरा॒स्वरूप बताया गया 


२१२; 


त _ ^ | 
नानगचदरष्ता 


[ अध्यायं 





तज्ज्ञानं स्तौति-केत्रकतत्रज्ञयोयदेवं| है। प्रादरफे लिये हौ उप्र ज्ञानकी 


वैलक्षण्येन ज्ञानं तदव मोच्हैतु- 
त्वान्मम ज्ञानं मतम्‌ । अन्यत्त 
वृथा पाण्डित्यम्‌ । वन्धहेतुत्वा- 

दित्यथ । तदुक्त--(तत्कमं 


बन्धाय ता विद्या या विमुक्तये । 


श्रायाप्तायापरं कमं वद्यान्या शिल्प 


नैपुणम्‌? (वि०्पु° ०।९६।४१}) ॥ २ ॥ 


स्तुति करते हु कि कोत्र रौर क्षेतज्ञ- 
को जो यह इस प्रकार विलक्षणता- 
से जानना हे, वही मोक्षका हेत 
होनेके कारण मेरा ज्ञान माना गया 
है। अरन्य सब ज्ञान तो व्यर्थं 
पाण्डित्य है; क्योकि वहु बन्धनकाः 
हेतु है-यह भाव है। कहाभीहै 
कि वही कमे हे, जो बन्धन 
कारक नदीं हो, वी विद्याहैजो 
सुक्तिकी देतु हो । दृस्य कमं 

केवर श्रम ( थकावर ) का कारणः 
हे ओर दसस विद्या केवर कङा- 
कोशराखमात्न है' ॥ 


ये 


अत्र यद्यपि चतुर्विं्तिमेद- 
| विभक्त प्रकृतिको ही क्षेत्र बताना. 


मिना प्रकृतिः त्तेत्रमिस्थमिग्रतं 
तथापि देहरूयेण परिणतायामेव 


, -भ्वनिन्पर ~ 
तस्यामहं वेननाविवेकः स्फुट इति 


तद्विवेकाथमिदं शरीरं चेत्रमि- 


त्याचयुक्तम्‌ । तदेतस्पश्चयिष्यन्‌ 


प्रतिजानीपे-- 


यहां यचि चौबीस भेदोमेः 


ग्रभीष्टदहे,तो मी देहरूपमें परिणत 
हुई उस भ्रकृतिमें ही प्रहम्भावपुवेकः 
ग्रविवेक प्रकट है; प्रतः उसका 
ववेचन करनेके उद्देश्यसे व्यहं 
शरोर क्षेत्र हे इत्यादि वचन कहे 
गये। उसका विस्तारपुवंक 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे भ्रतिज्चाः 
करते ह-- | 


तत्केत्रं यच्च याटवच यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु ॥ ३ ॥ .. 


१३1 


यदुक्तं मया च्रं तच्च चेत्र 
यत्खरूपतो जडं दर्यादिस्वमावं 
याभ्यां चेच्छादिधमकं 
यद्विकारि येरिद्धियादिषिकारै 
युक्तं यतश्च प्रकृतिषुरुपघयागा- 
दवति, यदिति येः स्थावरजङ्- 
मादिभेदैभिन्नमित्यथंः। स च 
चेत्रजञो थः ख्सूपतो यमाव 
अचिन्त्यैशवर्ययोगेन यैः प्रभावे; 
सम्पन्नः तत्सव संतेपता मत्तः 
शरु ॥ ३ ॥ 








भीषरीटीकापहित 
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जिसको भेनेक्षेत्र कटा वह्‌ क्षेत्र, 
जो श्रपने रूपश्े जड भ्रनौर दस्य 
ग्रादि स्वमाववालाहै ओर जेता 
यानी निस प्रकारके इच्छादि 
धर्मोवाला है तथा जिन इन्द्रिय 
प्रादि विकारे युक है, जिस 
प्रकृति-पुरुष-संयोगसे उत्पन्न होता 
हे; तथा वह्‌ जो कु है यानी जिन 
स्थावर-जङ्गम अद मेदोसे विभक्छ. 
है; ओर वह क्षेत्रज भी स्वरूपसे जो 
है एवं जिस प्रभाववाला है यनी 
प्रचिन्त्य एेशवयेके सम्बन्धसे जिन- 
जिन प्रभावोसे सम्पन्न है, उख 
सबको तु संक्षेपतः मुञ्से सुन ॥३।\ 





1 "कें 


बर्बिस्तरेणाक्तस्यायं संचपः १ 


इत्यपेक्तायामाह- 


किनके द्वारा विस्तारपुवेक कटे, 
हुएका यह्‌ संक्षेप है ? इस जिज्नासा- 
पर कहते ह्‌- 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविं विधेः पथक्‌ । 


ब्रह्मसूत्रपदेशवेव 

चषिभिवंसिष्ठादिषमिर्थोगक्ञा- 
सेषु ध्यानधारणादिविपयत्येन 
वैराजादिरूपेण वहुधा गीतं निरू- 


क (0 (र धुव ¢ = ®= 
पितम्‌ । पिषिधविंकितरिश्च निव्य- 


हेवुमदिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठादि ऋषपियोद्रारा योग- 


राशे ध्यान-षारणादिके विषय 
“तथा विराट्‌ ब्रह्माण्ड ( ्रथवा 
विराट्‌ पुरुष ) ्रादिके रूपमे बहुत 
प्रकारसे इसका निरूपण क्रिया 
गया है! विविध एवं विचिचरि 
नित्य, नैमित्तिक श्रौर काम्य 


वैमितिककाम्यविषयेर्न्दोभिर्वेद। कमेविषयक छन्दोदारा यानी वेद- 


गी० श्री° 2० २६- 


२४५७ 


0, 


नानायजनीयदेवतादिरूपेण 

[+ (२ ( 
बहधा गीतम्‌ । जङमणः त्रः 
पदे, ब्रह्म ॒चत्र्यते धरच्यते 





~ (> 


पिरत 
ङ्मानि भूतानि जायन 


ब्रह्मधूत्रणि शयतोवा 
( तेऽ ८. 


२। ? ) इत्यादीनि तटश्यरन्तेण- | 


यराप्युपनिषद्राक्यानि, तथाच 
ब्रह्म पदन गम्यते सात्ताज््ायत 
एभिरिति पदानि स्वरूपलच्षण- 
पराणि ' सत्यं॑ज्ञानमनम्तं बह्म, 
इत्यादीनि 
रेश्च बहुधा गीतम्‌ । कि च 
हृतुमद्भिः 


( तै० उ०२।९) 
सदव साम्पेद्मय 
छ्राप्तीत्‌' ( इा०उ०5६।२।?) 


"कशथ्मसतः सज्जायेत (क्वा° उ 


‡।२।२ ) इति, तथा को हेः 


श्रीमद्धगवरहीता 





| अध्याय 


1. # 





मन्त्रके द्वारा भी नाना यजनीय 


 ५-वा्विनिरनिभापययिनड = १ क -- - ` 


-न्यात्कैः प्रारयात्‌, यदेष श्राकाश श्रानन्दो 


न स्याद्‌, एष हयेवानन्दयाति' ( तै 
उ० ?। ७)हृत्यादियुश्तिमद्भिः, 
स्अन्यादपानचेष्टं कः इर्यात्‌, 


हवना श्रादिके रूपमे. बहुन प्रकारसे 
इसका वरन किया गया हे) तथां 
बरह्यके सूत्रों श्रौर पदोदारा- 
जिनके द्वारा ब्रह्य सूत्रित सूचित 
किया जाय ( बताया जाय) वे 
ब्रह्मसूत्र 2; इस व्युत्पल्तिके श्रनूसार 
"जिसमे म समस्त प्राणी उन्पन्न 
होने ह" उत्पादि जो ब्रह्य तटस्थ 
लक्षन बतानेवाले उपनिषरदोके 
वाक्यहि, वे ब्रह्मसूत्र रे; जिनके 
ढाः 1 तथा {जनस ब्रह्मम पाश्ि- 
+पलण्वि ब्र्थाप्‌ साक्षात्‌ शनहो 
वे ब्रह्यके स्वरूपलश्नणका पारचय 
करानेवाले जो सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बह्म ( बरह्म सत्य, ज्ञानस्वरू ब पव 
अनन्त है) इत्यादि वाक्य हूं 
उनकं द्वारा मी बहूत प्रभरे 
बताया गया है। तथा हेतुयूक्छ 
वाक्योयारा, जसे-'हे सोम्य ! 
पटे यह सव कड सत्‌ ही थाः, 
'अरस्तूसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो 
सकता है १०, यदि यह आकाश 
की भति व्यात्त आनन्द न होता 
तो कौल अपान ओर भ्राणके 
व्यापार कर सकता, यही 
सबको आनन्दित करता है 
इत्यादि गुक्तियुक्त वक्योहारया भी 
बहुत प्रकारसे बताया गया है। 


` यहाँ श्रत्यात्‌' पदस्े श्रपानकी 


मानम" नन्त +, जन्त 


१३ ] 
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॥ # 1 # १ 


्राण्यास्राणानां व्यापारं को वा | चेष्टा कौन करता ? ग्नौर श्राप्यातु 


र्याद्‌ इति श्रतिपदयोरथः । 


-विनिशितैर्पक्र मोपसंहारेकवास्य- 


तया असन्दिग्धारथप्रतिपादकै- 
-शित्यथः । तदेवमेतेविस्तरेणोक्तं 
दुःसहं संकेपतस्तुम्यं छथयि- 
ष्यामि तच्छृण्वि्ययेः । यद्वा 
त्रथातो व्ह्यजिज्ञात्ताः ८ त्र° सूर 
2 |? । 8 ) इत्यादीनि ब्रह्म 
सत्राणि गुयन्ते, तान्येष ब्रह्म 


पदयते निश्चीयत एभिरिति पदानि, 


तेह तुमदमिः $क्तोेनारब्दमः 
( ब स° 2 ।?1५) शश्रानन्द- 
मयो.ऽम्यातात्‌” (न° स॒ ©| 8। ४२) 
हृस्यादिमि्ुकििमद्भिविनि- 

भिता्थः । शेषं समानम्‌ ॥४॥ 


पदसे प्राणका व्यापार कौन 
करता ? यह्‌ श्रुतिके पदोका भ्रं 
हे । विरोषरूपसे निश्चित किये हुए 
वाक्योद्रारा यानी उपक्रम मरौर 
उपसंहारकी एकवाक्यता करके 
भ्रसं दिग्ध श्रथका प्रतिपादन करने- 
वाले वचनोह्रारा भी कहा गया 
हे। इस प्रकार इनके द्वारा 
विस्तारपुवक कहे हुए उस तत्वको, 
जिसका संग्रह करना कठिनिरहै, मे 
संकषेपपते तुभे बताञ्गा; उषे तू 
सुन-यह्‌ माव है ! अ्रयवा ब्रह्मसूत्र 
रब्दसे “अथात ब्रह्मजिज्ञासा" 
इत्यादि ब्रह्यसूत्र ही यहां ग्रहण 
किये जाते ह; क्योकि जिनसे 
बरहयका उपपादन- निश्चय किया 
जाय वे ही ब्रह्मपद हैः इस व्युत्त्ति- 
के श्रतुसार वे शक्तेर्नाराव्दम्‌?२ 
'आनन्दमयाऽभ्यासात्‌'उ इत्यादि 
हेतुमान्‌-यक्तिगुक्त सूत्र ही "पदः 
दब्दसे गृहीत होते ह, उन निशित 
ग्रथवाले मूत्र-पदोद्रारा कहा 
गया है। रोष सब प्रथं पूर्व॑ 
वत्‌ हे ॥ ४॥ 
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१. श्रव यर्होसे ब्रह्मविषयक विचार आरम्भ किया जाता है| 

२. भ.तिमे शई" धाठ ( ईकण क्रिया ) का ध्रयोग होनेके कारण शब्द 
प्रमाण्यूल्य प्रधान ( त्रिगुणालिका जड प्रकृति ) जगत्का कारण नहीं है । 

३. श्र तिमे बारंबार श्रानन्द्‌ः शब्दका हके लिये प्रयोग होनेके कारण 
श्रानन्दमयः शब्द्‌ परब्रह्म परमेश्वरका वाचक दै । 
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तत्र सेत्रस्वरूपमाह महाभूतानि | उनमेसे क्षेत्रका स्वरूप भरहा- 
रि भूतानिः इत्यादि दो इलोकोदाराः 
इति द्वाम्याम्‌- बताते ह- | 
महा्वव्णदध्ल्े बुद्धिरव्यक्तमेव च । | 
इन्द्रियाणि देकं च पथे चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥. 
महभितानि भूम्यादीनि पञ्च सुमि श्रादि पाँच महाभूत, उनकाः 
अदहंकारस्तत्कारणमूतः, बुद्धि- | कारणभूत प्रहंकार, बुद्धि-विज्चान- 
विज्ञानात्मक महत्तत्वम्‌, | स्वरूप महत्त्व भ्रौर प्रभ्य्-- 
अव्यक्तं मूलग्रकृतिः, इन्द्रियाणि | मूल प्रकृति, एवं भो, त्वचा, 
बाह्यानि दश शन्रोतरवश््रदग्जि- | घाण, नेश्र, जिह्वा, वाणी, हाथ, 
हावाण्दोमेद्‌ःदिप्रिपायवः' इति, एकं | पैर, खदा ओर लिङ्ग-ये दस 
च॒ मनः] उद्द्रियगोचराश्च | बाह्य इन्दर्यां श्रौर एक मन तथाः 
पञ्चतन्मात्ररूपा एव शब्दय | पच्छ तन्माव्ारूप ही भआ्राकाशादिके 
आकारादिविक्षेषगुणतया व्यक्ष्ताः। विशेष गुणरूपमे भरकट हए इन्दरियोकेः 
सन्तं इन्द्रियपिषयाः पञ्च; तदेवं | शब्दादि पांच विषय-इस प्रकारये 
चतुविं शतितच्वान्युक्तानि ।५॥ सब्र चौबीस तस्व बताये गये ॥५॥ 
= ब 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतरकषेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ & ॥ 
इच्छादयः प्रसिद्धाः । सद्वातः | इच्छा श्रादि भ्र्थात्‌ इच्छा, ठेव, 
शरीरम्‌ । चेतनां क्ञानाहिमिका | खल शओ्रौर दुःख प्रसिद्ध हें 


मनोवृत्तिः संवात- स्थूल शरीर, चेतना-- 
_ । धतिधयम्‌ । एत ज्ञानरूपा मनकी वृत्ति श्रौर 
श्च्छादयो दश्यत्वान्नात्मधमां | धृति- चैथं-ये सब इच्छादिक 
अपितु मनोधर्मा एव; अततः | दद्य होनेके कारण ब्रात्माके धमं 
चेव्रान्तःपारि , | नहीं है, भ्रपितु मनके ही धमं 
{पातन एव । उपलकणं । है; इसलिये क्षेत्र" के ही श्रन्तगत 





५ क, क, क, छ, 8 ^ छ ^ 8 क ^ 0 08000 


१२ 1 


चेतत्संकस्पादीनाम्‌ । तथा च 
श्ुतिः- “क्रमः संकल्पो विचिकित्सा 
शदाऽ्रद्धा प्रतिरतिहषिरमीरि 
त्येतत्सवै मन एवः ( बहृ° उ० 
2।५।२) इति । अनेन च 
यादगिति प्रतित्राताः चेव्रधर्मा 
दर्शिताः । एतत्कत्रं सविक्ारमि- 
-दियादिषिक्ारमहितं पंक्षपेण 
तुभ्यं मयोक्तमिति क्तेत्रोप 
संहारः ॥ ६ ॥ 


श्ीपरेरीकासहित 
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है । यह्‌ कथन संकल्प प्रादिका भी 
उपलक्षण करानेवाला है । एसा ही 
श्रुति भी कहती है-कामना, 
सकस्प, सदेह, द्धा, अघ्चद्धाः 
धृति, अधृति, छलना, बुद्धि ओर 
भय-ये समन दीह । इख 
वरौनके द्वारा "यादक्‌, शब्दस जिन 
षेत्रधर्मोको कहनेको प्रतिज्ञा की 
थी, उनको दिखाया गया । यह 
क्षेत्र सविकार--इद्दरिय भ्रादि 
विकारो सहित संक्षेपसे तेरे भ्रति 
मैने कहा । इस प्रकार क्षेत्रवर्णनकां 
उपसंहार हृशभ्रा ॥ ६ ॥ 





इदानीुक्तरक्तणात्‌ कतरादविधि. भरन उक्त लक्षणोवाले कषेतसे 


ततया ज्ञेयं शुद्धं चेतनं पिस्तरंण 
वणयिभ्यंस्तञ्त्नानपसाधनान्याह 
“श्रमानितम्‌ः इति पञ्चभिः- 


ग्रलग करके जानने योग्य शुद्ध 
्षेत्रलका विस्तारपूवंक वरणंन 
करनेकी इच्छासे उप्रके ज्ञान- 
साधनोका वणेन “अमानित्वम्‌! 
प्रादि पाच छोकोद्रारा करते ह-- 


अमानिखमदम्भितमरहिंसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्थेयंमार्मविनियरहः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वं स्वगुणहलाधारा- 
-दित्यम्‌ । अद्म्मिलं दम्भराहि- 
त्यम्‌ । अर्हिसा परपीडावजंनम्‌ । 


कान्तिः सदहिष्एत्वम्‌ । आज वम- 
वक्रता । आचार्यापासनं सद्‌- 


| ग्राजंव-सरलता, 


मानका भ्रभाव--प्रपने गणको 
बड़ाईका न होना, अ्रदम्मित्व- 
दम्भका श्रभाव, ्रहिषा-टूसरेको 
पीडा न देना, क्ान्ति--षहिष्णुता, 
ग्राचायंकी 
उपासना- सदुगुरुकी सेवा, शौ च- 


गुरुसेवा । शौचं बाध्यमाभ्यन्तरं । बाहर ग्रौर भीतरी शुद्धि--उसमे 
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च । तत्र वाद्यं मृज्जलादिना । 
आभ्यन्तरं च रागादिमललार- 
नम्‌ । तथा च प्मृतिः-- “शौन 
तु द्विविधं परोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
परज्जलाभ्यां स्छतं बाह्य मावश्ुदिस्त- 
थान्तरस्‌ ॥ ( श्रग्नि° पु° २७५९ | 
?७-४८ ) इति ¦ स्थेयं सन्मां 
प्रवृत्तस्य तदे निष्ठता । आत्म- 
विनिग्रहः शरीरसयमः । एत- 


ज्ज्ञानमिति प्रक्तमिति पञ्चमे 


नासवयः ॥ ७ ॥ 





मिदर, जल आदिक दारा बतायी 
हुई बाहरी शुद्धि श्रौर राग-दवेषादि 
मलोका नाशश्च केरनारूप भीतरकीः 
गुद्धि हे; एेसा ही स्मृतिका वचन 
है- वाद्य ओर आभ्यन्तरके मेदसे 
दो प्रकारकी शुद्धि कही गयी है । 
मिद्धी भोर जल्के द्वाराकी इ 
शुद्धि बाह्य है ओर भावकीः 
शुद्धि आभ्यन्कर कही गयी हे ॥ 
स्थिरता यानी सन्मागमे प्रवृत्त हए 
मनुष्यकी उसमे एेकान्तिकं स्थितिः 
श्रौर श्रात्माका निग्रह-दारीरका 
संयम- यह शन्लान कहा गया है, 
इस प्रकार इस इलोकका यहसि 
पांचवें भ्र्थात्‌ ईस श्रध्यायके 
ग्यारह श्लोकम श्राय हुए "पतज्‌. 
ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌ इस ॒वाक्यके 
साथ भ्रन्वय हे ।। ७॥ 


नज 


दि च- 


तया- 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहकार एव॒ च। 


जन्मस॒स्युजराग्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ 


| ठ ॥ 
( इन्रियोके विषयमे वेराग्यप्रौर 


जन्मादिषु दुःखदोषयोरनु- 





अ्रह्कारका भी अ्रभाव ), जन्म, 
मृत्यु, जरा प्रौर व्याधिमे दुश्व 
. भ्रोर दोषोको देखना- बार-बार 
रूपस्य दोषस्यानुदश्चंनमिति बा | | उनपर विचार करना श्रथवा- 
दुःखरूप दोषको बार-बार देखना. 
| श्रन्य पदोका श्रथं स्पष्ट हे ॥ ८ ॥. 


दशनं पुनःपुनरालोचनम्‌। दुःख- 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 5 ॥ 


पणर 
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किं च- | तया-- 
असक्तिरनसिष्वङ्गः पुत्रदारण्हादिषु । 
नित्यं च समचित्ततमिष्टानिष्टापपत्तिषु !। & ॥ 
असक्तः एुत्रादिपद र्थेषु प्रीति- | भ्रस्त - पुत्रादि पदा्थोमि ्रीति- 
त्यागः । अनभिष्यङ्गः पुत्रादीनां , का त्याग, धब, खी भौर धर 
¢ मेव सुखी ग्रादिमे अ्र्नाभिष्वज्ग--म्रासक्तिका 
उ ल चाहमभ सुखा: शरतयन्त स्नमाव अर्थात्‌ पुत्रादकं 
दुःखा चेत्यध्यापातिरेक्भावः । पुल-दु-खमे मँ दही सुखो-दुला ह- 


८ ~ इस प्रकारे म्रतिदाय अध्यासका 
हयान वाह्पपत्ततु त्रातु न होना तथा इष्ट श्रौर श्रनि्कौ 


निप्यं सवदा समचित्ततय५।६॥ ¦ भ्राम सदैव चित्तङी समता ६५ 


पि च- | तथा. 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ¦ 
विविक्तदेशसेवित्मरतिजेनसंसदि ॥ १० 


मपि परमेश्वरे अनन्ययोगेन , सभ परमेश्वरम श्रनन्य योगसे 
*सर्बातमदष्टया अव्यभिचारिणी | यानी सवत्मृषटिसे म्रव्यभिचारिणी 

वितः । विविक्तः ेकान्तिकी भक्ति, चित्तको प्रस्ता 
क ; । 4 ९ , | प्रदान करनेवाले शुद्ध देज्ल 
चित्तप्रसादकरः । तं दशं सेवितुं | ( स्यान ) को विविक्त कहते है, 
दीं यस्य तस्य मावस्तखम्‌ । | उस एकान्त शुद्ध देशे सेवन 


, च करनेका स्वभाव, प्राकृत मनुष्योके 
प्राहृतना जनाना ससाद सना- | ससर त 
षत चन्न हस संसद्‌- समामे श्ररति--प्रीतिकाः 


यामरती रस्यभावः | १० ॥ । भ्रमाव ।॥ १०॥ 
"नद 
कि च-- । तथा- 
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अध्यात्मला०।० त्यं तच्वज्ञाना्थंद शनम्‌ । 
= -खु्वल्लाददिति घोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


आत्मानमधिद्त्य वतमानं 
ज्ञानमध्यातमज्ञानम्‌, तस्मिन्नि- 
स्थत्वं नित्यभावः तच्छम्पदाथं- 
शद्धिनिष्टत्यमित्य्थः । तच- 
ज्ञानस्यार्थः प्रयोजनं मोक 
तप्य दर्चनं मोक्तप्य स्बोत्छृष्ट- 
तारोचनमित्यथः। एतदमानि- 
त्वमदभ्भित्वसित्यादिर्विश्चति- 
संख्याकं यदुक्तमेतज्ज्ञानमिति 
श्रोक्तम्‌, ज्ञानपाधनतवाव्‌ | 
अतोऽन्यथाप्माद्‌ विपरीतं मानि- 


ग्राल्माको भ्राधार बनाकर होने- 
वाला ज्ञान ग्रध्यात्मनज्ञान है, उसमें 
नित्यत्व -नित्य स्थिति भर्थात्‌ 
"तत्वमसि" इस वाक्यके "तत्‌" पद 
प्रर स्वम्‌ पदके भ्रथं-शोधन 
( श्रथं-विचार ) मे निष्ठा, ततत्व- 
ज्ञानक प्रथोजन जो मोक्ष है, 
उसको देखना भ्र्थात्‌ मोक्षकी 
सर्वत्तिमितापर विचार करना, यह्‌ 
ग्रमानित्व, श्रदम्मित्व इत्यादि 
बीस संख्यावाला जो ज्ञान बताया 
गया यहु तो ज्ञानका साधन होनेके 
कारण क्न कहा गया हि रौर 
इससे जो विपरीत मानित्व श्रादि 


स्वादि यदेतदक्ञानमिति प्रोक्तं | हे वह ज्ञानका विरोधी होनेसे 
वसिष्ठादिभिः, ज्ञानिरोधि- वसिष्ठादि भूनियोद्वारा भ्रज्ञान 
+ नामसे कहा गया है। इसलिये 
त्वाहुः अतः सत्था त्याज्य | वह सर्वमा स्याज्य है--यह 
मित्यथः ॥ ११॥ भाव है ॥ १९१॥ 
न 


| म ९ =, (^ = म, ¢ तों 
ए(भ्‌ः सधिनयेज्ज्ञय तदाह | इन साधनोद्वारा जो जानने 


श्ञेयम्‌" इति षड्भिः- 


योग्य है उसका वंन श्ञेयम्‌ 
इत्यादि छः दलोकोद्वारया करते ह- 


ज्यं यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञावाभ्रतमश्युते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
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ज्ज्य तत्प्रवच्यामि । ्ोतुरा-| जो जाननेके योग्य है उसे 


दरसिद्धये ज्ञानफलं दक्यति-- 
यद्‌ वच्यमाणं ज्ञास्वामृतं मोचं 
श्राप्नोति | # तत्‌ १ अनादि- 
मत्‌ । आदिमन्न भवतीन्यनादि- 
मत्‌ । परं निरतिशयं बह्म | 
अनादीत्येतावतेव बहुव्रीहिणा 
अनादित्वे सिद्धेऽपि पुनम॑तुषः 
श्रयोगर्छान्दसः। यद्वा अनादीति 
मत्परमिति च पददयं मम 
विष्णोः प्रं निरि्ेषं रूपं 
नशत्यथः । तदेवाह न सत्‌ न 
चासदुच्यते | विधिद्ुखेन । 
प्रमाणस्य विषयः सच्छब्देनो- 
च्यते । निषेधस्य पिषयस्त्व- 
सच्छब्देनाच्यते । श्दं तु 
तदुमयविलक्षणम्‌, अविषयत्वादि- | 
स्यथः ॥ १२॥ 


बतागा । श्रोत्ताको श्रादरद्गदि 
केरानेके लिये ज्ञानका फल दिखाते 
है-जिस कहे जानेवाले ञेयतच्वको 
जानकर मनुष्य भ्रमृतको यानी 


मोक्षको प्राप्नहो जाता है। वह 
क्या है ? अनादिमत्‌ परब्रह्म~-जो 
प्रादिवाला न हौ वहू श्रनादिमत्‌, 
पर श्र्थात्‌ निरतिशय ब्रह्य है। 
श्रनादि' इतना कह्नेसे ही बहुत्रीहि 
समाससे अ्रनादिता सिद्ध हो जने. 
पर भी पुनः जो (मतुप्‌ प्रत्मयका 
प्रयोग हे. वह्‌ छान्दस है । अथवा 
ग्रनादि' ग्रौर मत्परम्‌" इस प्रकार 
दो पदरहँ। इसके भ्रनुमार मुभ 
विष्णुका पर यानी नि्षिशेष 
(निराकार) रूप ब्रह्य हि, यह 
भ्रथं है । उसीको बताते हैँ कि वह्‌ 
न सत्‌ कहा जाता हे ग्रौर न म्रसत्‌ 


| ही कहा जाता है । भाव यहूहैकि 


विधिमूखसे जो परमाणका विषय 
हो वहु सत्‌ शब्दद्वारा कहा 
जाताहेम्रौर जो निषेधका विषय 
हो वह श्रसत्‌" शब्दद्वारा कहा 
जाता है। पर यह किसीका 
विषय न होनेके कारण उन दोनोसे 
विलक्षण हि ॥ १२॥ 








® छन्दसका श्रं है वैदिक । छन्दसि इशनुविधिःः इख वार्तिकङ 
चछननुसार छन्दमं प्रयोग जैसे देखे जाते है, वेवैसे ही रीक रै । 
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नन्वेवं बरह्मणः सदसदिलक्तणत्े ! इत प्रकार बरह्यकौ सत्‌ श्रौर 


सति सवं खल्िद जह्य: ( इ 
उ० र| 2 1  ) शरहमेषेदं सकम्‌" 
( वरिहता० ७।२ ) इत्यादिश्रति- 
भिविरुद्रतेत्यारङ््य शरस्य 
शकिर्वित्रिधेव श्रूयने स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया चः ( इवेता० उ० 
£ । ८) इत्यादिशरुतिप्रधिद्धया- 


चिन्त्यश्षक्त्या सर्वात्मतां तस्य 


ग्रसतुसे विलक्षणता होनेसे तो 
निस्संदेद यह सब बह्म हैः, "यहु 


सव जह्य ही है" इत्यादि श्र तियोसे 
विरोध होगा--यह शङ्का होनेपर 
"इसकी स्वाभाविक ज्ञान, बल 
यर क्रियारू पराशक्ति नाना 
पकारकी सनी जाती है" इत्यादि 
श्रृतियोहारा प्रसिद्ध श्रचिन्त्यः 
दाक्तिसस्पद्च होनेसे उसकी सर्वरूपतः 
"सर्वतः इत्यादि पाँच श्लोकाय 


दचैयन्नाह 'सवंतः' इति पञ्चभिः-| दिखाते हृए कहते ह 
सवतःपाणिपादं तत्सव॑तो.ऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सवेतःश्रुतिमल्ञाके सवंमाबरत्य॒ तिष्टति ।॥ १३ ॥' 


सर्वतः सर्वत्र पाणयः पादाश्च | जिसके सव जगह हाथ श्र पैर 
थस्य तत्‌, सव तोऽचीणि श्चिरांसि | दं तथा जिसको अखि, सिर भ्रौर' 


णुखानि च यस्य तव्‌, सवतः 
भ्रतिमच्छवणेन्दिययुक्रतं सल्नोके 


मुखे भी सब जगह है, वहु सक 
जगह श्रवणेन्दरियसे युक्त हुध्रा 
जगतूमे सबको व्याप्त करके स्थितं 


स्वंमाव्रत्य व्याप्य तिष्ठति । | है। भाव यह है कि वहु सवः 


सर्वप्राणिवत्तिभिः पाण्वादिभिह- 
पाधिभिः सवन्यवहारास्पदत्वेन 
तिष्ठतीत्यथः ॥ १३ ॥। 


भारिक प्रवत्तियोह्ारया यानी 
हाथ, पर श्रादि उपाधियोक्कः 
दारा समस्त व्यवहारमें समथं हुग्राः 
स्थित है ॥ १३॥ 


णण भै 


फिच- 


हिन 


 स्वन्द्रिययणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ \ 
असक्तं सवैभृच्चेव नि्युणं गुणभोक्त च ॥ १४ ४ 
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पौष्णौ रि , ५ , 8, 8, 9, 8, 9 , ए , 8 8 ए. १. क" ह, 
स्वेषां चक्तरादीनामिन्दियाणां | वह जय तत्व च्च श्रादि समस्त 
~ | इन्द्ियोके गणम अर्थात्‌ रूप 
युणेषु॒सूपा्याकारासु॒इततिषु | श्रादिके ्राकारवाली ` वृत्तयोभे 
तत्तदाकारेण भासत इति तथा, । उन उनके भ्राकारसे प्रतीत होता 
है श्रथवा समस्त इद्धिर्योको शओ्रौर 


सर्वाणीन्द्रियाणि गुणां तत्तदि- . गणोको यानी उन-उन इन्रियोके 
विष्रयोको प्रक्राशित करता है तथा 
षयानामासयतीति वा । स्वन्दरि- समसन इन्दरियोसे रहित हे । वैमी 


रवि वर्जितं च । तथा च श्रतिः- ही श्रुति भी है कि "वह परमान्मा 
हाथ-पैरोसे स्हित होकर भी 


अपाशिपादौ जवने) हीत प्स्यत्य- , समस्न वम्तुरभोका अह्ण करने- 


वाला नथा केगपृवेक सवेत गमन 
चलतः स श्रणोत्यक्णःः ( श्वेता 
र ( । करनेवाखा हं । आंखलोकं बिना 


० ₹।४६ ,) इत्याद । अपक्त । ही बह सव कुछ देखता है ओौर 
म „ ¦ कानके विना ही सब नता 
स्कश्यम्‌। तथापि सर्व वरिमर्तति ह 11 इलन्‌ ज 


यानी भ्रसंग है, तथापि सवको 
तचश्चत्सवस्याधारमूतम्‌ । तदव धारण करनेवाला सव प्राणियोका 


| | 
निगुण सच्ादिगुणरहितम्‌ । | भाधारस्वरूप है । वही निगुण 
य + | यानी सत्व प्रादि गणो रहित है 


गुणभाक्त गुणानां सखादीनां | तो मी स्वादि गुणणेका भोक्ता 
यानी पालन करनेवाला भो 


भक्ति च पाकम्‌ || १४ ॥ | ३ ॥ १४॥ 


अयं 
कवि च- तथा- 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमव च 
सृष्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।॥ १५ ॥ 


ताना चराचराणा स्वकायाणां| जैसे डे श्नौर कुण्डल श्रादि म्राभू- 
वाहच्ान्तश्च तदेव सुवणमिव । षणोके बाहर-भोतर सोना है तथा 
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करकङ्कण्डलादीनां नलतरङ्- 
णामन्तवरिश्च जकभिव्‌ । अचरं 
स्थाररं चरं जङ्गमं भूतजातं 
तदेष कारणात्मकतयात्छायस्य; 
एवप्पि शूच्मत्वाद्रपादिषद्टीन- 
त्वात्तद विज्ञयमिदं तदिति स्पष्ट 


ज्ञानाह्‌ न भयात | अत एवा | 
योजनलकान्तरितमिव ` 


विषटुषां 
द्रस्थं च, सविकारायाः प्रतेः 
परत्वात्‌ । बिदुषां पनः प्रस्य- 
मातमत्वादन्तत्र च तान्नत्य्‌ 
संनिहितम्‌ । तथा च सन्त्रः-- 
(तदेति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सरकस्य तदु सवस्यास्य 
बाह्यतः (इशा० ५) इति। 


एजति चटति, 


श्रीमद्धगवद्रीता ` 


[0 
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जसे जलकी तरगोके बाहुर-भीतर 
जलह वैसे ही श्रपने का्यंरूप चर 
मरौर भ्रचर सम्पूणं प्राणियोके 
बाहर श्रौर भीतर वही; तथा 
्रचर--स्थावर मरोर चर-जज्ञम- 
समो प्राणोभी वही है; क्योकि 
कायं कारणरूपही होता है। एसा 
होनेपर भो खूप भ्रादिसै रहित 
सृक्ष्म॒होनेके कारण वहु श्रविज्ञेय 
है अर्थात्‌ स्पष्ट जाननेमें श्रानेवाला 
नहीं है; इस कारण ही भ्रविद्वानुके 
लिये लाखों योजनके श्रन्तरकी 
भाति दूरे स्थित है; क्योकि 
विकारयुक्त प्रकृतिसे भिन्न दै; 
परंतु विद्वानोके लिये उनका 


। भ्रन्तरात्मा होनेके कारण वह 
¦ भ्रत्यन्त निकट है । भ्र्थात्‌ सदाही 
प्राप्त हे वेसाही मन्त्र भी है- 
` वह चलता है, वह नहीं चता, 
` बह दरस भी दुर है, वह अव्यन्त 
| निकट हे, वह इस सम्पूणं ज गत्‌के 
मैजति न भीतर परिप्रूण हं ओर वदी इस 
_ ति „ ¦ सम्पूणं जगतूके बाहर भीहे। 
चखति, तद्‌ उ अन्तिके इति| 


तद्‌ उ अन्तिके इस पभरकार 


च्छेदः | १५ ॥ ` पदच्छेद है ।। १५॥ 
किच | तथा-- 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमभत॒ च तज्ज्ञेयं मसिष्णु पभविष्एु च । १६ ॥ 


१३] 


भूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु 
अविभक्तं कारणात्मना अभिन्नं 





कमयात्मना विभक्तं ट 
वस्थितं च । समुद्राज्जातं फनादि 
समरुद्रादन्यन्न भवति । तत्पूर्वोक्तं 


ज्ञेयं भूतानां मं च पोषकं 
स्थितिकाले । प्ररख्यकाले च 
ग्रसिष्णु ग्रसनशीरम्‌ | यृष्टिकाले 
च प्रभविष्णु नानाकात्मना 


श्रीषरोरीकासहित 


२९४ 





भूतोमे-स्थावर-जज्ञमरूप प्राणियों- 
मे काररारूपसे श्र्भिन्न है पर 
कायंरूपसे विभक्त यानी भिन्नके 
सद्य स्थित हु; ठीक वसे ही, जसे 
समुद्रसे उत्पन्न ह्र फेन भ्रादि 
समुद्रसे मन्न नहीं है, तथापि 
भिन्न-सा जान पड़ता है । वह्‌ पटले 
कटा हुभ्रा ज्ञेय-ततत्व स्थितिके 
समय प्रारियोका भर्तां यानी 
पालनकर्ता, प्रलयकाले असन 
करनेवाला प्रोर खष्टिकालमें नाना 
कायके रूपमे भलीर्भांत्ति उत्पन्नः 


ग्रभवनरीलम्‌ ।॥ १६ ॥ होनेवाला है । १६ ॥ 
| व क्ये 
छि च- | तथा- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

् £ 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ।॥ १७।। 
ज्योतिषां चन्द्रादित्यादीनामपि, चन्द्रमा, सूयं श्रादि ज्योतियोका 


तज्ज्योतिः प्रकाश्चकं तत्‌ । 
“येन॒ सूयंस्तपति तेजसेडः ( ते° 
वरा र?२।४२।६) न तत्र सूर्या 
माति न चन्द्रतारकं नेमा विदयुततो 
मान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव 


मान्तमनु माति सवं तस्य मसा 


भी वह ज्योति यानौ प्रकारक है । 
"तेजसे प्रदीप सूयं जिसके दास 
तपता हे, बहा न तो 

प्रकारित हम्ता हे, न चन्द्रमा 
ओर तारौका समुदाय हयै प्रकाश. 
मान होता हं तथा न ये 
विजय्यिां हयी वहां प्रकाद्दित 
होती ह, फिर यह लौकिक अग्नि 
केसे प्रकारित टो सकती है? 
क्योकि उसके पकाित होने- 
पर दही उसीके पकाश्चसे सब 


२६६ 
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-सकैमिदं विभाति" ( कट० २।२।९५; 
० २। २1९०; शवेता० $ 1 0४) 


भ्रीमद्धग द्रीता 
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प्रकाित होते है। उसीके 
प्रकारासे यह सम्पूणं जगत्‌ 
प्रकारित शेता हे ।--इत्यादि 





इत्यादिश्रुतेः । अतव तमसो- | श्चुतिसे भी यही बात सिद्ध होती 


ऽङ्ञानात्परं तेनास्यष्टश्ुच्यते- 
(आरदित्यवयौ परस्तात्‌ 
< श्वेता० ₹२े। ८; ताद ।९) 
इत्यादिथनेः । ज्ञानं तदेव बुद्रि 


तर्त 


वृत्तावभिव्यक्तम्‌ । तदेव सूपाधा- 


कारेण ज्ञेयं च, ज्ञानेन गभ्यं च 
-शआअमानिलमदम्मित्रम्‌' इत्यादि- 
-ठत्तणेन पूर्वोक्तेन ज्ञानपाघनेन 
श्राप्यमित्यथः। ज्ञानगम्यं 
चिद्धिनषटि सवस्य प्राणिमात्रस्य 
हदि विषितं विकशेषेणाप्रच्युतस्व- 
रूपेण नियन्तृतया स्थितम्‌ । 
विष्टितमिति पाठेऽथिष्ठाय स्थित- 
मिस्यथं; ।॥ १७ ॥ 


उक्तं चेत्रादिकमधिकारिफल- 


-सदितयुपरंहरति- 


है ! इसीलिये वह अंधेरेसे यानी 
रज्ञानसे पर है भ्र्थात्‌ उससे द्या 
हमा नहीं है-एेसा कहा जाता 
हे । 'सूयके सदा स्वयं प्रकाश- 
रूप एवं अविद्ारूप अन्धकारसे 
सर्वथा अतीतः इत्यादि श्रुतिसे भी 
यह सिद्ध होता है। वही ब्ुद्धि- 
वृत्तिमे प्रकटज्ञानहे) वही खूप 
ग्रादिके श्राकारसे जाननेमें श्रानै- 
वाला भीदहै। तथा ज्ञानके द्वारा 
पराप् हौनेवाला भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त 
श्रमानित्व, भ्रदभम्मित्व इत्यादि 
लक्षणोवाले ज्ञानके साधनोद्रारा 
प्राप्न होने योग्यहे। ज्ञानके दारा 
पराप्त होनेको ही स्पष्ट करते हुकि 
सब प्राणीमात्रके हृदथमे प्रविष्टहे 
मर्थात्‌ विरोष प्रकारके कभी विलग 
न॒ होनेवाले स्वहूपसे नियन्ता 
होकर स्थित है "धिष्ठितम्‌" यह्‌ पाठ 
माननेसे श्रधिष्ठाता होकर (स्थित 
हे-एेसा भ्रं हे ॥ १७॥ 


कहे हुए क्षेत्र भ्रादिका, अ्रधि- 
कारीको मिलनेवाले फलसषहित 
उपसंहार करते ह- 


१३ ] श्रीधरीरीकासहित ३६७ 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 

मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपप्ते । १८ ॥ 

इत्येवं क्त्र महाभूतादिशृत्यन्तं इस प्रकार महाभूतोसे लेकर 
तथा ज्ञानं च अमानित्वादि- | पृरतितक क्षे्रका श्रौर " भमानित्वः 
-वसहानार्थदञ्नान्तं श्वय प्रादिसे लेकर तच्वज्नानाथंदलंनः 
तच्यङ्गानायदङ्चनतस्त सय ् तक ज्ञानकां तथा अनादिमत्परं 
अनादिमत्यरं बह्म इत्यादि | ब्रह्मः से लेकर “विष्ठित्म्‌' तक 
9 8िम्‌' इत्यन्तम्‌ । विष्ादि- | नेयः का वणंन, जो वसिष्टाहि 
-मिर्विस्वरेणोकषतं सर्गम छषियोहवारा विस्तारे कहा हरा 
मिविसतरणोकतं समि मथा | ह, ह लब मने ं्षेपसे क दिया! 
। संतेपेणोक्तम्‌ । एतं पूवाध्यायो इसको पूर्वके बारह श्रध्यायमें 


ो महभक्तो ? कहे हुए लक्षणोवाला मेरा मक्त 
तलन्त॒ण 
४. मलीर्भांति जानकर मेरे भावके 


मद्भावाय ब्रह्मत्वायोपपद्यत | यानी ब्रह्मस्य होनेके योग्य हो 





च क 





-थाग्यो मवति ॥ १८ ॥ जाता है ॥ १८ ॥। 
(ब - = ~ रिं 
तदेवं (तत्तत्र यच्च॒ यादकचः इस प्रकार "वहश्च जो हे 


वि ओर जेरा हे' इन दोनोका विस्तार 
हर्येतावत्प्रपञ्चितम्‌ । इदानीं तु | करिया गया; पर्त श्रव॒ भनिन 
विकारावाा है ओर जिस्सेजा 
हमा तथाव्हभी जोह भौर 
ध ' इ्येतत्पूवं श्रतिज्ञा- | जिस तरहक भभाववाटा है' इस 
यत्प्रभावश्च रत्यततपूव प्राता रूपमे जिसके निरूपराकौ. प्रतिना 
पहले को थी, उसीका प्रकृति-पुरुष- 
को संसारका हेतु बताकर 
स्वकथनेन प्रपञ्चयति शङ्तिम्‌' | ` कृतिम्‌ इत्यादि पचि इलोको. 
हारा विस्तारसे वणन कयां 

इति पञ्चभिः- जाता है- 


पकृति पुरुषं चेव विद्धचनादः उभषपि । 
विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ।॥ १६ 


"याद्वेकारि यतश्च यत्‌ । त चया 


तमेव प्रकृतिपुरुषयाः ससारहतु- 


२३६८ श्रीमद्धगव द्रीता [ अध्याय 
व वकलक 
तत्र॒प्रकृतिपुरुषयोरादिमखे (न न ५५० भ्रौर परुष इन 
गोरपि प्रहनत्यन्तरण भाव्यमि- | दोनौको ्रादिमाच्‌ माना जाय तो 
त्यनवस्थाप्तिः स्याद्‌ । । होनी चादिये--इस प्रकार अन- 


प तरि देरी- | वस्थाध्र्षिका दोष प्राता हे; 
इमावनाद्‌) वरि । अना इसलिये उन दोनोको तु श्रनादि 


उवरस्य शक्तित्वातप्रकृतिरनादिः। जान । भ्रनादि ईदवरकी शकि. 


ऽपि तदशत्वादनादिरेवं | | होनेके कारण प्रकृति श्रनादि है 
५ कने | प्रौर पुरुष भी उस ईदवरका श्रंश' 
अत्र च प्रमर्वरस्व तच्छक्ताना | होनेके कारण अनादि ही है । यहा 
चानादित्वं नित्यत्वं च भ्रीमच्छं परमेदवरका भ्रौर उनकी शच्ियो- 
~ ~ ~> { का श्रनादित्व श्रौर नित्यत्व श्रीमानुः 
करमगवद्भाष्य़ृदूमिरतिप्रबन्धे शङ्कुराचायं भगवान्‌ भाष्यकार- 


नोपपादितमिति नास्माभिः | ने बहुत विस्तारपुवंकं सिद्ध किया 
है, इसलिये हमारे दवारा उसका 


प्रतन्यते । विकारांश्च देदेन्द्रि- | विस्तार नही किया जाता है! 


गु णांरच गु णपरिणा- देहेन्द्रि रादि विकारयोको श्नौर 
पादान्‌, गु “ ¡ गणोको यानी गणोके परिणाम- 


मानसुख :खमोहादोन्‌ प्रकृतेः | स्वरूप सुख, इख, मोह ्रादिको 
सम्भवान्सम्भूतान्विद्धि ॥१8॥। । तु भ्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान ॥१९॥. 


विकाराणां प्रकृतिसम्भवत्वं | विकारोंका प्रकृतिसे उत्पन्न होना. 
दशंयन्युरूपस्य संसारदेतुत्वं | दिखाते हुए पुरुषका संसारहेतुतव. 
द्श्ंयति-- दिवाठे है- 


कार्यकारणकतृतखे हेतुः भकरतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


१३ 


कायं शरीरम्‌, शरणानि सुख- 
दुःखादिसाघनानीन्द्रियाणि तेषं 
कतृतवे तदाारपरिणमे प्रकृति 
हेतुरुच्यते कपिलादिभिः। 
पुरुषो जीवस्तत्कृतसुखटुःखानां 
भोक्तत्वे दैतुरुच्यते । अयं 
भावः-यद्यप्यचेतनाया प्रतेः 
स्वतः फवठतयं न सम्भवति तथा 
पुर्षस्याप्यविकारिणो भाक्तत्वं 
न सम्भवति, तथापि कठत्वं 
नाम क्रियानिर्वतंकत्वम्‌, त- 


चेतनस्यापि चेतनादृष्वश्चात्‌ 
सम्भवति; यथा वहनरूष- 


ज्वलनम्‌, बायोस्तियम्गमनम्‌, 
वर्सादृष्टवश्चाव्‌ स्ठन्यपयसः 
चुरणमित्यादि । अतः पुरुष 


संनिधानार्‌ प्रतेः कतं सदुच्यते । 


भाक्तत्वं च सखदुःखसेदनम्‌, 
तच्चेतनधमं एवेति प्रकृतिसंनि- 
धानात्‌ पुरुषस्य भाक्त खञुच्यत 
इति ॥ २० ॥ 


भ्रीषरसीटीकासहितं 


३६९. 


कार्ये यानी शरीर, कारा यानीः 
सुख दुःख ्रादिके साधन इद्धिर्या- 
उनके कतनम ्र्थात्‌ उन-उनके 
प्राकांरमें परित होने कपिलादि 
क्रषियोहारा प्रकृतिको कारण 
बताया जाता ह | तथा पुष्ष यनी 
जीव उस प्रकृतिजनित सुख-दुःखोके 
मोक्तापनमे हेतु कहा जाता हे । 
भाव यह है कि यद्यपि प्रचेतन ` 
प्रकृतिका स्वतः कर्तापन सम्भव 
नहीं है तथा विकारी पृरुषका भी 
भोक्तापन सम्भव नहींदहैतोमी 
वास्तवमे जो भ्रचेतन है, उसका 
भी चेतनके अदृष्ट कमंफलके कारण. 
क्रिया करना खूप कर्ताप्िन सम्भव 
है| जैसे अ्रगिनिका उपरकी श्रोर 
प्रज्वलित होना, वायुका तिरा 
चलना ्रौर वच्चेके अरट्ट कमंफल- 
के कारण स्तनोसि दूषका निकलना 
इत्यादि । ्रतः पुरुषके संनिधानसेः 


प्रकृतिका कर्तपिन बताया जाता 
हे । सुख-दुःखका प्रनुभव भोक्तापन 
हे, वह चेतनका ही घमं है, श्रत; 
प्रकृतिके संनिधानसे पुरुषका 
भोक्तापन कहा जाता हे।॥२०॥ 








मथा ीनजमयधि 


तथाप्यदिकारिणो जन्मरहितस्य 


तथापि जो श्रविकारी एवं श्रजन्मा 
है, वह भोक्ता केसे हो सकता हे ? 


भोक्तृत्वं कथम्‌ ! इत्यत आह~ | एसी प्राशङ्ा दोनेपर कहते है-- 


गी° श्री° टी° २४ 


२७१ 


श्रीमद़्गवद्रोता. 


{ अध्यायः 





पुरूषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते परकृतिजान्युणान्‌ । ` 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसु ॥२१॥ ` 


हि यस्मासरछृतिस्थस्तत्कायं- 
देहे तादात्म्येन स्थितः पुरुषः, 
अतस्तजनितान्सुखादीन्‌ अडक्े। 
अभ्य च पुरषस्य सतीषु देवादि- 
योनिषु, असतीषु ति्यंगादि- 
यानिषु यानि यानि जन्मानि 
तेषु गुणपङ्गः- गुणेः शमा्यम- 
कमकारिभिरिन्दरियेः सङ्गः 
कारणमित्यथः ॥ २१॥ 


क्योकि पुरुष (जीवात्मा) प्रकृतिस्थ 
है पर्थात्‌ प्रकृतिके कायरूप शरीरम 
तद्रप होकर स्थित हुश्रा है; इसलिये 
वही उस प्रकृतजनित सुखादि 
गुणोको भोगता है। ग्रतः इस 
पुरुषके देवादि ध्रष्ठ योनियोमे ग्रौर 
परु-पक्षी श्रादि निकृष्ट योनिम जो- 
जो जन्म होते हँ उनमें गृ्णोका 
सङ्ग हौ प्र्थात्‌ च्युमाल्ुभ कमं, 
करनेवाली इन्द्रियोसे उसका सङ्ग 
ही कारणदहे॥.१॥ 





तदनेन प्रकारेण प्रकृत्यविवे- 
अगत्पु रुषस्य संसारो न 
स्वूपत शइ्याश्चयेन 
स्वसरूपमाह- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भतां 


तस्य 


इस प्रकार प्रकृतिके प्रविवेकसे 


तु | पुरुषका श्रावागमनरूप संसार है, 


स्वरूपसे नही- रस भ्रमिप्रायसे 
उस पुरुषका स्वरूप बताते ह- 


भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरूषः परः ॥ २२ ॥। 


अस्मिन््रकृतिक्ाये देहं च| इस प्रकृतिके कार्यरूप शरीरमे 
वतंमानोऽपि परुषः परो भिन्न | रहता हभ्ना मी पुरूष पर यानी मिच्च 


शव न तदुगुणेयुञ्यत इत्यथः | 
तत्र॒ दैतवः-यस्मादुपद्रष्ा 
सृथरभूत एव समीपे स्थिता द्रष् 
-सान्नीत्यथंः । 


 तथाऽबुमन्ता 


ही है। भाव यहु किं वहू उन 
परकृतिके गुणोंसे संयुक्त नहीं होता । 
उसमेये हतु ह-यह उपद्रष्टा है 
ग्रथति पृथक्‌ होता हृप्रा दही 
समीपमे होकर देखनेवाला 
सक्षी हे तथा श्रनुमन्ता दै.. 


१३] 





"अनुमोदितेव -संनिधिमात्रेणानु- 


. ओआहकः; पाक्त चेता केवल्लो 
निर्मशशथ ( श्रेता० उ० 5 | 8 ) 
इत्यादिश्रुतेः । तथां रेश्चरेण 


-रूपेण भर्ता विधारक इति । 
मोक्ता पाठक इति च, महांधा- 


-सषीश्वरथ बह्लादीनामधिपति- 
रिति च परमात्मान्तर्थामीति 


चक्रतः श्रुत्या । तथा च श्रुतिः- 


एष भूताधिपतिः? ( बह° ऊ° 
% । ४ । २२ ) ^एष लोकेधरः' “एष 
"लोकपालः" (कोष ?। ८) 


इत्यादिः ॥ २२॥ 


एवं प्रकृतिपुरुषविरेकज्ञानिनं 
प्तोति- 


श्रीषरीरीकाघहित 


२३७१ 


यानी अनुमोदककी भाति संनिधि- 
मात्रसे श्रनुग्रह करनेवाला हे। 
'सबका साश्ची, चेतनस्वरूप णवं 
सबको चेतनता प्रदान करनेवाखा, 
सर्वथा विद्युद्ध ओर्‌ गुणातीत है" 
इस श्चतिसे भी यही सिद होता 
हे । तथा यह्‌ ईश्वरीय सूपसे भर्ता 
यानी घारण करनेवाला है--यह्‌ 
भी कहा गया हे तथा भोक्ता यानी 
पालक एवं महेश्वर भ्र्थात्‌ जो 
महाव भीहोओौर ईदइवर भीदहो 
एसा ब्रह्मादिका अ्रधिपति हे- यह्‌ 
भी भ्रौर परमात्मा यानी भ्रन्तर्यामी 
है-यह भी श्रुतिद्रारा कहा गया 
है । वह श्रुति इस प्रकार है-- "यह 
प्राणि्योका अधिपति दहै, यह 
खोकोका ईचवर हे, यह ॒टोर्कोका 
पाटन करनेवाला हे' इत्यादि ।२२। 





इस प्रकार प्रकृति-पुरुषके 


विवेकको जाननेवालेकी स्तुति 
| करते 


य एवं वत्ति पुरुषं प्रकृतिं च य॒णैः सह । 
सवथा वत॑मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
एवयुपद्रषटृलवादिरूपेण पूरुष ¦ जो साधक इस प्रकार उपद्रष्टापन 


यो वेत्ति प्रकृतिं च गुणः 


सुखटःखादिपरिणा्ेः सहितां । 





भ्रादि रूपसे पुरुषको जानता 
हे श्रौर 
परिणामखूप 
प्रकृतिको जानता ह्‌, वहू मनुष्य 


जो सुख द्ःखादि 
गुणोके सहित 


वेत्ति स पुरुपः सवथा विधिमति सरवेथा यानी विधिका उल्लद्न 


३७२ 


श्रीमद्धगवद्गीता ` 


[ अव्यां ू- 





लदध्येह वतंमानोऽपि पूननामि- | करके यहा गतता हृ्रा भी फिर 


नहीं जन्म लेता भ्र्थात्‌ पमरुक्त ही 


जायते मुच्यत एवेत्थं; ॥२३। | हो जाता ह ।\२३॥ 


नन 


एवम्भूतविविक्तात्मज्ञाने 
साधनविकल्पानाह्‌ ध्यानेन इति 
द्ाभ्याम्‌- 


इस प्रकारके प्रकुतिसे वियुक्त 
प्रात्सज्ञानके वेकत्पिक साधर्नोकोः 
"ध्यानेन" प्रादि दो इलोकोद्ाराः 
बताते है- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सस्येन योगेन 
ध्यानेन आत्माकारप्रत्यथा- 
वृर्या आत्मनि देहे आत्मना 


मनसा एनमात्मानं केचित्पश्यन्ति 


अन्ये तु सांख्येन प्रकृतिपुरूषव- 


लन्लण्यालोचनेन, योगेना्ट- 
दगेनापरे, अपरे च कर्मयोगेन 
प्रयन्तीति स्व॑त्रानुषङ्ः । एतेषां 
च ध्यानादीनां यथायोग्यं करम- 


सथ्चये सत्यपि तत्तन्निष्ठाभदा- 


मिप्रायेण विकस्पोक्तिः ॥२४॥ 


कमयोगेन चापरे ॥२४।॥।. ` 


कितने ही साघक तो अ्रात्मकारः 
वृत्तिकी बार-बार श्रावृत्तिकरना- 
रूप ध्यानके दारा शरीररूप 
म्रात्मामे मनसे इस भ्रात्मतत््तकोः. 
देखते हैँ रौर दूसरे प्रकृति-पुरुष- 
सम्बन्धी विलक्षणताकी भ्रालोचना- 
रूप सांख्यके दारा भ्रौर दूसरे 
यम-नियम रादि श्राठ श्रङ्गोवाले 
योगके द्वारा देखते हँ तथा श्रन्य 
कितने ही साधक कमंयोगके हारा 
देखते हैँ । इस प्रकार "परयन्ति" 
इस पदका सबके साथ सम्बन्ध हे। 
दन ध्यान श्रादिका यथायोग्य 
क्रम-समुच्चय होनेपर भी उन-उनके 
निष्ठा-सम्बन्धी भेदके भ्रमिप्रायसे 
विकल्प बताया गया दहै । २४॥. ` 





१३ | श्रीषरीदीखदहिव ३७२ 


अतिमन्दाधिकारिणां निष्तारो- | भ्रति मन्द श्रधिकारियोकि 
-पायमार- निस्तारका उपाय बताते ईहै- 








अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥! 


अन्ये तु सांख्ययोगादि-| श्रन्य रं लोग सख्य, योग श्रादि 
मार्गेगेवम्भृतघपदर्टत्वादिलकषण- साध्नोद्ारा पसे उपद्रष्टा श्रादिं 


| लक्षणोवाले ्रात्माका इस प्रकार 
मात्मानं सक्तातकतुमनानन्ता | साक्षाक्रार करना नहीं जानते हैँ 


ऽस्येम्य आचार्येभ्य उपदेशन रतु अरन्य ्राचायेक्रि उपदेशद्रारा 
शरुत्वा उपासते ध्यायन्ति । ते | सुनकर उपासना-ध्यान करते ह! 
च श्रद्रयोपदेशश्रवणपरायणाः | वे श्वदापू्वक उपदेश सुननेकं 

१ , , , ~ _ | भ्रनूसार स्राघनपरायण हुए साधक 
सन्ता मृत्यु सस्तार्‌ शनरति- | भौ मृत्युरूप संशारको क्रमसे पार 
तरन्त्येव ॥ २१५ ॥ कर जाते हं ॥ २५॥ 


तत्र कर्मयोगस्य तृतीयचतुथ-, उन साधनोमिसे क्मयोगका विस्तार 


-पञ्चमेषु प्रपञ्चित्वाद्‌ ध्यानस्य तीसरे, चौथे ग्रौर पांचवें ग्रध्यायोमं 
कर दिया, ध्यानका भ्रौर योगका 
` यागस्य च षष्टषएटमयाः प्रपाञ्चत्‌- दरे मरौर प्राठ्वं-इन दो श्रध्यायोमे 
तवाद ध्यानाद्रेध सरख्यवि- | विस्तार कर दिया तथा ध्यान 
£ [ता ५ ग्रादिका विपथ भौ सांख्य ( ज्ञान ) 
पिक्तात्मपिपवल्वास्साल्पनव | हारा प्रकृति विधु ग्रात्माको जानना 
प्ञ्चयन्नाह याप्दध्याय- | हौ 2, इसलिये भव्मायको समाः 
। तक केवल सास्यका ही विस्तार 
-समापि- करते हए कहते है 


यावत्संजायते किचित्सखं स्थावरजज्मम्‌ । 
पवेच्भेत्रज्ञसंयो गात्तद्विद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 








३७४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय 








याघत्‌ िचिद्रस्तुमात्रं | हे भरतश्रेष्ठ ! जो कुच भी वस्तु- 
त्ययति वत्सक चत्रक्ग- | माज-चराचर पदाथंसमुदाय उत्पन्न 
क न दन कर" | होता है वह॒ सव क्षेत ओर केतके 
योयागात्‌, अआववक्कृतात्ता- | संयोगसे होता है यह तु जानः 
सम्याध्यासाद ~~ | भ्र्थात्‌ शरीरम अविवेकज्ञनित 
दातम्याध्यासाद्‌ . भवतात्‌ | श्रास्माके अ्रध्याससे होता है- 


जानीहि ॥ २६ ॥ ठेक्षा समञ्च ॥ २६॥ 


व ~ ~ कं 
अविवेकदरतं ससारोद्भव- | संसारकी उत्पत्तिको भ्रविवेक- 
जनित बताकर उसकी निवृत्तिके. 


म्क्स्वा तन्निषच्ये विषिक्तात्म- | लिये प्रकृतिवियुक्तं भ्रास्मस्वरूप- 
विष्यक सम्यग्‌ दर्शंनका वंन 


विषयं सम्यग्दश्च॑नमाह- करते है-- 

सम॑ स्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२.५।। 
प्यावरजङ्कमारमवरेषु भूतेषु | स्थावर-जज्गम यानी चराचररूप 

निर्विशेषं सद्रपेण समं यथा | समस्त भ्राखियोमे सत्तारूपसे बिना 

भवत्येवं तिष्ठन्तं परमात्मानं | गद-मावे र १ वेस १ 

थः प्यति अतएव तेषु | हए परमाप्माको जो देखता है एवं 

॥ ४ 4 इसीलिये जो उन विनष्ट होते 

त्स्वप्यन्व + 0 गमे 
ने ^ हुश्रोमें भी परमात्माको विनष्ट नः 
पश्यति स एव सम्यक्पश्यति | होता हरा देखता है, वही पणंतासेः 


नान्यः ।॥ २७ ॥ देखता डे, दूसरा नहीं । २७॥ 
"क | 
कुतः १ इत्यत आह-- | केसे ? यह्‌ बताते है- 


समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्स्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌।। २८।४ 





५४३१. 
सवेत भूतमात्रे समं सम्यगप्र- 
च्युतरूपेणावस्थितं प्रमारमानं 
पश्यन्‌ हि यस्मादात्मना स्वेन 
वात्मानं न हिनसि अविद्यया 
सचिदानन्दरूपमाःमानं तिर 
ष्छृत्य न विनाशयति, ततश्च 
परां गतिं माकं प्राप्नोति । 
यस्त्वेवं न पश्यति स हि 
देहात्मदश्शी देहेन सदात्मानं 
हिनसि । तथा च भ्ुतिः-- 
्रसुयां नाम ते लोका श्रन्ेन 


तमताघ्रताः । तास्ते ्रेत्यामिगच्चम्ति 


( शसा 


ये के चात्महनो जनाः? 
उ०२)॥ २८ ॥ 


५ ठे 
श्रीषसरीरासंहित ५ प मो = = = केन 





३७५ 





क्योकि सब जगह प्राभिमार्मे 
समवस्थित भ्र्थात्‌ पूणंतया भ्रखण्ड- 
रूपसे स्थित परमत्माको सममव 
देखनेवाला प्रपते इय भ्रात्माकी- 
ग्रपनी हिसा नदीं करता अ्रथातु 
ग्रज्ञानके कारण सच्जिदानन्द- 
स्वरूप ्रात्माका तिरस्कार करके 
विनादा नहीं करता; इसलिये 
मोक्षरूप परमगतिको प्रप्र होता 
हे। परततु जो इस प्रकार नहीं 


देखता वह लरीरको ब्रात्मा 
मज्नेवाला शरीरके खाथ म्रात्पा- 


की हिसा करताहे) वेसीही श्रुति 
हे-“अखुरो ( दे्ा्मवादी भक्षा- 
नियो) के चे प्रसिद्ध॒ लोकः 
विविध यानियां ओर सरक) 
धोर अज्ञान एवं दुःखरूप 
अन्धकारसे आचृतदहें। ज, कहे 
भी आत्माकी हत्या करनवाङे 
(अर्थात्‌ कामभोग परायण) व्यक्ति 
है, वे गत्युके पश्चात्‌ उन्ही कां 
( नरको पवं दुःखदं योनियो ) का 
प्राप्त होते है" ॥ २८ ॥ 


(को अदि 9 _ ; 9 


नु शभाशुमकम कतस्वेन 


दुभागुभ कर्मोका कर्ता होनेके 
कारण भ्रात्सामें विषमतके प्रत्यश्च 


वेषम्ये दृश्यमाने कथमात्मनः | दीलनेपर भी उसमे समता कैसे 


समत्वम्‌ १ इत्याश्यङ्याह-- 


है? इस प्रकार प्राशङ्का करके 
कहते ईहै- 


भरक्रत्येव च कर्माणि हतर) णानि सवंदाः 1 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकतीरं स पश्यति ॥ २६ ॥ 





, २७९६ भीमद्धगव द्वीवा [ अध्याय 
्रकुत्येव देदैन्दरियाकारेण | जो साधक सम्पृणं कर्मोको शरीर 


परिणतया सषश्षः स्वैः प्रकरः 
कियमाणानि कर्माणि यः 
पश्यति तथाऽऽत्मानं चाकृता 
देहामिमानेनेात्मनः कत्व 
न स्वतः इ््येवें यः परयति स 


ग्रौर इश्द्रिथोके भ्राकारमे परिणत 
हुई अकृतिद्रारा ही सवे प्रकारसे 
किया हुभ्रा देवता है तथा भ्रात्मा- 
को प्रकर्ता देखता हे भ्र्थात्‌ शरीरम 
ग्रात्माभिमानसे ही श्रात्माका 
केर्तापन है, स्वमावसे नही--इषं 


एव्‌ सम्यक्प्यति नान्य | प्रकार जो देवता है, वही यथां ` 
इत्यर्थः ॥ २६ ॥ देखता है, दुरा नहीं ।। २९॥ 
--‰:&:- 


इदानीं तु भूतानां प्रकृतिताव- 
ग्मात्रलेनामेदादभूतमेद कृतम- 
प्यात्मनो मेदमपरथन्‌ त्रहमत्व- 
श्रुपेतीत्याह-- 
यद्‌ा 

तत एव च विस्तारं ब्रह्य 
यद्‌ भूतानां स्थावरजङ्गमानां 
पृथग्भावं मेदं पथक्त्वम्‌ 
एकस्थम्‌ पएकस्यामेषेधरशभ्ति- 
रूपाया प्रकृतौ स्थितं प्रलये- 
ऽनुपर्यत्यालोचयति । तत एव 
च तस्था एव प्रङृतैः सकाशाद्‌ 
भूतानां बिस्तार्‌ सृष्टिसमये- 
ऽनुपश्यति तदा प्रति. 


श्रव, समस्त भूत परकृतिमात्र 
स्वरूप होनेके कारण भेदरहित रहै, 
ग्रतः जो भूतमेदके कारण भी 
ग्रात्मामे मेद नहीं देखता है, वह्‌ 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है--यह्‌ 
बात कहते है- 


मू भ 
तपुथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जबर साधक चराचर प्राणियौके 
पुथग्‌-मावको- भेदको यानी 
पृथक्ताको एकत्र स्थित देखता है 
प्र्थात्‌ ईइवरकी शक्तिरूपा एक 
ही प्रकृतिमे प्रलयके समय स्थित 
देखता है--वेसा विचार करता है 
तथा छष्टिकालमे उस भ्रकृतिके 
सकाशसे ही प्राणियोका विस्तार 


देखता है तब वह्‌ सब प्रकृतिरूप है, 


२३ 
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् 0 वणक क क क छ ह । ह 
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-तावन्मात्रतेन भृतानामप्यमेदं | इस भावस प्राणिरयोका भी भमेद 


-यदयन्पसिपूणं जह्य सम्पद्यते । 
॥ ३०॥ । 


जव मवतीस्यथः 


देखता हप्रा पररिपूणं ब्रह्यको 
प्राप्त हो जाताहै। भाव यहकि 
ब्रह्मा हीहो जाताहे॥ ३० ॥ 


[५3 


तथापि परमेश्वरस्य संसाराव- 
-स्थायां देहसम्बनम्धनिमितेः कम- 
-भिस्तत्फलेथ पुखटदुःखादिभिष- 
षृभ्यं दुष्परिहरमिति इतः सम- 
दजेनम्‌ ? तत्राह-- 


तो भी परमेदवरके लिये संसारा- 

वस्था शरीरसे सम्बन्धके कारण 
होनेवाले कर्मो श्रौर उनके फन- 
स्वरूप सुख-दुख भ्रादिे सूचित 
होनेवाली विषमताका परिहार 
करना बडा कठिन है तव फिर 
समदशंन कैसे हो सकता है? 
उसपर कहते है- 


अनादित्वान्नियणव्वात्परमात्मार मव्ययः । 
दारीरस्थोऽपि कोन्ते न करोति न छिप्यते ॥ ३१ ॥ 


यदुत्पत्तिमत्तदेव हि व्येति 
विनाशमेति, यच्च गुणवदरस्तु 
` तस्य गुणनाश व्यथो मवति | 
अयं तु परमात्मा अनादिर्निगु- 
णस्तताऽव्ययः-अविंकारीत्यथः, 
 तप्पाच्छरीर स्थितोऽपि किञ्चिन 
करोति न च कर्मफरलिप्यते 
.इति ॥ ३१ ॥। 


जो उत्पत्तिवाला होता है वही 
व्ययको--विनाशको प्राप्त होताहै 
तथा जो गुणयुक्त वस्तु होती दै, 
उसीका गणकं नासे व्यय होता 
हे । परंतु यह्‌ परमात्मा श्रनादि 
ग्रौर निगंणदहे, इस कारणे ग्रव्यय 
भर्थात्‌ विकाररहित है यह्‌ माव 
है। इसलिये (हे कुन्तीपुत्र ¦ ) 
शरीरम ध्थित हु्रामी नतो कुद 
करताहै श्रौरन कमंफलोसे लिष्ठ 


। होता हे ॥ ३१॥ 





तत्र दृष्टान्तमाह 


| उसमे हष्टान्त देते है 


३७८ ्रीमद्धगवदूगीता [ अभ्यकि 





यथा स्वंगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते । ` 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपदिप्यते । ३२ ॥ 
यंथा ` सवत्र ` पङ्ादिष्वपि | जैसे संब जगह कीचड़ श्रादिङधैः 
स्थितमाक्ाश्चं सौच्म्यादसङ्क- | भी स्थित हुप्रा प्राकार सृकष्म- 
स्वात्पङ्ादिभिर्नोपरिप्यते तथा | प्रसङ्ग होनेके कारण कीचड़ भ्रादिते 
^ = रि हीं वैसे ध 
सर्वत्र उत्तमे मध्यमेऽधते बा| ५7 ह न 
देहेऽ त उत्तम, मध्यम या प्रधम श्रीर्मे 
ऽबस्थिोऽपयात्मा नोपमिप्य न 
दैहिकैयुंणदोषेनं युज्यत इत्यर्थ; | होता; भाव यह कि शारीरके गुण-. 
|} ३२२ ॥ दोषोसे संगुक्त नहीं होता ॥ ३२ ॥. 


~ 8 ९ 


असङ्कत्वान्लेपो नास्तीत्या- | भ्रसज्ग होनेके कारणा लेप नहीं 
. होता-यह्‌ भ्राकाशके दष्टान्तसे 
काशदष्टान्तेनोक्तम्‌, प्रकाश्च- कहा गया । प्रकाशषक होनेके कारणं 
कत्वा प्रकादयधेनं पुल्यत प्रकारित होनेवाले पदार्थोके घमेससिः 
भी सम्बद्ध नहीं होता- यह्‌ सूयक 

हृति रविदश्टान्तेनाह- टष्टान्तसे कहते ह्‌ ~ । 


यथा प्रकादायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं भरकादायति भारत ॥ ३३ ॥ 


¢ 
स्पष्टाथः ॥ ३३ ॥ (हे भारत! जेसे यह एकी 
सूयं सम्पुणं लोकको प्रकाशित ` 
करता हैवेसे ही सम्पूणं शरीरकों 
क्षेत्रका स्वामी प्रकाशित करता हे। 
इस प्रकार) इस दलोकका श्रथः 
स्पष्ट हे ॥ ३३ ॥ 


न 
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अध्यायाथग्पसंहरति-- भ्रध्यायके श्रथंका उपप्षहार 
करते हु-- 
क्षेत्र्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 


भूतश्रकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ।॥ ३४ ॥। 


ॐ तत्सदिति श्रीम द्ध गवद्गी तासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशस्पर 
श्रीकष्याजनस्ंवादे प्रकतिपुल्षविवेकयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ०२ ॥ 


0 न 


एवमुक्तप्रकारेण चेत्रभरत्र्ञ- | इस कटे हुए प्रकारसे कषत्र ओर 
योरन्तरं मेदं पिषेकन्ञानलन्तणेन ्षेरज्ञके श्रन्तर यानी भेदको जो 


वि थ विवेक-ज्ञानरूप नेत्रोसे अरलग-ग्रलग 
चदा 4 [च्ः) त चचश्वक्ता | जानते ह तथा जो यह्‌ कही गयी 


भूतानां प्रकृतिस्तस्याः सकाश्चा- | प्राणि्योकी प्रकृति है उससे मोक्ष 


स दिकं च्‌ | मर्थात्‌ द्ुटनेके उपाय--ध्यान 
न्मोचं मोकोपायं ध्यानादिक च प्रादिकोमीजो जनते, वे परमः 


ये विदुस्ते पर पदं यान्ति ॥२४।। | पदको प्रात होते है ॥। २४ ॥ 
----‰ः- 
पिषिक्तौ येन ॒तच्छेन मिश्रो प्रक्रतिपूरूषौ । 
तं॒बन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमीश्वरम्‌ । 
मिले हुए प्रकृत्ति भ्रौरपुरष-इन दोनोको जिस परमात्माकं अ्रनुग्रहु- 
से मनुष्य तच्वके सहित श्रलग-ग्रलग जानता है, उस परमानन्द , नन्द- 
नन्दन ईङवरको मं प्रणाम करता हूं । 
हति श्रीमष्ट्गवद्गीतायाः ध्रीधर- | इस शकार श्रीमद्धयवद्गीताकीं' 
स्वाभिविरचितायां सुबोधिन्यां | ‰ अरत मिरिरचित पुकोषिन नामक ` 
। टीकाके भावानुवादमें प्रकतिपुरुष- 
टीकायां अ्रकृतिपुरुषविवेकयोगो | तिवेकयोय नामक तेरह अध्यायः 
नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | पूरा हन्ना | £२॥ 
ण्डक 


चोदहवौ अध्याय 


= पुप्रृतयोः स्वतन्त्रत्वं ॑वारयन्‌ गुणसङ्गतः । 


[] 1 >. [ 
प्रह ससाखिचिन्यं 


विप्रेण चतुदश ॥ 


चौदहवे प्रध्पायमे प्रकृति प्रौर पुषषरी स्वतन्वरताका निवारण करते 
इए गणोके सज्ञपे संक्रको विवित्रताका विस्तासुवैक वणौन करते ह । 


“युवत्संजायते किञ्चित्स 
- स्थावरजङ्गमम्‌ । कषेगक्षेर्नततेयो गात्त- 
दिदि भरतम इत्युक्तम्‌ । स 


च कत्रहत्रज्ञयोः संयोगो 
निरीश्वरसांस्यानामिव न घखा- 
तन्त्येण #ि त्वीश्वरेच्छयैवेति 
फथनपूंकं कारर्‌ं युरसक्गोऽस्य 


सदसयोनिजन्मपुः इत्यनेनोक्तं 


दि | % र, | 
 सचादिगुणकदृतं सारम चन्यं 


रपञ्चयिष्यन्नेवस्भूतं पच्यमाणमथं 


न, & + भ 3 र पा 
-स्तोति धरं मथः" इति द्वाभ्याम्‌ 


जो कुछ भी वस्तुमात्र-चरा- 
चर पदाथं-समुदाथ उत्पन्न होता 

, उस सवको हे भरतश्रेष्ठ | 
तू क्षेत्र ओर क्षेभक्षके संयोगसे 
उत्पन्न इ जान ।-- यह बात 
पहले तेरहवें ्रध्यायके २६ वें क््लोक- 
म कटी गयी । वह्‌ क्षेत्र भ्रौर क्षेत्र्ञ- 
का संयोग अनीरवर साख्यवादियो- 
की भाति स्वतन्रतासे नहीं है, कितु 
दरवरकी इच्छासे ही होता है, इस 
कथनके सहित बच्छी-वुरी योनि्यो- 
मे इस जीवात्माके जन्मका हेतु 
गुणाका सङ्‌ ही है" इस वाक्यद्वारा 
कही हुई स्वादि गुणजनित संसार- 
की विचित्रताका विस्तार करनेकी 
इच्छा करते हुए श्रागे कह जाने. 
वाले इष ्रथंकी “परं भूयः" इत्यादि 
दो श्लोकोदारा स्तुति करते है- 
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दय्शै 





श्रीभगवानुवाच- 


श्रीमयवान्‌ बोले- 


परं भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवं परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


परं परमाथंनिष्टं ज्ञायतेऽनेनेति 

ज्ञानपदं भृयोऽपि तुभ्यं 
प्रकषण वचदयामि । कथम्मृतम्‌ ? 
ज्ञानानां तपःकमादिविषयाणां 
मध्ये उत्तमम्‌, मा द्हेतुत्वात्‌ । 
तदेवाह- यज्ज्ञात्वा प्राप्य 
यनयो मननश्ीखाः स्वे इतो 
देहबन्धनात्परां सिद्धि मोतं 
गताः प्राठः ॥ १॥ 


मे पर परमार्थनिष्ठाविषयक 
ज्ञानको-म्र्थात्‌ जिससे जाना जायं ` 
उस उपदेशको फिर मी तुसे भली- 
माति कहग । कसे ज्ञानको? जो तप, ` 
कमं ्रादिविषयक ज्ञानोमे मोक्षका 
हेतु दोनेके कारण उत्तम है। 
उसीको बताते ह- जिसको जान- 
कर-पराकर सव मुनि- मननशील 
साधक लोग इस देहु-बन्धनसे पर 
मोक्षख्प सिद्धिको प्राप्त हो 


गये ह।॥ १॥ 


[० 


कि च- 
इदं ज्ञानमुपाधित्य मम 


1 तथा- 


साधम्यंमागताः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते पटख्ये न व्यथन्ति च ॥ २, | 


दद वनच्यमाण ज्ञानमुपाश्रित्य 
इदं ज्ञानसाधनमयुषटटाय मम 
साधम्य मद्रूपं प्राप्ताः सन्तः 
सर्गेऽपि बह्मादिपृत्पद्यमानेष्वपि 
नोत्पद्यन्ते । तथा प्रलयेऽपि न 


व्यथन्ति प्ररग्रदुःखानि 
नाचुभवन्ति। पूनर्मावतन्त 
इत्यथंः ॥ २ ॥ 


इस कहे जानेवाले ज्ञानका प्राश्चय 
लेक र-इस ज्ञान-सावनका श्रनुष्ठान 
करके मेरौ समानघम॑ता- मेरे 
स्वरूपको प्राप्न हृए साधक सष्टि- 
कालम भी यानी ब्ह्या आदिक 
उत्पन्न होनेपर भी नहीं उत्पन्न होते 
तथा प्रलयकालमें भी व्यथित हीं 
होते भ्र्थात्‌ प्रलयके दुःलोका ्रनु- 
भव नहीं करते । माव यह कि पीछे. 
नहीं लौटते ॥ २॥ 


द 0 --े 
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तदेवं प्रशंसया शओओतारमभि- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


भौसो नी म्य 





( अव्यु 


णी पी हि ॥ ठ ॥ 9. 


इस प्रकार प्रदंसाके दारा श्रोता- 





-यखीङकत्य . परमेश्वराधीनयोः | को सम्मुख करके श्रब “परमेरवरके 


-श्रतिपुरषयोः सरव॑भूतोत्यत्ति 


ग्रधीने हए प्रकृतिपुरुष ही सम्पुणं 
प्रारियोकी उत्पत्तिमे हेतु ईह, स्वतन्त्र 


-्रति हेतुत्वं न तु स्वतन्त्रयोरितीम| परकृति-पुरुष नही, इस विवक्षित 


;विवक्तितमथं कथयति-- 


ग्रथंका प्रतिपादन करते है 


सम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥ 


देश्चतः कारतश्ानवच्छिन्न- 
-त्वान्महद्‌ बृंहणत्वार्स्वकार्थाणां 
-वृद्धिहेतुस्वादया त्रह्म, प्रकृति- 
रित्यं; । तन्महदुबक्म मम 


परमेश्वरस्य योनिगंमाधान- 
स्थानम्‌ | तस्मिन्नहं गमं 
जगद्विस्तारहैतं चिदाभासं 


दधामि निक्तिपामि | प्रख्ये मयि 


लीनं सन्तमविधाकामकमानुक्ञय-, 


वन्तं ज्त्रन्नं सृष्टिखमये मोग्येन 


चत्रेण संयोजयामीत्यथंः । ततो | 


ग्ोधानात्सवरभृतानां ब्रह्मादीनां 
सम्भव उत्पत्तिभंवति ॥ २ ॥ 


प्रकृतिका देश श्रौर काल्से 


ग्रवच्छेद न होनेके कारण वह्‌ 
"महान्‌" है श्रौर श्रते समस्त 


कार्योकी वृद्धम हेतु होनेके कारण 
वह श्रह्य' है । भ्र्थात्‌ इस प्रकार 
"महद्‌ ब्रह्मः शब्द यहाँ प्रकृतिका 
वाचक है। वहु महद्‌ ब्रह्य पुञ्च 
परमेदवरकी योनि यानी गर्भाधान- 
का स्थान है। उसमे में गभेका 
यानी जगत्‌-विस्तारके कारणरूप 
चिदामासका भ्राघान-निक्षेप करता 
ह। भाव यह कि प्रलयकालके 
समय मुञ्षमे लीन हए भ्रविद्या, 
कामना भ्रौर क्मोकि संस्कारोसे 
युक्त क्षेत्रज्ञको सखष्टिके समय भोग्य 
वस्तु क्षोत्रसे संयुक्त कर देता हे। 
उस गर्भाधानसे ब्रह्मादि सम्पृणं 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ॥३। 


दव्य 


३ | श्रीषरीटोकासहित. कृ 


॥ 





५ ॐ” प क-म र्ये + 





नं केवरं सुष्टयुपक्रम एव | केवल दके प्रारम्भ-कालमे हो 


| मेरे अ्रघीन हए प्रकृति ओर पृख्ष 
मद्िष्ठिताभ्ा न दोनोके द्वारा यह प्राणियोकि उत्यन्न 
मय भूतोत्पत्तिप्रकारः, अपितु होनेका प्रकार नहींहै, कितु सदा 
-सवदेवेत्याह-- "क क 


सवंयोनिषु कोन्तेय मूतयः सम्भवन्ति याः 
तासां ब्रह्म महव्योनिरहं बीज. दः पिता ॥  ॥ 
सर्वासु योनिषु मनुष्यादियो- ( हे कुम्तीनन्दन !) सम्पू 


निषु था मृतयः स्थानरजङ्क- मनुष्यादि व जो तेतं 
+ जङ्गमरूप सूतिर्यां उत्पन्न 
मात्मिका उत्पद्यन्ते तासां . उन मुकियोका महदह ` यानौ 
मूर्तीनां मदरद्त्रह्म प्रकृतिः | प्रकृति तौ मावृस्थानोय योनि है 
योनिमातिस्थानीया । अहं च | रौर म बीनप्रदानकर्ता यानी 
वीजप्रदः गमाधानादिक्ती | गर्भाधान प्रादि करनेवाला 


भपिता। ४॥ | पिता हू ॥ ५॥ 





तदेवं परमेश्वराधीनाभ्यां | इष प्रकार परमेश्वरे श्रधीन हए 


तिप्रुषाभ्यां स्नंभतोत्पनति | भकृति घनौर पृरुष-दोनोके द्वारा 

हृतिपृमाम्यां स्वभूतोत्यततं | सनयं ` आ वारा 

-निरूप्य इदानीं प्रकरतिसंयोगेन | निरूपण करके भ्रव प्रकृतिके संयोग- 

व --- ¬> | से पुर्पके संसारी होनेका "सच्वम्‌' 

शृहस्स॒ सतार भ्रपन्चयति | इत्यादि चार दलोकोदारा विष्तार 
पत्छम्‌ः इत्यादि चतुभिः प से वणन करते हु-- 


सचं रजस्तम इति यणाः पङतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


सश्ं रजस्तम हइत्येवंघन्ञ- ( दे महाबाहो 1 ) स्व, रज श्रौर 
-काख्रया गुणाः प्रकृति्षम्मवाः | तम-~इन नामोवाले तीन एण प्रकृति- 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


| अध्याय 





प्रकृतितः सम्भव उद्भवो येषां 
ते तथोक्ताः । गुणसास्यं प्रङृति- 
स्तस्याः सशा्ारपथक्त्वना- 
भिन्यकताः सन्तः प्रकृतिका्ये 
देहे तादास्म्येन स्थितं देहिनं 
चिदशं वस्तुतोऽव्ययं निधिक्षार- 
मेव सन्तं निबध्नन्ति स्वकार्ये 
सु खदुःखमोहादिभिः संयोज- 
यन्तीस्य्थः ॥ ५ ॥ 


जन्य है--प्रकतिसे जिनकी उत्पत्ति- 

ह हे, एसे ह । गणकी साम्या. 
वस्था ही प्रकति हे, उसके सकाश्षसे 
पुथकताप्ते प्रकट हए वे ण 
प्रकृतिके का्यंशूप शरीरम तद्रष 
होकर स्थित हृए चेतनके भ्रंशभूत 
दारीरघारी जीवको, जो किं 
वाक्तवमं श्रव्यय यानी निविकार 
ही है, बाधते हं भ्र्थात्‌--प्रपनेः 
काययेरूप सुखदुःख, मोह प्रादिः 
संयुक्त कर देते ह।॥ ५॥ 


> (> ४९०४ 
॥ 1 । 1 


तत्र सचस्य लक्षणं बन्धकत्व- 
रकारं चाह- 





उनमें सत्तवगणके लक्षण श्रौरः 
बधनेके प्रकारको बताते है- 


तत्र॒ स्वं निम॑लत्वात्पकादाकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ । 


तत्र तेषां गुणानां मध्ये पखं 
निम॑लत्वास्स्वच्छत्वात्‌ स्फटिक- 
मणिरिव प्र मश्च मास्वरमनामयं 
च निरुपद्रवं शान्तमिव्य्थः । 
अतः श्ान्तत्वात्स्वकार्येण सुखेन 
यः सङ्गस्तन वध्नाति; प्रकाश 


त्वा स्वकार्येण ज्ञानेन 
यः सङ्खस्तन च बनभ्नाति 
है अनघ निष्पाप । अहं 


सुखी ज्ञानी चेति मनोधर्मस्ति- 


हे भ्रनघ [-- निष्पाप भ्रजुन | उन' 
गुणोमेसे स्वगुण निम॑ल-स्वच्छं 
होनेके कारण स्फटिक मणिकी भांति 
प्रकाशक-दी पतियुक्छ श्नौर श्रनामय~ 
उपद्रवरहित भ्र्थात्‌ शन्त है। 
इसलिये शन्त होनेके कारण 
श्रपने कायं सुखके साथ जो सङ्ग 
हे, उसके वारा वहु बाघता है 
ग्रौर प्रकाडाकं होनेके कारण श्रपने 
कायं ज्ञानके साथ जो सङ्ग है 
उसके दवारा वँधता है। भाव 
यह कि भम सुखी हुः ज्ञानी हुः 
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दभिमानिनि चेव्रजञे सयोनाय 


तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 





इस प्रकार जो मनके धमं है, उनका 
उनके ग्रभिभानी क्षेत्रज्ञे सम्बन्धः 
करदेताहे।६॥ 





रजसो रक्षणं बन्धकत्वं चाह- 





रजोगुणके लक्षण ओर उसके दारा 
बन्धनके प्रकारको बताते ह- 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवधाति कोन्तेय कम॑सङ्ग्न देहिनम्‌ ।॥ ७ ॥ 


रजःसंज्ञक गुणं रागात्मक- 
मनुरञ्जनरूपं धिद्धि । अत एव 
वष्णासङ्कसम्ुद्भवम्‌ । ष्णा 
अप्राप्तेऽथऽमिलाषः, सङः 
प्राप्तेऽ प्रीतिः-पिश्षेणासक्ति- 
स्तयोस्तष्णासङ्खयाः सथुदभवा 
यस्मात्तद्रजा देहिनं दृ्टाट््ार्थेषु 
कमसु 'सडगनासक्त्या नितरां 
बध्नाति 1 तष्णासङ्गभ्यां हि 
कर्मस्वासवितर्भवति ॥ ७ ॥ 


( हे कुन्तीनन्दन ! ) रजोगुएणको 

तू रागस्वरूप--म्रनुरञ्जनात्मक 
( ्रासक्िकां कारण ) समञ्च। 
इसीलिये वह्‌ कृष्णा श्रौर सङ्गको 
उत्न्न करनेवाला है-अ्रघ्राप्न 
वस्तुकी अभिलाषा वृष्णा है भ्रौर 
प्राप्न वस्तुमे विरेष भ्रा्तक्तिल्प 
भीतिहीसङ्ग है, उन रृष्णा भौर 
सङ्ग दोनोकी जिससे उत्पत्ति होती 
है, एेसा वह्‌ रगौगुख रारीरधारी 
जीवको जिनका फल दृष्ट भ्रौर 
ग्रहष्ट है उन कर्मोमि सङ्ग यानी 
प्रासक्तिके दारा श्रत्यन्त जकड़कर 
वंध लेता है; क्योकि वृष्णा 
ग्रोर सङ्गसे ही क्ममिं आस्क 
होती हे 1 ७॥ 


ररः | ~ 


तमसो ठक्षणं बन्धकत्वं चाह- 


गी° ्री° दी° २५ 


तमोगुणके लक्षण श्रौर बन्धनके 


प्रकारको बताते ह- 


३८६ ्रीमद्धगव रीता 
तमस्खज्ञानजं षिद्धि मोहनं ` सवेदेटिनाम्‌ । 
प्रमादारस्यनिदाभिस्तन्निवघ्राति यारत ।॥ ८ ॥ 


तमस्तु अक्ञानास्जातं आवरण- | ( हे भरतनन्दन ! ) तमोगुराको 
ए „ । तु भ्रज्ञानसे प्रकट भ्र्थात्‌ प्रकृनिके 
लरितप्रधानासकृव्यंशादुद्‌ भूतं | श्रावरतादाकछ प्रधान श्र गस उसान्न 


विद्धीव्य्थः अतः स्वेषां | हमा समन्न। इस लिये वह्‌ मस्त 
त १ । व ध शरीरधारियोको मोहित करने. 
दहना सांहनं भ्रान्तिजिर्नंकप्‌) | वाला-उनये भ्रान्ति उत्यन्च क्र 


ध इ । देनेवाला है। इमी कारण तह 
अत्‌ एव्‌ प्रमादनारुस्यन द्या । तमोगुण प्रमाद, श्रानस्य श्रौर 


च तत्तमो देहिनं निबध्नाति | | नद्राकं द्वारा शरीरधारौ ज। वको 
बँधता है । उनमें प्रमादका श्रथ 


तत्र प्रमादोऽनवधानम्‌, आशछ- | है प्रसावधानी, प्रालश्यका व्वरूप 
| स ह उद्यमन करना भ्रौ. निद्रा 
स्यमयुद्यमः, नदरा वचित्तस्याव- वाय हे चित्तका श्रवसादरूप 
सादो सयः ॥ ८ ॥ । लय ॥ ८ ॥ 


| अध्यय 











स॒खादीनामेवं स्वकाय करणे | सस्व रादि, गुणोकी इस प्रकार 
। ग्रपना कायं करनेमे श्रतिशय 
सपय्यातज्ञयमाद- । सामथ्यंका वर्णन करते ह- 


सं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाघ्रव्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत । & ॥ 


सं सुखे संजयति संलेषयति | ८ हे भारत ! ) सत्वगुण तो सुखमे 


दुःखश्ोकादिक्रारणे सत्यपि | संसक्त करता--लगाता हे ब्र्थात्‌ 
सखाभिथखमेव देषठिनं करो दुःख ग्रौर शोकका कारण रहते हृए 
सुख्ामदुखमव दान करा- | मी जीवको सुखके ही सम्मुख कर 


-तीत्यथः। एवं सुखादिशशरणे देताहै। इसी प्रकार भुखादिका 
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्ीपेधरीकोसहित 
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सत्यपि रजः कर्मण्येव संजयति । | कारण रहते हृए मी रनोगुश कमो- 


तमस्तु महरसङ्ग नोत्पद्यमानमपि 


ज्ञानमघ्रत्याच्छद् प्रमादे 
पंजयति-पदद्धिर्पदिह्यमान- 


स्या्थस्यानगधानं योजयति 


उत अपि आलस्यादाषपि 


संयोजयतीत्यथंः | £ ॥ 


मे ही लगाता हैतथा तमोगुण तो 


मह पुरूषोके सङ्गमे उत्पन्न हुए 


ज्ञानको भी ब्रावृतत--प्राच्छादित 
करके प्रमादे लगा देता है-पहा- 
पुर्ोद्रारा उपदेश किये जानेवाले 
भावोकी ग्रवहेलनामे संयुक्त करता 
हे । “उत अ्रव्ययका पर्याय है श्रपि 


(भी), मावे यहहैफि तमोगुण 
ग्रालस्य ्राद्मि भो लगा 
देता है।। ९॥ 


रस्त 


तत्र हेत॒माह- 


| उसमें कारण बताते ह- 


रजस्तमश्चाभिभूय ससं भवति भारत । 
रजः सलवं तमश्चैव तमः सखं रजस्तथा ।॥ १० ॥ 


रजस्तमश्चेति गुणदयमभिभूय | 
-तिरष्करत्य सं मघत्यदृ- 


वश्रादृद्मपति । ततः स्बद्रायं 
सुखे ज्ञानादो संयोजय- 
तीर्यथंः । एवं रजोऽपि सचं 
तमश्चेति युणद्रयमभिभृयो- 
दूमवति। ततः स्वकायं 
तृष्णाकर्मादौ संयोजयति । एवं 
तमोऽपि सखं रजश्वाभिमूयोद्‌ः- 
भवति । ततश्च स्वकाये प्रमादाल- 
स्यादो संयोजयतीत्यथंः | १०॥ 


( हे मारत ! ) रज ्रौर तम- 
इन दोनों गुणोको दबाक र-इनका 
तिरस्कार करके सत्वगुण श्रदृष्टके 
वलसे उदुभूत होता--ब्द जाता 
है। उसके बाद प्रपने कायं सुख 
ग्रौर ज्ञान श्रादिमे लगाता है-पहु 
भावदहै। इसो प्रकार रजोगुणमभी 
सव ग्रौर तम--इन दोनों गणको 
दवाकर वृद्धिको प्राप्न होता है। 
उसके बाद म्रपने कायं वृष्णा भौर 
कमं भश्रादिमे लगाता है। इषी 
प्रकार तमोगुरा भी सचस्व श्रौर 
रजको दबाकर प्रबल हो उठता 


है । उसकं वाद श्रपने कायं प्रमादं 
एवं प्राज्ञस्य प्रादि लगाता है- 
यह भावदहे॥ १०॥ 


[री 
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इदानीं स्वादीनां बद्धानां | भ्रब बहे हृए सत्व प्रादि गुणोके- 
णिङ्धान्याह 'सन्द्वारषुः इति | चिह्ञ॒ 'सवेद्परेषु" इत्यादि तीन. 
त्रिभि- शोकोदय बतत | 


सर्वदवरिषु- देहेऽरिमन्धकाश उपजायते । 
जञानं यदा तद्‌ विद्यािृद्धं सरवमिस्युत ॥ ११४ 


ने 


अस्मिन्नात्मनो मोगायतने देहौ आत्मके भोगस्थानरूप इस 
सर्वेष्वपि हारेषु रोत्रादिषु थदा | शरीरके भीतर श्रोत्र भादि सभी 


ध ( इन्द्रियरूप , हारोमे जब शब्दादि 
क १ विषयोको जानना रूप प्रकाश 
उपजायते उत्पद्यते तदा अनन | उल्पन्न हो जाय, तब इस प्रकाश- 
प्रकाश्ालडग्न सत्व विद्ध | रूप चिद्भुके हारा यह समन्न लेना 


विधाञ्जनानीयात्‌ । उतरब्दा- ४५ कि सत्वगुण ष उतः 
वि [ लिडरेना व रदाब्दसं यह्‌ कह गया के सुख 
डखापदष्टड्गना।प जानप्वाः | रादि चिह्णीसे भी स्त्वगुणका 


दिव्यु्तम्‌ ॥ ११ ॥ जद्ना जान लेना चाहिये ॥ ११॥४ 
र्वि च-- | तथा- 

लोभः पचिरारम्भः कम्णामरामः स्पहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतषभ ।॥ १२ ॥४ 


सामो धनाद्यागमे वहुधा | (हे भस्तश्रेष्ठ ! ) लोभ भअ्र्थादु 
र , {ध | धन भ्रादिकती श्रनेक प्रकारसे श्रधिक 
जायमान-पि दनः इनन | श्राय होनेपर भी उसके लिये बार 
मानोऽभिह्ाषः, प्रवृत्तिनित्यं | बार वदती हई भ्रभिलाषा, प्रवृत्ति- 
सदाव्ममेदहीलगं रहना, कर्मक 

कुवंद्रपता कम णासारम्मा गृहाद्‌-्रारम्म भ्र्थात्‌ घर श्रादके निर्माएकेः 


निर्माणोद्यमः, अश्वम ददं कृत्वा | लिये प्रयत्न, भ्रम यानी यह्‌ करके 


१४] 
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इदं करिष्या मीत्यादिभंकल्प- | फिर यह कायं कङ्गा, इत्यादि 


विकल्यानुपरमः, प्प उब 
वचेषु दृष्माप्रषु वस्मुध्वितस्ततो 
-निधुक्ा, रजसि प्रबद्ध स्ति 
एतानि लिज्ञनि जायन्ते 
एतेलिङ्ग रजोगुणस्य बृद्धि 
:िधादित्यर्थः ॥ १२॥ 


पकल्म-विकल्गमे कमो उपरतन 
होना, स्युद्रा प्रथत छटो-बही 
वस्वुप्रोको देखते ही उन इधर- 
उधरसे प्राप्त करनेरो इच्छा--ये 
सब चिल्ल रनोगुश॒के बहनेपर 
प्रकट होतेहैं। भाव यहूकरिइन 
चिह्लोसे रजोगुणकी वृद्धि समञ्लनी 
चाहिये ।॥ १२॥ 


चर्यं 


कि च- 


| ता 


अप्रकारो ऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह पव च। 
तमस्येतानि जायन्ते बि्रद्धे कुरुनन्दन ।॥ १३ ॥ 


अप्रका्तो िषेकम्र॑शः, अत्र 
 वृत्तिरनुद्यमः, प्रमादः कतव्य 
-थायुसंधानरा्ित्यम्‌, मादो 


-मिथ्यामिनिषेशः, तमसि प्रवद्ध 


तानि लिङ्गानि जापने। 
एतेप्तमसो वृद्धि जानीयादि- 
-त्यथः || १३ ॥ 


हे कुषनन्दन ! ग्रभरकाश-विवेकका 
भ्रष्ट हो जाना, ग्रप्रवृत्ति--उद्यमका 
ग्रभाव, प्रमाद-कतेष्य का्यंके श्रनु- 
संधान ( विचार ) से विरत रहना, 
मोहु-मिथ्या म्रभिनिवेर--ये सब 
चिल्ल तमोगुणएके बदनेपर उत्पन्न 
होते है। भाव यह दहै कि इन 
चिह्धोसे तमोगुणको वुद्धि जाननी 
चाहिय । १३॥ 


२ >. ५ 
[> कव्ययास्द 
॥॥ चै 


मरणममय एव बद्धानां सखा-! केवल मृश्ुकालमें हौ बदे हुए 


"दीनां फरविशषमाई- पदा 
इति द्ाभ्याम्‌ | 


सत्व श्रादि गणोका ग्रलग-ग्रलगं 
फन "यद्‌! इत्यादि दो श्लोको 
द्वारा बताते है-- 


२९० भरीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


यदा सचे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहभत्‌ । 
तदोत्तमविदां रोकानमखान्पतिपव्यते ॥ १४ ॥ 
से प्रवृद्ध सति यदा जीवो | सत्वगुणके बहुनेपर जब जीव 
मृत्यु प्राप्नाति तदा उत्तमान्‌ | रृच्छुको प्राप्त होता है तव दह्‌ जो 
दिरण्यगमादीन्विदनिति उपासत हिरण्यगमभं प्रादि उत्तम देवोकी 
इत्युत्तम विदप्तेषां ये अमला | उपासना करनेवाले है वे उत्तमवेत्ता. 
्रकाशमथा रोकः संखोषभोग- | 2 उनके जो निमंल प्रकाक्षमयः 
स्थानविशषास्तान्‌ प्रतिपद्यते | लोक- सुखभोगके विलिष्ट स्थानः 
प्राप्नोति ॥ १४॥ ह उनको प्राप्त होता है॥ १४॥, 








किच~ | तथा- 
रजसि प्रलयं गत्वा कम्सङ्धिषु जायते । 
तथा प्ररीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 


रजसि प्रवृद्ध , सति मृत्यु रजोगरणाके बद्नेपर मृत्युको प्रष्ठः 
प्राप्य कर्मासक्तेषु मरुष्येष्‌ | होकर कममिं ग्रासक्तिवाले मनुष्यो 
नायते । तथा तमसि प्रहृ | म जम्म लेता है तथा तमो गुणके 
(~ न ~~ | बदुनेपर मरा हृश्रा मनुष्य पशु 
५ # दढ्यानप्‌ | दि मूढ योनियोमे जन्म 
स्वादषु जायत ॥ ११॥ । नेताहै॥ १५॥ 





मौ + 


इदानीं स्वादीनां स्वादुरूप- | भ्रव सत्त्व भ्रादि गणोका श्रपतेः 
श्रनुरूप कर्मोद्वारा भिन्च-भिन्न फलैः 


कमं द्वारेण विचित्र फलहैतुखमाह ~ देतु होना बताते है- 
कमणः सुङतस्याहुः साखिकं निर्मलं एलम्‌ । 
रजसरतु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ।४ 
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इुढृतस्य साचिशकमंमः | सकृत यानी साच्विक क्म॑का फले 
साचि स्वप्रधानं निर्मल | कपिलादि मूनिलोग सात्विक-पच्व- 
प्रकारवहलं सुखं फरमाहः | एरान, गि मंल--प्रकाशक्ी 

~ > | वहुनतासे युक्त एवं सुघ्ररूप बताते 
कपखादवः । रजस इति राज- | है तथा रजोगुणका-राजस कम॑का 
सस्य कमण इत्यथः, करमफर- | फल दुःख ॒ बताते ह; कम॑फल- 
कथनस्य प्रकृतत्वात्‌; तस्य | कथनका प्रकरण होने यहाँ रजो- 


दुःखं फलमाहुः । तमश्च इति । गुण ॒शब्दका अ्रभिघ्राय राय्घ 


ह < कमंसे ही हे। तमगुण अर्थि 
मण्‌ रत्यथः ४ ध 
तततव कमव रत्वथः, तस्या । तामस कमंका फल ब्रज्ञान यानी 


सानं भूढत्वं फलमाहुः । साखि- | भूढता वताते ह । सास्विक श्रादि 
कादिकमलच्णं च मनथतं | कर्मक लक्षण "निथतं सङ्गरष्ितम्‌' 








सङ्गरहितम्‌" इत्यादिना्टादक्च | इत्यादि श्लोकोद्ारा भटा रहे 
वच्यति ॥ १६ ॥ श्रध्यायमे बतलायेगे ॥ १६॥ 
तत्रेव हेतुमाद- | उन फृलोमे निधित हेतु वताते ह- 


सच्वात्संजायते ज्ञानं रजसो खभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोक्ञानमेव च ॥१७॥ 
स॒च्वाञज्ञानं संजायते; अत! | सत्तवगरणसे ज्ञान उत्पन्न होता हैः 


साचिङ्रस्य कमणः प्रकारावहुलं इसभ्िये सात्विक कमंका रन 
प्रकाशक बहुलतासे युक्त एवं 


जायते, तस्य च दुःखहेतुत्वात्‌ | उत्पन्न होता है; वह दुःखका 


तसपू्व < : „| हेतु होनेके कारण उप्तसे युक्त 
तत्पूव कस्य कमणो दुःखं फल | ~ 
` + कमेका फल भी दुःख होताहे। 


मवति । तमसस्तु प्रमाद मोहा- | तमोगुणसे प्रमाद, मोह श्रौर 
ज्ञानानि भवन्ति; ततप्तामसस्य । ग्रज्ञान उन्न होते है; इसलिये 


३९२ भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 
कमणोऽज्ञानप्रापक पर भव- | तामस कमेका फल श्रज्ञानकी प्रापि 
करानिवाला ही होता ह । भाव यह्‌ 


कि इन गणोका एसा फल होना 
तीति युक्तपेबेत्यथः ॥ १७ | । उचित ही है ॥ १७॥ 





` इदानीं सचादिवत्तिकषीखानां | अब स्वभावतः सास्िक ग्रादि 
. वृत्तिवालोको भिलनेवलि विभिन्न 
फलमदमाह- फल वताते है- 


उर्ध्वं गच्छन्ति सखस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 

पचस्थाः सखषृत्तिप्रधानां | सत्छगरएमे स्थित यानी सात्विक 
वं ग्नि मलो | 
तारतम्यादृत्तरोत्तरश्चतगुणा 


~ कि सत्वगुएके उकत्कषंमे कमी-वेली 
नन्दान्‌ मरुष्यमन्धवपितरदेवादि- | होनेके कारण उत्तरोत्तर शतगुण 


लोकान्‌ सत्यलोकपयन्तान्‌ प्रधिक भ्रानन्दवाले मनृष्य, गन्धव 
क श्रौर सत्यलोकपयन्त 


्राप्ुबन्तीत्यथः । राजास्तु | देवादिके लोकोंको प्राप्त होते है । 
तष्णाचाहढा मध्ये तिष्टन्ति | कितु वृष्णा भ्रादिि भ्रकुल राजस 
. तयद मनुष्य बीचमे रहते ह- मनुष्य 
मनुष्यलोक एवोत्पद्यन्ते । | लोकमे ही उत्पन्न होते हँ । जघन्य- 
लघन्योऽतिनिकृषटस्तमोगुणस्तस्थ | प्रतिनिकृष्ट जो तमोगुण है, उसकी 
असिः दिप्त स्थित वृत्ति है प्रमाद-मोहु श्रादि; उसमे 
॥ # ४ ॥ „ _ | स्थित हूए लोग नीचे गिरते ह। 
अधां गच्छन्त--तमद्धात्त- | तमोगुणकी न्यूनाधिकताके ग्रनुसार 
तारतम्यात्तामिस्ादिषु निरयेषु- | तामिल श्रादि नरकोम उत्पन्न 
तपन्ते ।॥ १८ ॥ | होते ह ॥ १८॥ 





~------------~- 
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इस प्रकार प्रकृतिके गुणसङ्खसे 
होनेवाले उस जन्मादिरूप संसारका 


-सप्रपञ्चपक्त्वा इदानीं तद्विषेकतो | विस्तारके सहित वर्णान करके रब 


-मोक्तं दरयति- 


उसके विवेकसे मोक्षकी प्राप्न 
दिखाते है 


नान्यं युणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टावु पश्यति । 
युणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 


यदातुद्रष्टा विरेको भृत्वा 


जब यहु मनुष्य द्रष्टा यानी विवेकी 


बुद्धवाद्याकारपरिणतेभ्यो गुशे- | होकर इद्धि आदिके भ्राकारमें 


भ्योऽन्यं कतारं नाचुपश्यति- 

अपि तु गुणा एव कर्माणि 
वन्तीति परयति गुणेभ्यश्च परं 
व्यतिरिक्तं तत्साक्निणमात्मानं 
वेत्ति स तु मद्भावं ब्रह्मस्वमधि- 
गच्छति प्राप्नाति ॥ १६ ॥ 


परिणत गुणोंसे भिन्न म्न्य किसीको 
कर्मोका कर्ता नहीं देखता है, 
ग्रपितु यहीदेखताहै किगुणही 
कमं करते ह तथा गणोसे पर 
यानी सवथा श्रलग उन गणक 
साक्षीरूप म्रात्माको जानता है, वह 
तो मेरे मावको यानी ब्रह्यस्वह्पता- 
कोपष्रप्ि होता दहे॥ १९॥ 


(~ ५4: > 


तत गुणकृतसवनथंनिवृच्या उससे वह गुणजनित समस्त 


"कृतार्थो मवतीत्याह- 


ग्रनथसि निवृत्त होकर कृतार्थं हो 
जाता हे, यह्‌ कहते है- 


गुणानेतानतीत्य ओीन्देही देहससुद्धवान्‌ । 


जन्मशत्युजरादुःखेविमुक्तोऽसृतमशनते 
देहायाकछारसमुद्भवः परिणामो 


|| २०।। 
देहादिके भ्राकारमे उत्पन्न होना 


येषां ते देहसष्ुदभवाः ताने- | जिनका परिणाम दहै, उन देहरूपमे 
तांक्लीनपि युणानतीरयातिक्रम्य | होनेवाले तीनों ही गणको प्रतिक्रमण 


३8४ श्रीमदगवदौगता | अध्याय 


१) 





ह 1 





तत्कृतैजन्मादि मिरविंशुक्तः सन्न- | करके उनके कायंरूप जन्म, मृयू 


=+ | बुढापा श्रौर दुःख श्रादिसे मुक्त 
छतमु 4 होकर मृतको पाता है-ब्रह्मानम्द- 
प्राप्नोति | २० ॥ कोप्राप्तहो जाताहे।।२०॥ 


गुणानेतानतीस्याख्तभस्युत | “हन गृणेसि प्रतीत होकर भ्रमृत- 


न # ग पाता हैः इस प्रकार यहु सुनकर 
र गुणातीतस्य | ‡ 

ह्येतच्छ.सवाः र गणातीतके लक्षण--पभ्राचरण भ्रौर 

लक्तणमाचार गुणात्ययापय च | गुणातीत होनेके उपायको भली- 


छम्यगुखत्सुः- माति जाननेको इन्छावाला-- 
ग्रजुन उवाच- | भअ्रजुन बोला- 


केरिङ्खीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखीन्युणानतिवतेते ॥२१॥ 


हे प्रभो, कैलिडगे ; कीले. | हे प्रभो | यह्‌ शरीरधारी श्रात्मा 
., ५ ^ „~ | किन-किन लक्षणे युक्त हो प्र्थात्‌, 

रात्मन्युत्पन्नाचह्व यु जाताता | श्रपनेमे प्रकट हुए केसे-केसे चि 
सम्पन्न हो गुणातीत होते हे ? यहुः 
देही मवतीति सक्षणप्रसनः । क । लक्षणविषयक प्रन है । वह्‌ 
केसे भ्राचारवाला है यानीं 
उसका भ्राचर्ण केसाहोतादहै? 
भाव यह्‌ कि वह्‌ किस प्रकार 
व्यवहार करता है? तथा केसे 
केनोपायेनेतांख्ीनपि युणानतीत्य | यानी किस उपायसे मनुष्य इन 
तीनों गरणोको लाघकर रहता है ? 

बर्तते तत्कथयति ॥ २१ ॥ । यह सव बताइये ॥ २१॥ 


आचारो यस्येति किमाचारः, 


कथं वर्द॑त हत्यर्थः । कथं च 


गि कि = 
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शस्थितग्रह्स्य का मषा" इत्यादिना 
दितीयाध्याये पृष्टमपि दत्तोत्तर- 
मपि पुनविरेषवुयःषया पृच्छ 





तीति ज्ञाला प्रकारान्तरेण तस्य 
श्रीमगवायुवाच 
इत्यादिषदमिः। 


कक्तणादिरकंः 
शकाश चः 


> चणम्‌, 
तत्र केन ठच्णम्‌- 
श्रीभगवानुवाच-- 


{दिप ्पसहित 


२६४ 
यद्यपि 'स््थितप्रहस्य का भाषाः 
इत्यादि श्ोककें दवारा दूसरे 
श्रध्यायमं यह प्रडन पद लिणाथा 
ग्रोर वहीं इसका उत्तर भीदिया 
जा चूका था; तथापि विरोष जानने- 
की इच्छसे प्रजुन पुनः पुता है; 
यह्‌ जानकर श्रन्य प्रकारसे उसके 
लक्षण ्रादिको “अकाश च' इत्यादि 
छः श्लोकोढारा भगवान्‌ बताते 
ह । उनमेसे एक श्लोकद्ारा लक्षण 
बताते ह९- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


पकाशं च पच्त्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न देष्टि सम्प्ठत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥२२॥। 


प्रकाशं च वद्रारषु देहे 
ऽस्मिर्‌' इति पूरपोक्तिं सच्चकायम्‌, 
रहृत्ति च रज कायम्‌, मोहं च 
तमःकाय॑म्‌, उपल च्णमेतत्‌ । 
स्वादीनां सर्वाण्यपि कार्याणि 
यथायथं सम्प्रवृत्तानि स्वतः 
प्राप्तानि सन्ति दुःखबुद्धया यो 
न दे निध्त्तानि च सन्ति 
सुखबुद्धया न काट्क्ति 
गुणातीतः स उच्यते इति 


चतुर्थेनान्वपः ॥ २२ ॥ 


(हे पाण्डुनन्दन !) "इस शागरकरेः 
समस्त द्वारो" इसे प्रकार पहले 
कहा हु्रा सच्वगुणका कायं प्रकाश, 
रजोगुणका कायं प्रवृत्ति भ्रौर तमो- 
गुणका कायं मोह; यह्‌ म्न्य कार्यो 
का भी उपलक्षणहे; भाव यहु है 
कि स्वगुण प्रादिके पम्पूणं कायं 
जेसे-जेसे भली प्रकार पवृत्त हुए--. 
ग्रपने-ग्राप प्राप्त हुए ह, उन सवके 
प्रति जो दुःखबुद्धसे हेष नहीं करता 
श्रीर निवृत्त होनेपर सूखब्ुद्धिसे 
उनका अ्राकाडक्षा भी नहीं करता, 
वह गरणात्तीत कहा जाता है । इस 
प्रकार य्हूसि चौथे द्लोकमें श्राये 
हुए गुणातीतः सख उच्यते इस 
वाक्यके साथ इस इलोककाः 
भ्रन्वय है ॥ २२॥ 


र 


६६ 





तदेवं स्वसतवेधं तस्य खक्तण- 
क्त्वा परसवं तस्य॒ लच्तणं 
वक्तुः किमाचार इति हितीय- 
अरनस्योत्तरभाह “उदासीनत्रत्‌ 
इति निभिः- 


श्रीमद्गवदरीता 


| अध्याय 

इस प्रकार उस युणतोतके स्वयं 
ही श्रनुभव करने योग्य लक्षण 
बताकर दुसरोके दारा जानने योगय 
उपके लक्षण बतानेके लिये वहु केसे 
ग्राचरणवाला होता है ? इस दूसरे 
प्रहनका उत्तर “उदासीनवत्‌ 
इत्यादि तोन श्लोकोद्वारा देते है- 


उदासीनवदासीनो य॒णेयौ न॒ विचास्यते । 
युणा वर्तन्त इस्येव योऽवतिष्ठति नेङ्कते ॥२३॥ 


उदापौ जऋत्सा्तितया आपीनः 


उदाप्ीतके सदश साक्षीरूपसे 


स्थितः पत्‌ गुणेगुणक्ारयः सुख- स्थित हुग्रा जो गुणोसे--गरुणोके 


दुःखादिमिर्याो न विचाल्यते 


स्वरूपान्न प्रच्याच्यते अपितु गुणा! 


एवं स्वकार्येषु वर्तन्ते, एतैमंम 


सम्बन्ध एव॒ नाप्तीति षिषेक- | 


कायंभूत सुख-दुःखादिषे विचलित 
नहीं जरिया जाता -स्वरूपस्थितिसे 
च्थुत नहीं किया जाता, अ्रपितु गुण 
ही श्रपने कार्योमिं बतं रहे ह, इनसे 
मेरा कोई सम्बन्धही नहीं हि, इस 
विवेकन्ञानसे जो मौन रहता है, एवं 


ज्ञानेन यस्तृष्णीमघतिष्टति । | उष स्थिति कभ विचलित नहीं 


अ से क 
-परप्सपदमाषम्‌ । नेङ्गते न 
"शवरि | २३ 


होता ( वह्‌ गुणातीत कहा जाता 
है ) “प्रवतिष्ठति' इस क्रियाम पर- 
स्मेपदका प्रयोग ग्राषं है॥ २३॥ 


----- नकि 





% सप्रवप्रविम्यः स्थः (पार्द १।३।२२) इस सूत्रे श्रनुसार श्रवः 
"पूवक (स्थाः धातुक श्रत्मनेपदमें प्रयोग होना चाहिय ध्रध।त्‌-त्र परतिष्ठते, रूप 
द्योना चाहिये । श्रतः यहा पर्समैपदका प्रयोग श्राप है | ¶्वत्ययो बहूलम्‌' 

ईस सूत्रके श्रनुषार यहां पदका व्यत्यय हूश्रा है, एषा समन्चना चाहिये  -““ 
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गपि च-- | श्नीर भी 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाथनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्द्‌ात्मसंस्त॒ तिः ॥२४॥६ 
समे सुखदुःखे य्य; यतः, जिसके लिये सुल श्रौर दुःख 


। , > | समान हु, क्योकि वह्‌ श्रपने स्वरूप. 
स्वस्थः स्वरूप एव स्थितः, अत | न 
एव समानि राष्टाश्मकाञ्चनानि | लिये मि्ीके ठेले, पत्थर रौर सोना 

क. समान ह; सुख-दुःखके कं।रणरूप 
यस्थ) तुल्य ्रयात्रव इखः- | प्रिय मौर प्रप्य भौ जिस्कं लिवे 
दुखदैत॒भृते यस्य, धीरो धीमान्‌, | बरावर है तथा श्रपनी निन्दा श्रौर 


नि ~ ^ _ ~, | स्तुति भी जिसके लियेएक-सी है,. 
तुल्या निन्दा च आत्म्तुतिश्च हा र क | | 
यस्य सः ॥ २४॥ वह्‌ ( गुणातीत है ) ॥ २४॥ 


--:888ः-- 
अपि च- | शओओर मी- 
मानपमानयास्वुल्यस्तुल्या मि्रारिपक्षयाः । 
सवारम्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यत २५ 


मानेऽपमानं च तुर्यः, मित्र- । जो मान श्रौर प्रपमान्मे समानहै 
क _, ~ ¦ एवं मित्रके पक्षे श्नौर वैरीके पक्षमें 
पर्>रपक्‌ च कुल्यः सवान्‌ | भी समान है, प्रत्यक्ष फलवाले 


नारम्भावुद्यमान्परिव्यक्तुं | समस्त म्रारम्भोकात्याग करदेना 
स . ही जसेका स्वभाव हे, वहू इस 
शीलं यस्य सर एवम्भृताचारयुक्ता, प्रकार बताये हए भ्राचरणणोसे 
युक्त पुरुष गुणातीतः कटा 

गुणातीत उच्यते ॥ २५॥ | जाताह॥ २५॥ 


09 ~ ०) ¬+ स 


३६८ भ्रीमडगवदीता [ अध्याय 
क ह, 0 । ह । 0 । ह । पी पीपी पीपी षाौषीषं 
कथं चैतांखलीन्युणानहिषतेत | इन तीनों गरणोसे किस उपायके 
हारा श्रतीत होता है ? इष प्ररनकां 
.इत्यप्य प्ररनस्योचरमाह-- । उत्तर देते है 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स युणान्समतीव्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 


यहीं “च शब्द प्रवधारणके लिये 


परेश्वरं श्रीनारायणमन्यभि- | दै। माव यह है कि केवल धरी- 
नारायणा नामक मुञ्च परमेरवरका 


= च @ ख # 
चारण ऋलन्तमभाक्तयागन _ ही श्रव्यभिचारी पेकान्तिक भक्ति- 
सेवते स॒एतान्गुणान्समतीत्य | योगके दवारा जो सेवन करता है, 


सम्पगतिक्रम्य ब्रञ्मभृयाय व्रह्म | वहं इन गणको मलीरभांति लाँषकर 
५ _ > शं यानी पूणतया ्रतिक्रमण करके 
भावाय माक्ाय कल्यत पारा | ब्रह्ममाव-मोक्षके लिये योग्य 








चशब्दोऽवधारणाथेः । मामेव 





^ भवति । २६ ॥ पात्रहोजाताहै॥ २६॥ 
रम्भ 
तत्र देतुमाह- | उसमे कारण बताते है 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमस्रतस्वाव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२.७॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्तु ब्रह्यठिवायां योगशास्त्र 
शरीष्ाजुनसंवारे गुरतरयतिमारयोगो नाम 
चतुद धोऽध्यायः | ४४ ॥ 


हि यस्माद्‌ ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा | क्योकि मेँ ब्रह्मकी प्रतिष्ठा यानी 
~ + = म्‌ ह = 
श्रतिमा, धनीमूतं बञ्चबाहम्‌ । | प्रतिमा हं । भाव यहु कि जसे 
| क घुः ¢ ॥ ४ 
यथा घनीभूतः प्राश एव धय - | उनीभरूत हा प्रकाश ही सूरंमण्डल 
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मण्डलं तद्रदेवेत्यथंः । तथाव्य- | है वेमे हो घनीभूत हृभरा ब्रह्य ही 
~ ~ म हं तथा नित्यमुक्त होनेके कारणा 
त्य ६ ॑ 

3 श्रविनाश्ी नित्य ग्रमृत यानी मोक्ष- 
च, नित्यग्ुक्नतवात्‌ । तथा | की प्रौर शुद्ध सत्तवगुरस्वरूप 
तत्साधनस्य शाश्वतस्य च र होनेके कारण , उसके साषतस्म 
ति सनातन धमकी तथा एकमात्र 
-शद्धस्च्चात्प हृत्वा । तथा एकरा परमानन्दस्वरूप होनेके कारण 
न्दिकस्याखण्डितस्य सुखस्य च  एेकान्तिक भ्रखण्ड सुखकी प्रतिष्टा 
॥ कर मही ह रतः मेरी सेवा करने- 
प्रतिष्ठाहम्‌ परमानन्दकरूप- | वालके लिये मेरे भावकी प्रापि 
तात्‌ । भतो मत्सेबिनो मद्भा- | श्वद्यम्भावी ॥ यह ठीक ही 
~ ~<=, | कटा गया कं (वहू ब्रह्य 
चस्यावद्यम्भावितवानुक्तमेषोक्तं | मावको प्रा होनेके योग्य हो 

-ञ्जमूयाय कल्पत इति ॥ २७ ।५ जाता है" ॥ २७॥ 





कृष्णाधीनगुणासङ्धप्रसज्जितमवाभ्बुधिम्‌ । 
एुखं तरति तद्भक्त इत्यभाणि चतुदश ॥ 
श्रीकृष्एके ग्रधीन रहनेवाले गुणोकि सङ्कसे उत्पन्न संसारसमुद्रको 
उनका भक्त सुखपूर्व॑क तर जाता है-यहं चौदहवे श्रध्यायमें कहा गया । 
इति श्रीमद्धगवदगीतायाः श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद गवद्गीतामं श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां घरस्वामीविरवित सुदोषिनीनामकर 
टीक्राक्र भावानुक्रादमें युएत्रयविभा- 


रयोग नामक चौदह अध्याय 
-चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ पूरा हश्रा।| 2 ॥ 


टीकायां गुणत्रयविभागयोगो नाम 





पंद्रहषां अध्याय 


बैराग्येण विना ज्ञानं न च मक्िरतः स्फुटम्‌ । 
वेराग्योपष्छृतं ज्ञानमीशः पएञ्चदशेऽदिशघ्‌ ॥ 


यह स्पष्ट हे किं विना वेराग्यकेनतो ज्ञान होताहै श्रौरन भक्तिः 
होती हे; इसलिये वेराग्यके सहित ज्ञानका उपदेश भगवानुने पंदरहवं 
ग्रध्यायमें किया है। 


पूर्वाध्यायान्ते "मां च योऽ्य- | पूवं ( चौदह ) प्रध्यायके भरन्ते 
भिचारेए भक्तियोगन सेवते “मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन 
६ लि सेवते \' इत्यादि कथनद्वारा यह्‌ 
ईत्यादना पर्मस्वरमकन्त- | बात कही गथी कि परमेश्वरो 


भक्त्या भनतप्तत्‌ प्रसादल्लब्ध- | एेकान्तिकं भकस भजनेवालेको 
उसकी कृपासे प्राप्न ज्ञानके हाराः 


जञानेन बर्ममावो भवतीत्युक्तम्‌) ।ब्रह्ममावकी प्रापि होती है । पतु 


न चेकान्तमक्िङ्घानं वाविरक्तस्य| एेकान्तिक भक्ति श्रवा ज्ञान वैराग्य 
९, > पूष रहित मनुष्यको प्राप्त हना सम्भवं 
समता चराग्यश्लक जाय नहीं हे; इसलिये वेराग्पपूर्वैक ज्ञान- 


युषट्कामः प्रथमं ताधस्साधं- | का उपदेश करनेकी इच्छासे पहले 


भ ठाई रलोकोद्राय संसारके स्वह्पका 
९ठ [कास्था एदारस्वरूप बृच्ू्षः ृक्षसम्बन्धी र्पक-ग्रलंकारके हाय 


कालङ्ारेण वणयन्‌-- वशेन कते हृए- 
क्ीभगवानुवाच-- | श्रीभगवानु बोले- 


उध्वमूरुमधःशाखमश्त्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्द्सि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १४ 


१५ 





श्रीघरीरीकसहित 
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उर्वगु्तरः चषराच्तराभ्याष्ु्ू- | उपर यानी क्षर भ्रीर अ्रक्षर 


कृष्ट; पुरुषोत्तमो मूकं यस्य तम्‌ । 
अप इति ततोऽर्बाचीनाः काथो 
पाघयो हिरण्यगर्मादयो गृह्यन्ते । 
तेतु शाखा इ शाकला थस्य 
तम्‌ । षिनश्वरत्वेन श्वः प्रभात- 
पयन्तमपि न स्थाप्यतीति विश्वा- 
सानर्हत्वादश्वत्यं प्राहुः । प्रवाह- 
रूपेणाविच्छेदादव्ययं च प्राहुः 
“उष्वेमूलोऽक्शाल एषोऽश्वत्थः 
सनातनः” (कठ० २। २18) 


इत्याघाः श्रुतयः। छन्दांसि 
वेदा यस्थ पर्णानि धर्माधमप्रति- 
पादनद्रारेण छायास्थानीयेः 
कमफतः संसारष्कस्य स्व जीवा- 
श्यणीयत्वापादनात्पणस्थानीया 
वेदाः । यस्तमेवम्भूतमश्वत्थं बेद 


स एव वेदाथंपित्‌। संसारदृत्तस्य | ह 


मूढमीश्वरः श्रीनारायणः । ब्रह्मा- 

दयस्तदल्लाः शाखास्थानीयाः। स॒ 

च संसारवत्ता पिनश्वरः प्रवाह 

रूपेण नित्यश्च। वेदोक्तैः 

कर्मभिः सेव्यतामापादितर्चेस्ये- 
गी° श्री° टी० २६ 


दोनोसे उत्कृष्ट पुरुषोत्तम जिसका 
मूल रहै, प्रधः शब्दसे यहा उन 
पूरुषोत्तमसे ही भरकट होनेवाकते 
म्र्वाचीन कार्योपाधिक ब्रह्मा- 
हिरण्यगभं रादि गृहीत होते है) 
वे शाखाकी मति जिसको शाखापएं 
ह, जो विनाश्चसील होनेके कारणं 
दवः यानी दूसरे दिन परमातकाल- 
तक भी स्थिर नहीं रहता, भ्रतः 
विरवासके योग्य न होनेके कारण 
जिसे श्ररवत्य कहते ह; तथा रवाह 
रूपसे सदा बने रहने-कभौ विच्छिन्न 
नहीं होनेके कारण जिसे म्रव्ययभो 
कहते हु । ऊषर भूर ओर नीचे 
शाखावाखा यष्ट सनातन अश्वत्थ 
हे' इत्यादि श्रुतियां भी एेषा ही 
कहुती हँ । छन्द यानी वेद जिशके 
पत्ते ह यानी घर्म श्नौर ब्रघर्मकां 
प्रतिपादन करनेके हारा ाया- 
स्थानीय कमंफलोकं कारण संार- 
वक्ष सब जीवोके लिये ञ्राश्रय लेने- 
योग्य है-यह्‌ सिद्धं करनेवाले होनेसे 
वेद पत्तोके स्थानम ह। इष 
प्रकारके उस श्र्वत्थको जो जानता 
, वही वेदके यथाथे प्रयोजनको 
जाननेवाला है । संसारवृक्षके भूल 
ईश्वर श्रीनारायण है, उनके भ्रंश 
ब्रह्मा प्रादि शाखास्थानीय तथा 
वह संसार विनाशशील श्रौर 
प्रवाहरूपसे नित्य भी हे। 
वेदोक्त कमेकि इरा सेवन 
करनेयोग्य भमो सिद्ध कियद 


०२ 


0 #.  # 


भ्रीसद्धगवदरीता 





। अध्याय 


॥  -# ° # 0 -# । +> चथ-++ 9 कि 





लावानेव टि बेदा्थः । अत एव | गया है-यह इतना ही वेदो 


बिद्रान्बेदविदिति स्तूयते ॥ १ 


ग्रथ ह! इसी कारण इसे जानने- 
वालेको वेदवेत्ता कहकर उसकी 
स्तुति की जाती है॥ १॥ 


न््क्न्छङ्विङ्गि््मः ५“ ~ 


क च- 


| तथा-~ 
अधश्चोष्वं प्रस्तास्तस्य 


रखा 


गुणप्रहद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मृखन्यनुसंततानि ` 


कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


दिरण्यगर्मादयः कार्थोपाधयो 
जीवाः लाखास्थानीयतेनाक्ताः । 
तेषु च ये दुष्टरतिनस्टेऽधः-- 
यश्वादियोरिषु प्रसृताः विस्तार 
गताः । घुकृतिनश्रोध्वं देवादि. 
योनिषु प्रसृतास्तस्य संपारश्कतस्य 
शाखाः ¦ कि च गुणेः सखा- 
दिष््तिभिजंरसेचनेरिव यथायथं 
प्रबद्धा बृद्धि प्राप्ताः किच 
विषया रूपादयः प्रवाखाः पल्लव- 
स्थानीया यासां ताः, प्रताखा- 
स्थानीयाभिरिन्दरियव्त्तिभिः 
शयुक्तत्वात्‌ । कि च अधथ च 


कायोपाधिक हिरण्यगभं भ्रादि 
जीवगण शाखास्थानीय बनाये 
गये । उनमें जो ब्रुरे कमं करनेवाले 
है वे नीचे-पञयु प्रादि यानियोते 
फले हुए ह यानी विस्तारको प्राप्न 
हु । कितुजो शुभ कमं करनेवाले 
हँ वे ऊपर देवादि योनियोमे फैले 
दए है इस प्रकार उस संसारवृक्षकी 
म्रतेक शाखाएं हँ । तथा वे स्तव 
प्रादि गुर्णोकी वृत्तिद्वारा जल 
सींचनेकी भांति यथायोग्य बदु हई 
यानी वृद्धिको प्राप्त हई । तथा 
रूप श्रादि विषय जिनके प्रवाल 
य।नी पल्लवस्थानीय है, एेसी वे 
शाखां ग हे! वयो करि वे प्रशावा- 
-स्थानीइन्द्रियवृत्तियोसे युक्त है । 
तथा नीचे भी" इसमे "चः शब्दस 


बहन ॥ 1 


= ¦ # 


१५] 
शब्दादूष्वं च ` मानि अनु 
सन्ततानि बिरूढानि । पृख्यं 
मूलम्‌ स्र एक एव । इमानि 
स्ववान्तरमूलानि तत्तद्भोग- 
वासनाकच्तणानि । तेषां काय- 
माह--मनुष्यलोफे कमानु- 
अन्धीनि; कमं एवायुवन्धि 
अनन्तरमावि येषां तानि| 
छर्घ्वाधोोकेषु यदुपथुकतं तत्तद्‌- 
ओगगासनामिरिं कमत्तये 
मनुष्यलोक प्राप्रानां तचदनु- 
श्पेषु कमसु प्रवृत्तिमेवति, एत- 
स्मिन्नेव हि कमधिकार 
नान्येषु उाकषु! ततो मरुष्य- 
लोके इत्युक्तप्‌ ॥ २ ॥ 





भ्रीषरी्टीकासहित 
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यहु पाया जाताहै कि उपरमो 
उसकी विर्मि्न जड़ फेली यानी 
जमी हुई ह । मुख्य मूल ईदवर तो 
एकहीहै।ये सब प्रवान्तर जडं 
हु, जो कि उन-ठन मोगोकी 
वासनारूप सक्ष्णोवाली ह। उन 
मलोका कायं वताते ह--वे मनृष्य- 
लोकम कर्मकि द्वारा बार-बार 
बाधतेवाली ह । कमं ही जिनका 
ग्नुबन्ध यानी ग्रनन्तर होनेवाला 
फल है, एषी है । नीचे भ्रौर ऊपरके 
लोक्मेजो कृं मोगा गया है, 
उससे कर्मोका क्षय हो जानेपर 
उन-उन मोगोकी ` वासनाद्यारा 
मनुष्यलोकको प्राप्न हए जीवोकी 
उन-उन वापठनाग्रोके अनुरूप 
कर्मोमिं प्रवृत्ति होती दै; क्योकि 
इसी सनुष्यलोकमे- कमं करनेका 
प्रधिकार है, भ्रत्य लोके नही 
दसलिये यहु कहा गया 
कि सनृष्यलोकमे कर्मोद्रारा 
बाघनेवाली ह॥२॥ 


भामह म 


फिच- 


न रूपमस्येह 


| तथा- 


तथोपलभ्यते 


नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं 


सुविरूढमृख- 


मसङ्कशासत्रेण ` ददेन हिचा ॥ ३॥ 
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[स ~ 


इह संसारे स्थितेः प्राणिभिरस्य 
संसारग्रचस्य तथोध्वंमूकत्वादि- 
प्रकारेण सूपं नोपलभ्यते, न 
चान्तोऽवसानं अपयंन्तत्वाद्‌, न 
चादिरनादित्वात्‌, न च 
सम्प्रतिष्ठा स्थितः कथं तिष्टतीति 
न चोपरम्यते । यस्मादेवम्भूत- 
त्वादयं संसारदृत्तो दुरुच्ेद्योऽ- 
नर्थकरश्च तस्मादेनं दृटेन वैरा- 
भ्येण श्चस्रेण छिच्चा तखज्ञाने 


यतेतेत्याह-अश्वस्थमेनमिति सा- ` 


धेन । एनमश्वत्थं सुविरूढमूल- 


मस्यन्तबद्धमूर सन्तमसङ्गः सङ्ग 
राहित्यं अहम्ममतात्यागप्तेन 
दृटेन शख्रेण सम्यगिचारवता 


छिचखा पएथक्करत्य | ३॥ 


श्रीमद्धगव टता 


[ 


(2 रदा कन, क 


| अध्याय 


इस संसारम स्थित प्राणियोढाराः 
इस संसारवृक्षका वेसा यानी उध्वं 
मूलवाला भ्रादि प्कारसे स्वरूपः 
उपलन्ध नहीं किया जाता, इसकी. 
परम्पराका भ्रन्त न होनेके कारण. 
ग्रन्त यानी समाधि भी हीः 
मिलती, श्रनादि होनेके कारणः 
इसका श्रादि भी नहीं मिलता श्रोर 
इसकी स्थिति यानी स्थित हृश्रा 
केसे ठहुरता हे ? यह भी उपलब्धः 
नहीं ह्येता । यतः एसा होनेके 
कारण यह संसारवृक्ष ददन 
करनेमे महान कठिन श्रौर अनथं 
केरनेवालाहै, इस कारण इसका 
दृद ॒वेैराग्यसूप दाखद्रारा दछखंदन 
करके तद्वज्ञानके लिये यत्न करना 
चादहिये-यह 'श्रस्वस्थमेनम्‌" इत्ादिः 
डेढ इलोकदट्वारा कहे ई कि 
सुविरूढ मूलव।ले यानी अ्रत्यन्तः 
जमी हुई मूलवाले इस संसाररूपः 
प्ररवत्थके वृक्षको श्रसङ्ग यानी, 
भ्रहुता-ममताका त्यागखूप जो 
सज्गरहित होना है उस दद शक्ल 
दाया सम्यक्‌ विचारपूवंक छेदन 
करके यानी श्रपनेसे श्रलग करके- 





ततः पटं 


तत्परिमार्मितव्यं 


यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः 1 








१४ ] »{एर्वीहमसहित ७०४ 
तमेव चायं पुरुषं पपे 
यतः परद्त्तिः पखता पुराणी ॥ ४॥ 


ततस्तस्य मूलभूतं तत्पदं स्तु । उसके वाद उसके सलस्वशूप उस 


वेभ्णवं पदं परिमार्गितन्यमन्वेष्ट- 
व्यम्‌ कौदृशम्‌ ? यस्मिन्गता 
यत्पदं प्राप्नाः सन्ता भृथोन 
:निवतन्ति, नावर्तन्त इत्यर्थः । 
 अन्वेषणप्रह्टारमेवाह - थत एषा 
पुराणी चिरन्तनी संसारप्रघ्र्तिः 
-श्रसृता विस्तृता तमेव चाघयं 
पुरुषं प्रपद्यं चरणं त्रजामीत्येव- 
मेकान्तमक्त्यान्वेष्टव्यमित्यथः ४ 


वास्तविक प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
वैष्णव पदका अन्वेषण करना 
चाहिये यानी उसे खोजना चाहिये । 
वहु केप्ाहै कि जिसमें गये हुए 
यानी जिस पदको प्राप्त हुए साघु 
पुरुष फिर निवृत्त नहीं होते- 
वापस नहीं लौटते। अन्वेषण 
करनेका प्रकार ही बताते है कि 
जिससे यह पुराणी-चिरकालसे 
चली श्रानेवाली संसारक प्रवृत्ति 
प्रसारको प्राप्त-विस्टरत हुई है, उसी 
प्रादिपुरुषके मँ शरणागत ह, इष 


पकार एेकान्तिकि भक्किदटरारा 
ग्रन्वेषण करना चाहिये यह्‌ 
भावहे।।४॥ 





तस्प्राप्रौ साधनान्तराणि दर 





उसकी प्रापतिके लिये इसषरे सावन 


` यनाह- दिखाते हए कहते है- 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिव्त्तकामाः । 
द्रनद्विसुक्ताः सुखदुःखसंजञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 





०६ | 


श्रीमद्धगव द्रीता 
"पणौ णी मीर ॥ ए, ए , ह 


[ अध्याय 


निर्गतौ मानमोहावहङ्कारमि- | जिनसे मान प्रौर मोह यानी 


थ्याभिनिवेक्षौ येभ्यस्ते, जितः 
पत्रादिसङ्गस्पो दोषो यैस्ते, 
अध्यात्मे आत्मज्ञाने नित्याः 
परिनिष्टिताः, षिशेषेण निषृचः 
कामो येभ्यस्ते, सुखदुःखहैतु- 
त्वात्‌ छखदुःखसक्ञनि शीतो- 
ष्णादीनि इन्द्रानि तेर्विुक्ताः; 
अतणवामूढाः - निष्त्ताविदयाः 


भ्रहुंकार श्रौर मिथ्या श्रभिनिवेक्च 
दूरहो गये ह, जिन्होने पुत्रादिभें 
प्रा्क्तिह्प दोषको जीत लिया है, 
जो मरात्मन्ञानमे नित्य भलीरभाति 
स्थित हं, जिनका काम विशेषरूपे 
निवृत्त हो गया हे, सुख-दुःखके हेतु 
होनेके कारण सुख-दुख नाम धारणः 
करनेवाले शीत-उष्ण श्रादि इन्दसेः 
जो सृक्तहो गये हं, इसीलिये जो 
ग्रसूढ ह यानी जिनकी अविच 
निवृत्त हो चुशी है, फेस लोग 


,* क [२१ [ 
सन्तस्तदव्यय पद वष्णव्‌ | उस्र अविनाशी वैष्णवपदको पष्ठ 
गच्छन्ति । ५॥ होते ह ॥ ५॥ 


0 (ज 


तदेव गन्तव्यं पदं विशिनष्टि 
¦ प्रतिपादन करते है- 


उसी प्राप्ठव्य पदकी विदिष्टताक 


न तद्भासयते सूयो न इदाङ्गो न पावकः । 
यद्तत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ।॥ ६॥ 


यत्पदं घूर्यादयां न प्राज्ञ 
यन्ति, यत्प्राप्य न निवर्तन्ते 
योगिनः, तद्धाम खरूपं परमं 
मम । एयादिप्रकासाविषयस्येन 
जडत्वश्लीतोष्णादिदोपषप्रसद्धो 
निरस्तः ॥ ६ ॥ 


जिस पदको सूयं, चन्द्रमा भ्रौर 
प्रम्नि श्रादि कोई प्रकारित नदं 
कर सकता, जिसको पाकर योगी- 
लोग यहां वापस नहीं लौटते, वहु 
मेरा परमधाम यानी स्वरूप है। 
वह्‌ सूयं श्रादिके प्रकाडाका विषयः 
नहीं है, इस कथनसे जडता भ्रौर 
खीत-उष्ण श्रादिके दोषका प्रसंग, 
दूर किया गया॥६॥. 





१४ | श्रीधरीरीकासहित ०७ 


॥  #  #  # । | # [षीणां रमी 


पौषी पी 

नु च तदायं घाम प्राप्नाः | यदि प्रापके धामको प्राप्न हृष्‌ 
व ~. _. | पर्प वापस नहीं लौदते तो 
सन्ता यदि न निवतन्ते तहिं | "सत्स्वरप परमात्मा लीन होकर 
सति तम्य न ददुः सतति | बे दृलरा ङ नहीं जानते' (हम 
ू विर _ | सत्स्वरुप परमान्माम अभिन्न 
सम्पद्यामह इत्यादि्श्रुतः सुपुप्- | रूपसे स्थित हा रहे ह" इत्यादिं 
म लयाक्षिः स्रषाम शरृतिसे यह ज्ञात होताहे कि निद्रा 
परलयत्तमय त्रातः स्वरपाम- | श्रौर प्रलयकालमं समीक श्रापक्री 


(>> -* प्राप्चिहोतीहं फिर संपारी नाम 
स्तीति ध नाम सतारो स्यात्‌ ! वाला कौन रहा? एेसी “डका 


इत्याशङ्य संसारिणं द्यति | करके संसारी कौन हैः यह्‌ 
॥ ह (ममेव इत्यादि पाँच शटोकाटारया 
ममः ईति पञ्चमः- दिखाते ह-- 
न क क क न 
ममंतवाशा जवरक जीवभूतः सनातनः । 
मनः्ठानीन्दिाणि प्रह्कतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 








=, + = (~ ^ 
ममवासा यञ्यिमवद्यया जाव- | मेराहीअंदा जो यहु प्र।वद्याके 
भूतः सनातनः सवदा संमारितवैन सम्बन्धसे व हो 9.५५ 
, => ~ ~, | सनातन यानी सवदा सं 
प्रसिद्धः, अस्ना सुपुर्िप्रस्ययाः | परसिद्ध है, ५४ निद्रा भ्रौर ५3 
पौ सी स्थितानि मनः | कालम प्रकृतिमें लीन होकर स्थितं 
त! 6 नरया स्थितानि मनः | चम न गहहा श 
पृष्टं येषां तानीन्द्रियाणि पुन- | इच्ियोको पुनः जीवलोक-संसारभे 
जीवलोके संसारे भोगाथंमा- | भोगक लिये भ्राकपित ॥ । 
< ५ , | यहु कथन कमन्दियोका. भ्रौरः 
कषति । एतच्च कर्मेन्द्रियाणां | प्रारका भी उपलक्षण करनेके लिये 
प्राणस्य चापलकच्णाथम्‌ । अयं | हे। उसका भाव यो हे-यद्‌ ठीक हे 
क म ५ सुषु्ति श्रौर प्रलयकालम मी मेरे 
भावः-- सत्यं सपुपपरलययोरपि | श्रय ` हनेके कारण समपूरं 
मदशत्वात्सवस्यापि जीवरमात्र्य | जीवमचरका युक्मे लय हन्से 
पि उयादप्त्येव मध्प्रापिः | मेरौ प्राप्ति हुतो ही है तो 
मयि रयादस्त्यव मत्तः, | मः उर व्र्ाद्वाखं भाद् 
तथाप्यावच्यात्रतस्य ाचुद्वयस्य | वासनायुक्त जीवका, प्रकुनियुक्त 
सप्रकृतिषे मयि लयो नतु शुदधे। | पुमे लय हौता दैः मेरे शुद्ध 


०2 





तदुष्तं--“श्रन्यक्ताद्रषक्तयः समः 
भवन्तिः इत्यादिना । अतश 
पुनः संसाराय नि्गच्छभविद्रान्‌ 
श्दतौ रीनतया स्थितानि 
स्वोपाधिभूतानीन्द्रियाण्या- 

कर्षति । विदुषां तु शुद्धस्वरूप- 
आप्तेरनावत्तिरिति ॥ ७ ॥ 


भ्रीमधगवद्गोता 


| अध्याथ ` 


स्वरूपमे नहीं! यह पहले 
“अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः 
प्रभवन्ति" इत्यादि रलोकोद्वारा कहा 
गया है । इसलिये पुनः संसारम 
ग्राता ह्रां भ्रविद्वाच्‌ परकृतिम 
लीनरूपसे स्थित भ्रपनी उपाधिरूप 
इन्द्रियोको भ्राक्षित करता है। 
विद्रानोको तो शुद्ध स्वल्पकी प्राप्ति 
होती है इसलिये उनकी पून रावृत्ति 
नहीं होती ॥ ७॥ 





न्न --- प 


तन्याकृष्य फ करोति ? 
इत्यत्राह- 


उनको प्रकषण करके क्या 
करता है ? इसपर कहते ह- 


इारीरं यदवाप्नोति यचचाप्युत्कामतीश्वरः । 
गित्वे संयाति 
गहीत्वेतानि संयाति वायु्गन्धानिषवादायात ॥ ८ ॥ 


यद्यदा शरीरान्तरं कमवश्चाद- 
वाप्नोति, यतश श्षरीरा- 
तक्रामति ईश्वरो देदादीनां 
स्वामी तदा पूवस्माच्छरीरा- 
देतानि गृहीत्वा तच्छरीरा- 
न्तरं सम्यग्याति। शरीरं 
सत्येषेन्द्रियग्रहणे दश्ान्तः- 
आरायात्स्वस्थानाल्डसु मादः स- 
कालाद्गन्धन्गन्धवता पदमान- 


त्चाग्गृहीत्वा थथा वायुगंच्छति 
| हे, वैसे ही ॥८॥ 


तद्त्‌ ॥ ८ ॥ 


जब-जब कर्मके बलसे दूसरे 
दरीरको प्राप्न होता है भ्रौर जिस 
शरीरसे निकलकर जाता है, 
देहादिका स्वामी यह्‌ जीव तब-तब 
पहले शरीरसे इन इन्धियादिको 
ग्रहण करके उस दूसरे शरीरम 
भलीरभांति चला जाता है । शरीरं 
स्थितं इच्रियोको ग्रहृण करनेमें 
टृ्न्त यह है कि भ्रपने स्थान 
पृष्पादिसे गन्धको यानी गन्युक्छ 
सूक्ष्म भ्रंदाको लेकर जंसे वाध जाती 


क 1 ~~. 
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री # 9 9 + 9 ^ ह । # 





तान्येवेन्दरियाणि दशषंयन्यदथं | उन्दी इन्द्योको दिलाते हुए 
उनको जिस प्रयोजनसे ग्रहण करके 
-गृहीत्वा गच्छति तदाह-- | जाता है, वह बताते है- 
शरोत्रं॑चक्ुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।॥ & ॥ 
भोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि | वहा यह जीव श्रोत्र चक्षु, त्वचा, 
मनश्वान्तःकरणमधिटायाभित्य | रसना श्रौर घ्राण इत्यादि सब बाह्य 


शब्दादीरि „ इन्द्रियोका तथा मन यानी अन्तः 
ब्दादाल्वषयानयं जीव उप- करणाका श्राश्रय लेकर शन्दादि 


-धुङ्प्ते ॥ ९ ॥ विषयोको मोगता है ।। 





नयु च कार्यकारणसङ्कातव्य- | यदि कहो कि रेपे ्रात्माको 


-तिसेकेणे च कार्यकारणके संघात शरीरसे भ्रलग 
िरकशमभूतमातमानं सर्वेऽपि करके सभी क्यो नहीं देख पाते ? 


कि न पश्यन्ति १ तत्राह- | तो उपर कहते ईै-- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि सुञ्ानं वा युणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपरयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचल्तुषः ॥ १०॥ 


उतरामन्तं देहाद्देहान्तरं | शरीरको चयोडकर एक शरीरे 


गच्छन्तम्‌, तस्मिन्नेवं देहे स्थितं | इसरे शरीरमे जाते हए, उसी 
विषयान्सुञ्जान र शरीरम स्थित हुए ओर विषयोकां 
या ववान्डज्जान वा युणा- | मोग करते हए या गुणो-- 


। न्वितमिन्दरियादियुक्तं जीवं | इचद्द्ियादिसे १५ जीवको भी 
< विमूढ लोग नहीं देखते-उसका 
परिमूढा नाजुपश्यन्ति नालोक- | श्रवलोकान नहीं करते; कितु 


यन्ति । ज्ञानमेव चर्येषां ते जिनकेज्ञान ही नेत्र वे विवेकी 
पववाकनः पर्यन्त ॥ १० ॥| । देखते ह ॥ १०॥ 


न्विक््क््य्‌ 


४९० 


श्रीमद्धगवटीता 


[ अध्याय 





दुङ्ञेयश्चायं थतो षिवक्किष्वपि 
केचिदेब परयन्ति रेचिन्न 


पर्यन्तीत्याह- 


यहु त्व दुविज्ञेय मी है, क्योकि 
विवेकियोमें भी कोई-कोई ही देखते 
हु, कितने ही नहीं देख पते-यह्‌ 
कहते हँ | 


यतन्तो योगिनथेनं पश्यन््याव्मम्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो ऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः । १ १।४ 


यतन्तो ध्यानादिभिः प्रयत- 
माना योगिनः केचिदंनमात्मा- 
नम्‌ आट्मनि देहंऽस्थितं 
विविक्तं पश्यन्ति शाख्ाभ्या- 
सादिभिः प्रपतनं इ्वाणा अपि 
अकृ तात्मानोऽविशुद्धचित्ता अत 


ध्यान प्रादि साधनौदारा प्रपतन, 
करते हुए कोई-कोई योगी ्रात्मा- 
शरीरम स्थित हुए इतत भ्रात्माको 
शरीरसे श्रलग देखते ह।. 
शाख्ाभ्पास भ्रादि साधनोद्रारा प्रयः 
करते हुए भी अकृतात्मा-भ्रशुद्ध 
चित्तवाले भ्रौर इसो कारणनजो 


एवाचतक मन्दमतय एनं न | प्रचेत यानी मन्द ब्ुद्धिवले दै, वे 


पश्यन्ति | ११ 


¦ इसको नहीं देख पाते ॥ ११॥ 


कभभ) 


तदेवं न तद्धा्तयते सूयः 
हस्यादिना परमेश्वरं पर धामोक्तं 
तस्प्राप्रानां चापूनराव्ृत्तिरुक्ता | 
तत्र च संसारिणोऽभावमाकशषङ्खय 
संसारिस्वरूपं देहादिन्य तिरिकतं 
दरितम्‌ । इदानीं तदेव पार- 
मेश्वर्‌ रूपमनन्तशरतत्वेन निर- 


पयति यत्‌" इत्यादिचतुमिः- 


इस प्रकार (न तद्भासयते सूयः 
इत्यादि रलोकट्वारा परमेदवरकेः 
परम धामश वणन किया ग्रौर 
उसको प्राप्त होनेवालोकी अ्रपुनरस- 
वृत्ति बतायी । उसपर संसारोके 
ग्रभावकी श्राक्षद्का करके संसारी 
का स्वरूप शरीरादिसे श्रलगः 
दिखाया । श्रब उसी परमेश्वरके 
स्वरूपको म्रनन्तं राक्तियोसे घम्पन्न 
बताते हृए यत्‌ इत्यादिः 
चार इलोकोद्रारा उपघका निश्परणएः 
करते ह- 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिटम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्ाम्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 


आदिस्यादिषु स्थितं दनेश सू्यमे, चन्द्रमामे भ्रौर श्रनगिनमे 


4 ४ =>. | स्थित जो श्रनेक प्रकारका तेन 
त्‌ प्त | 

क तना . बि १ विक्वको परकाडित करता है, 

तत्सवं ˆ तेजा मदीयमेव | उस समस्त तेजो तू 


जानीहि ।। १२॥ मेरा ही समक्न ॥ १२॥ 
(2 

कि च-- तथा-- 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोपधीः सवाः सामो भूता रसात्मकः ॥१३॥ 

गां परथ्वीमाजसा वलेनाधिष्ठाय | पृथ्वीम स्थित होकर यानी बल- 
अहमेव चराचराणि भूतानि | पूवक उमे ्राध्चित करे मेही 
धारयामि । अहमेव रसमयः चराचर प्राणियोक्रो धारण करता 


ध ~ „` ." | ह मेँहौ रसमय सोम होकरगेहू 
सोमो भूत्वा व्रीह्यायोषधीः सवाः | श्नादि सव श्र्लोको भलीर्माति 


पंबधंथामि ॥ १३ ॥ बढाता हूं ॥ १३॥ 

#िच- | तथा- 

अहं वेश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यच्चं चतुधिधम्‌ ।।१४॥ 


वैश्वानरो जाठरो भूखा प्राणिनां म वानर जसा = होकर 
देह्यन्तः प्रठि | : भ्राशियकिं रारोरकं अदर प्रविष्ट 
स्यान्तः प्रविश्य प्राणापाना- | होकर उसे उप्त करनेवाले 
भ्यां तदुद्दीपक्छाम्यां सहितः प्राणि- भाण ्नोर अ्रपान दोन सहिते 


भिर्भुक्तं भचयं मोञयं लेद्यं चा 





: | प्रारियोके खाये हए. भक्ष्य, 
च्य | भोज्य, लेह्य भ्रौर ॥ चोष्य-इत 
चेति चतुर्विधमन्नं पचामि । तत्र | चार प्रकारके अ्रन्नको पचाता हू ।. 


४१२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


यदन्तेरवखण्डयावखण्डय उनमें जो दातोद्ारा खण्ड-खण्ड 


तेऽपूपादि तद्मच्य करके भक्षण क्रिया जाता हैवहू 
तेऽपूपादि तदूमच्यम्‌ । यत्त भा भादि र्न तो "मद्य" ह । 


केव जिह्वया विलोढ्य निगीयते | तथा जो केवल जिह्वासे विलोडन 


-पायसादि तद्भोज्यग्‌ । यत्त करके निगला जाता है वह्‌ दूष 
व ~ ` | श्रादिभोज्यहे श्रौर जो जिह्वापर 
निह्वाया नात्तेप्य रतास्वादेन | डालकर क्रमशः रसौस्वादनपू्वेक 


क्रमशो निगीय॑ते दरमीमूतं गुडादि | निगला जाता है वह द्रवीभ्रुत गुड 
तन्ते शदिभिनिष्य प्रादि भ्रन्न लेह्य है एवं जो दाद्‌ 
 तन्लद्यष्‌। यत्ते दष्ादिभिनिष्पीड्य 


। प्रादिद्रारा चाकर उससे रके 
रसांसं निगीर्याविष्टं त्यज्यत | अंशको निगला जाता है तथा बचे 
इत्तदण्डादि तच्चोष्यमिति 





एको त्याग दिया जाता है वह्‌ 
ऊखदण्ड श्रादि भ्रन्न चोष्य है-- इस 


-भेदः | १४ ॥ प्रकार श्रन्नके चारभेद हु॥ ९४॥ 
+ 


सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्प्रतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदश्च सवैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


सस्य प्राणिजातस्य हृदि | समस्त प्राणोमात्रके हृदथमे ने 
-सम्यगन्तयामिस्पे विष्ठोऽ- | सम्यक्‌-श्रन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हूं । 
4 पर ण वष्टा<- ~+ 

सम्यगन्तयामिर्पेण रा कष ग्रतः कारणरूप गुम परमात्मासे 
ध । अतश्च मत्त एवं हताः | ही प्राणीमात्रको पहलेके भ्रनुभव 
-श्राणिमात्र्य पूर्वाजमूताथंविषया | ८५ हए पदाथको स्मृति 


= । हे। विषय श्रौर 
 स्मृतिमवति । ज्ञानं च विषये- | इन्दियोके संयोगजनित ज्ञान भी 


ःन्द्रियसम्प्रयोगजं भवति । अपोहनं । सुमे ही होता है भ्रौर श्रपोहून 








१४५) 


च तयोः प्रमोषो भवति । वेदैश्च 
सर्वस्तत्तत्देवतादिरूपेणाहमेव 
वधः | 
्रपतंकथ ज्ञानदो 
भित्यथः । बेदविदेव च वेदार्थ- 
विदहमेव ॥ १५ ॥ 


भ्रीषरीटीकोसहित 


४१९ 


यानी उन स्मृति ओ्रौरज्ञान दानोका 
लुप्नहोजानामी सुक्षषेहौ होता 
। प्म्पूणं वेदोद्यारा उन उनके 


वेदन्तकृत्तत्सम्प्रदाय- | देवता ्रादिके रूपसे मै हौ जानने- 


योग्य हं । वेदान्तका कर्ता यानी 


गुररद- | उसके सम्प्रदायोका प्रवर्तक जान 


देनेवाला गुद मी र्मही हं यह माव 
हे । तथा वेदवित्‌- वेद ब्र्थंकोः 
जाननेवाला मीर्मेहीहें॥ १५॥ 


कन 


इदानीं तद्धाम परमं ममः इति 
यदुक्त 


श्रब "तद्धाम परम ममः दस अकार 


तत्स्वकीयं स्बोत्तिमत्वं जो कहा था, उसे श्रपनी 


स्वोत्तिमिताको (द्वाविमोा इत्ादि 


दुश्चंयति द्रागिमौ" इति त्रिभिः- | तीन इलोकोंडारा दिखात > 


दवाविमो पुरुषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
त्रशथाक्षरथति द्वाविमौ पुरुषौ | क्षरश्रौर अक्षर ये दो पुखष' 


सके प्रसिद्धौ । ताषेवाह । तत्र 
चरः पुरुषो नाम सर्वाणि मृतानि 
अ प्रादिस्थावरान्तानि शरीराणि | 
अविवेकिलाकस्य शरीरेष्ेव पुर्‌- 
षत्यप्रसिद्धः । इटः शिलाराकिः 
पवत॒ इव देहेषु नश्यत्स्वपि 
निविकारतया तिष्ठतीति इटस्थ- 


लोकमे प्रसिद्ध हे । उन्हीकः परिचय 
देते हँ-उनमेसे क्षर पुरुष तो समस्त 
भरतोका भ्र्थात्‌ ब्रह्मासे लेकरस्थावर- 
तक समस्त शरीर-समूदायका नाभ 
है । भ्रविवेको लोगोकी मान्यताके 
ग्रनुसार शरीरोमे ही पुरुषत्वकी 
प्रसिद्धि है! तथा शरीसेका 
नाश होनेपर मी जो कृटशब्दवाच्य 
रिलासमुदाय पव॑त श्रादिके 
सदश निविकारतापूर्वक स्थित 
रहता दहै, वह ङ्टस्थ चेतन. 


४१४ 





भ्रीमद्धगव ट्रीता 


| अ्याय 





श्ेतनो भोक्ता। स तु अक्तरः | मोक्ता प्रक्षर पुरष है--इस धकार 


५ ० 


पुरुष्‌ इत्युच्यते विवेकिभिः ।। १६॥ विवेकियोद्ारा कहा जाता है ।१६। 


[2 


यदथंमेतौ छचतिती तमाह- 


उत्तमः पुरुषस्तन्यः 


जिस प्रयोजने इन क्षर भ्रौर 
भ्रक्षर दोनोको लक्षित कराया गया 
था उसे बताते हु-- ,. 


परमात्मेत्युदाहतः । 


यो रोकत्रयमाविश्य बिभत्यंज्यय ईश्वरः ॥१७।। 


एताभ्यां चरात्तराभ्यासन्यो 
-पिक्षणस्तृत्तमः पुरुषः | वेलच्‌- 


कितु इन क्षर प्रौर धरक्षर दोनो 
जो भ्रन्य-- विलक्षण है, वह उत्तम 
पुरुष है । उसकी विलक्षणता बताते 


ण्यमेवाह-परमथासावारमेति चो- है--वह श्रुतियोहयारा "परमात्मा 


दाहत उक्तः श्रतिभिः । आत्म- 
त्वेन चुरादचेतननादिकक्षणः 
परसत्येनाकराच्चेतनाद्भास्तु्वि- 
लक्तण हत्यथंः । परमाप्मत्वमेष 
दक्ञंयति--यो लोक्त्रथमिति | 
यथ॒दै्र ईशनश्षीक अन्ययश्च 
निषिकार एव क्षन्‌ छोकत्रयं 
कृतस्नमावि्य बिभतिं 
पारयति ॥ १७ ॥ 


नामसे कहा गयां है । भाव यह्‌ किं 
ग्रात्मा होनेके कारण वहु क्षर- 
अचेतनसे धविलक्षण है ओर 
परमात्ममावके कारण श्रक्षर- 
चेतन भो्छासे भी विलक्षण है यह्‌ 
भाव है ) घ्र उसके परमात्मभाव- 


। को ही दिखाते है--जो ईरवर यानी 


वासन करनेके स्वभाववारला 
है भ्रौर प्रव्यय-निविकार रहता . 
हुश्रा ही सम्पुणं त्रिलोकीमें 
प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण 


करता हे ॥ १७॥ 


| कौ । 2 ॥ 


एवम्भूतं पुर्षोत्तमत्वभात्मनो | इस प्रकार श्रपते पुरषोत्तम-भाव- 


-नापनिर्वचनेन दर्शयति- 


को नामनिवंचनटह्ारा दिखाते है- 


१५] 





यस्मालक्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि 


श्रीषरोरी शासित 


४१४ 


चोत्तमः । 


अतोऽस्मि खोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। १८॥ 


यप्मात्च्रं जडवगमतिन्रन्तो- 
ऽहं नित्यश्ुक्तस्वात्‌, अक्ञराच्चे- 
तनवगोदप्युत्तमश्च नियन्तरत्वात्‌, 
अतो लोके पेदे च पुरुषोत्तम 
इति प्रथितः भ्रख्यातोऽम्मि | 
तथा च श्रातः-त वा श्रयमाता 
{ ब्ह° उ० २1 ८।५) सकस्य 
वशी सवस्येश्चानः सर्वस्याधिपतिः" 


(ब्रह ० ४। ४। २२) 
न्सेमिदं प्रशास्ति ( ब्रह उ° 


५।५। ८ ) इत्यादिः । १८। ! 


चुं कि मे नित्यसु्छ होनके कारण 
क्षर-जडवगंको लाघकर उससे ऊपर 
छठा हुं तया म्रक्षर यानी चेतनवगं 
से भी उसका नियन्ता होनेके कारख 
उत्तम हू; इसलिये लोक श्रौर वेदर्मे 
पुरुषोत्तमः नामसे प्रसिद्ध 
विख्यात हूं । इसी दातका समर्थन 
करनेवाली यह्‌ श्रुति भी है-- "वष 
यह आन्या' सबको वशा्मे रखने- 
वाटा, सवका शासन करनेवाला 
तथा सवका अधिपति है! यह 
जो ङु है, सवका भलीभोंति 
दासन करता है" इत्यादि ॥१८॥ 


एवभ्भूतेश्वरप्य ज्ञातुः एलमाह- 


इस प्रकारके ईरवरको ज(ननेवाले- 
को जो फल मिलिता दह्‌, उसे 
बताते है- 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सवेभावेन भारत ।॥१६॥ 


 एवभुकतप्रकरेणापम्भूदो 

निश्चितमतिः सन्‌ या मां पुरूपा- 
तमं जानाति स स्ंमावेन सव- 
प्रकारेण मापेव भजति ततः 
सवधित्‌ सज्ञा भवति ॥ १९ ॥ 


| इस तरह-उक्त प्रकारसे ग्रसम्मूढ- 

निचित बुद्धिवाला होकर जो मनुष्य 
म्फ पुसषोत्तमको जानता हं, वह्‌ 
( हे भारत ! ) सब भावसे-सब 
प्रकारे मुभे ही भजता ह; 
ग्रतः वह सववेत्ता- सर्वज्ञ हो 
जाता हे ॥ १६ ॥ 


"र "+ ¬ भं 








४१8९ श्रीमदगव द्वीता [ अध्याय 





1 


अध्यायाथुपंहरति- भध्यायके ्रथंका उपसंहार करके 


इति युद्यतमं शास्रमिदसमुक्तं मयानघ ¦ 
एतद्‌बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्छृतङ्ृत्यश्च भारत ॥२०॥४ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्गीतादूपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शरीकष्णाजुनसंवादे पृह्षोत्तमयोयो नाम ` 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 8५ ॥ 
शौ) । कय 


इत्यनेन संक्षेपप्रकारेण गुह्य 
तमम्‌ अतिरहस्यं सम्पूणं शास 
मेव मयोक्तं न पुनविं शतिश्टोक- 
मध्यायमात्रं है अनव न्यसन- 
शल्य ! अत एतन्मदुक्तं शत्र 
बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ सम्य्न्नानी 
कृतकृत्यश्च स्याच्योऽपि कोऽपि- 
हे मारत त्वं कृतकृ त्योऽसीति 


हे प्रन ! व्यतनरहित रजन { 
इस सक्षिप्र प्रकारसे यह गह्यतम 
यानी भ्रत्यन्त रहुस्यभूत सम्पूणं 
दाह ही मने कहू दिया, केवल बीस 
दलोकवाता प्रध्याय मात्र हीनप्री। 
ग्रतः इस मेरे दारा कहे हुए शाक्ल-- 
की समक्चकर जो कोई भी मनूष्य 
उद्धिमान्‌-सम्यग््नानी तथा कृत- 
कृत्य हो जाता हे फिर हे भरतव 
प्रजन ! तू कृतकृत्य हो गथा हे, 
इसमे तो कहनाही क्या ह ? यहः 


कि वक्तव्यमिति भावः ॥२०। । भाव हे॥ २०॥ 
संसारशाखिनं छया स्पष्टं पञ्चदशे प्रथः । 
पुरषोत्तमयोगाख्ये प्रं पदश्पादिशत्‌ ॥ 
इस पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रह भ्रध्यायमे मगवानुने शाखाभुक् 
संसारवृक्षका छेदन करके स्पष्ट रूपसे परमपदका उपदेश किया है । 


इतत प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकी 


इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीधर ॥ 
धन्या श्रीधरस्वामिविरचित सुबोधिनी नामक 
न्यां 
स्वामिविरचितायां सुबो दके मावानुरादमे एतवोचम- 
पुरुषोत्तमयोगो नाम | योग॒ नामक पंद्रह अध्याय 
पूरा हुश्रा ॥ ९५ ॥ 


टीकायां 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


सोलहर्वोँ अध्याय 
आछुरीं सम्पदं त्यक्त्वा दैवीपेवाभिता नराः । 
रच्यन्त इति निर्णेतुं तद्धिवेकोऽथ षोडशं | 


्रासुरी सम्पदाका त्याग करके केवल देवी सम्पदाके ्राधरित हृए 
मनुष्य मुक्त हो जाते है, इस बातका निरय करनेके उद्देश्ये भ्रव उन 
दोनोंका भ्रलग-प्रलग विवेचन सोलहवे प्रष्यायमे किया जाता हे । 


"एतद्बुद्ध्वा 

भारतः 
इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ क एतत्त्वं 
बुद्धयते को वा न बुद्धयत इत्य- 
पे्तायां तच्वज्ञानेऽधि शरिणो- 


पूवाभ्यायान्ते 
धुदिमान्स्याल्छतछत्यश्च 


ऽनधिकारिणश्च विवेकाथं षोडशा- 


निरूपिते हि 


कायार्थेऽधिकारिजिनज्ञासा मवति। 
तदुक्तं भट्टैः-- शये यो येन 


ध्यायारम्मः | 


कोटन्यः स प्रागन्दोलितां यदा। 
त्रदा कस्तस्य बोदढेति शक्यं क्तं 


पूवं ( पद्रहवे ) श्रध्यायके अरन्त 
%हे भारत ! इसे जानकर मतुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर छृतङृत्य हा जातः 
दै, यह्‌ कहा गया । उसके विषयमे 
यह्‌ जिज्ञासा होती है कि कोन इस 
तत्त्वको जानता है ग्रौर कौन नहीं 
जानता ? पेसी श्रपेक्षा होनेपर 
तत्त्वज्ञाने श्रधिकारियो भ्रौर 
प्रन धिकारियोका विवेचन करनेके 
उद्देश्यसे सोलहवं भ्रघ्यायका 
भ्रारम्भहुप्रा है; क्योकि कायेके 
भयोजनका निरूपण हो जानेपर ही 
ग्रधिकारीके विषयमे जिज्ञासा 
होती है। जसा कि "मट्‌" नेकहा 
है--'जिसके दधाराजो भारदटोया 
जाना है, वष्ट पहङे जब आन्दो- 
छित हो तब उसका टोनेवाला 
कौन हे ? इसका निरूपण किया 


निख्यथम्‌ ॥* इति । तत्राधिकार 
विशेषणभूतां देवीं सम्पदमाह 


जा सकता हे ।› उनमेसे भ्रधिकारी- 
कौ विदोषणश्रूता देवी सम्पदाका 
वणेन अभयम्‌ इत्यादि तीन 
“श्रमयस्‌' इति त्रिभिः- दलोकोदवारा करते ह- 


गी० श्री° टीभ २.७. 


१८ भ्रीमद्धगवट्रीता [ अध्याय 





श्रीभगवानुवाच- | श्रीमगवानु बोले- 
अभयं सखसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयं भयामावः, सखस्य | ग्रभय-भयका भ्रभाव, सत्त्व 


~ यानी चित्तकी भलीभांति घुदधि- 
वचत्तस्य सशडः सप्रसवा, सुप्रसन्नता, ज्ञानयोगमे~म्रात्मन्ञान- 


ज्ञानयोगे आत्मन्ञानोपाये व्यव- | कं उपायमे व्यवस्थिति सब 


क. साद प (५ र प प्रकारै नि ॥ दान--म्रपने 
प्यति; ग्‌ ६ ष । 


स्यान्नादेयथोचितं संविभागः, | यथाचित विभाग, दम बाह्य 


दमो बाघयन्दरियसतयमः, यज्ञो | इन्दियोका संयम, यज्ञ-श्रधिकारके 

6 ^+ ^ , | भ्रनुक्ार दरदापृणंमासादि यज्ञ, 
यथाधिकारं द पूणमासादिः) | स्वाध्याय ज्रह्मयज्ञ श्रादि श्रथवा 
स्वाध्यायो बह्मयज्ञादिर्जपयन्ञो जपयज्ञ, तप-- भ्रागे सत्रहुवे ्रध्याय- 
चा, तप उत्तराध्याये वच्थमाणं 2 9 
शरीरादि, आजवमवक्रता ॥ १॥ | सरलता ॥ १॥ 


कि च~ | तथा- 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वखोलुप्त्वं॑मादंवं हीरचापलम्‌ । २ ॥ 
अर्दिसा परपीडायनेनम्‌, सत्यं | प्रहिसा-टूसरेको पीडा न देना, 
यथादृष्टाथंमाषणम्‌, जक्रोधस्ता- ॥ 1 
-डितस्यापि चित्ते ज्ञोमादुस्पत्तिः, | दारा ताडना दौ जानेपर भी 


त „3 6 = चित्तम क्षोभ उत्पन्न न होना 
त्याग स्ताश्त्ता ‡ 
त्या ओदायम्‌ ९ ॥ त्याग--उदारता, शान्ति-चित्तकीं 


'यरतिः, पैशनं परोक्ते परदोष- ' उपरति, पीठ पीठे दुसरेके 


श्रीषरीरीच्छासष्ित 


४१९ 


नि षी मी याः न क भ अद नकत जानाः कन ककः पी 9 


प्रकाशनं तद्जनमयैशुनम्‌, 
भूतेषु दीनेषु दया । अरज 


 कोभामाधः--अवर्ण्लोप आर्ष, 
मादवं मदुलमकरूरता, हीः 


[अकायग्रवृत्तौ टोकलञ्जा, 


अचापलं व्यथक्रियारादित्यम्‌।२। 


किं च- 


दोषकरो प्रकट करना पिधुनता है, 
उपसे रहित होना --श्रपिश्युनता, 


दीन-दखी प्राशिथोपर दया, 
श्रलोलुपता-लोभका ग्रभाव, 
-प्रलोचुप्त्व'*मे भ्रवर्क्रा लोपं 


भ्रपं है; मादव--मृदूता-करताका 
रभाव (कोमलता), ही --म्रनु- 
चित कायंमे पडनेपर लोकलज्जा, 
भ्रचपलता-व्यथं क्रियासे रहित 
होना ॥ २॥ 


तया- 


तेजः क्षमा घुतिः दोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ २३ ॥ 


तेजः प्रागल्भ्यम्‌, क्षमा परिभ- 


तेज प्रगल्भता तेजस्विता ), 


 वादिपृत्पद्यमानेषु कोधप्रतिवन्यः, व प्रादि _ होनेपर 


रोकना, धरति~-दुःख 


धृति दु खादिभिरवशीदतशित्तम्य ग्रादिसे खिन्न हए चिन्तको सुस्थिर 


स्थिरीकरणम्‌, शौचं वाद्याभ्य- 
न्तरश॒द्धिः, अद्रा जिषांपारा- 
हत्यम्‌, अतिमानिता जस्मन्य- 


तिपूज्यत्वामिमानस्तदभावो | 


मानिता, एतान्यभयादीनि 
पटविंशतिरुक्षणानि दैवीं सम्पद- 
मभिजातस्य भवन्ति । देवयोभ्यां 
साचििक्ीं सम्पदमभिजातस्य 
तदामिथुख्येन जातस्य भाविक्- 


रखना, शौच --बाहर-भीतरकी 
शुद्धि, ब्रद्रोह॒-किसीके वधकौ 
इच्छाका न होना, अरपनेमे 
प्रतिपूज्य भावका श्मभिमान ही 
ग्रतिमानिता है. उसका श्रभाव-- 
नातिमानिता है, (हे भारत, ) 
ये सब श्रभय श्रादि छन्बीसं 
लक्षण दैवी सम्पदाफे सम्प हृए 
मनुष्यमे होवे ह । माव यहु कि 
देवोके योग्य साच्तिकी सम्पदा 
जिसमे प्रकट होती हे, उस भावी 
कल्याणके पत्र देवी सम्पदाके 
सम्मुख हए पुरुषके ये लक्षण 
होते हं ॥ ३॥ 


ल्याणस्य पुंसा मवन्तीत्यथं; || ३॥ 


१-यहां श्रलोलुपत्व"के स्थानमें श्रलोदुप्त्व'का प्रयोग हरा है| “पः के 
श्चःकालोप हुच्रा है। 





४२० २१५८९ कूगीता [ अध्याय 
आसुरीं सम्पदमाह- आसुरी सम्पदाका वर्णन 
करते है- 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 9 ॥ 


दुभ्भो धर्म॑ष्वजित्वम्‌, दर्पो 


घनविधादिनिमित्तथित्तस्योत्सेकः, 


अभिमानो व्याख्यातः, क्रोधः 
प्रसिद्धः, पारूष्यं निष्टुरत्वम्‌; 
बज्ञानमविवेकः, आघुरीमिस्युष- 
छक्षणम्‌, असुराणां राकसानां 
च या सृप्पत्‌ तामासुरीमभिखच्य 


दम्भ--धर्मध्वजिता (धर्मकः 
ढोग ), दपं--धन-विद्या भ्रादिके- 
कारण चित्तमे गवंका रोना, 
प्रभिमानकी व्याख्या अतिमानिता 
के प्रसंगमेकीनजा चुकी है, कोधः 
प्रसिद्ध ही है, परुषता--निष्टुरता, 
ग्रज्ञान--म्रविदेक, श््रासुरीः यहुः 
कथन उपलक्षण है, ( हे ्रजुन | ) 
ग्रसुरो तथा राक्षसोकी भी जोः 
सम्पत्ति है, वह्‌ भ्रासुरी है, उस 
्रासुरी सम्पत्तिको लक्ष्य बनाकर 
उत्पन्न हुए मदुष्योके ये उपर. 
बताये हए 'दम्म' भ्रादि लक्षणः 
होते ह--यह भाव हे।॥४॥ 


1 


लातस्येतानि दम्मादीनि 
भृवन्तीस्यथंः ।॥ ४ ॥ 

एतयोः सम्पदोः कायं 
दशयन्नाह- 


इन दोनो सम्पदाभ्रोका कायः 
( फल ) दिखाते हुए कहते है--. 


देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


देवी था सम्पत्तया युक्तो 


( दैवी सम्पदा युक्तिक लिये ओर 
भ्रासुरी सम्पदा बन्धनके च्य 
कारण मनी गयी है।) भव 
यह कि जो दैवी सम्पदा है, 
उससे युक्त साधक भेरे इरा 


मयोक्ते तखज्ञानेऽधिकारौ । | बताये हुए तत्वज्ञानका अधिकारी 


१& | ्रीषरीरीकासहित २१ 


1 











आसुयां सम्पदा युक्तस्तु र ह प्रौर प्रासुरौ सम्पदासे युक 
-ससारीत्यथः, तच्छ त्वा किम्म] मनुष्य सदा संसारी है; इस बातको 


त्राधिकारी न वेति सं हव्था- | सुनकर मे यहाँ ग्रधिकारी हया 

| १ ह ध ते सदे ४ नहीं? इपर संदेहसे व्याकुल 

कुल चित्तम ॐनमाश्चासयति- ह चित्तवाते मजृनको मगवान्‌ 

पाण्डव मा शचः सोकं मा व व हए कहते ९.९ 
। इ श्यद्‌ पाण्डव ! तू शोक मत कर; कं 

` काषीः यतस्त्वं देवीं | तू दैवो सम्पदाको सम्भरुख करे 


-अभिजातोऽसि ।॥ ५॥ उत्पन्न हुश्राहे' ॥५॥ 


नं 


आसुरी सम्पत्सर्वाहमना वज मसूरो सम्पदाका सब प्रकारसे 
तिवो म स 
-्पञ्चयितुमाह- उद्‌ श्यसे कहते है-- 

दो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तराः पोक्त आसुरं पार्थ मे श्वणु ॥ ६ ॥ 


दरौ द्विप्रकारो भूतानां सर्गो | हे पायं ! दो प्रकारक प्राणियो- 
की स्ट इस लोकमें है-यह्‌ 
-मे मदचनाच्छ णु । आषुररात्तस्त- | भ्प्मे-मेरी वाणोद्रारा सुन। 
क म्रासुरी श्रौर राक्षो 9 ४ 
एकता करके यह दो प्रकारकी 
खष्टि कही गयी है; इसलिये 
2 „ 3 | राक्चसीमासखरी चैव धरकषि 
स्तम्‌ । अता शा्तप्ती्रापुरी ऋ | मोहिनं धिताः' इत्यादि दलोकॐ़ 
दारा नवं शअ्रध्यायमें 
-्ेतिं मोहिनी भिताः इत्यादिना | इए भ्रकृतिके तीन भेदे 
इसका विरोध नहीं है। 


-नवमाध्यायोक्तप्रकृतित्ररिष्येना- भ्रन्य शब्दोका म्रथं सह है 


-श्रृत्योरकीकरणेन दाषिल्यु- 


४२२ भ्रीमद्गवद्गीता [ अध्यायः 





| (एक तो दैवी सष्टि है, दूसरी 
ग्रायुरी ष्टि है) उनमेसे देवीः 
प्रकृत्िवालोका वणंन तो विस्तारे 
क्रिया गया, ग्रासुरी पकृतिवालोकाः 
विरोधः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ & ॥ । वरण॑न समसे सुन ) ॥ १ ॥ 


(| 





आसुरीं विस्तरतो निरूपयति | श्रासुरी प्रकृतिवालोका परघुत्ति- 
च' इत्यादि बारह श्लोकोहाराः 
“ग्रतत्ति च इत्यादिद्वादषमि १-- विस्तारसे निरूपण करते है- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विव्यते ॥ ७ ॥' 
धमे प्रषृत्तिम्‌, अध्मान्निवृत्ति 
च॒ आसुरस्वमावा जना न 


ग्रासुर स्वभाववाले मनुष्य धर्ममेः 
परवृत्ति श्रौर श्रधमसे निवृत्तिकोः 

म , | नहीं जानते; इसलिये निस्संदेह्‌' 
जानन्ति । अतः धौचमाचारः | उभे शुदि" सदाचार श्र सतयः 


सत्यं च तेषु नास्त्येव ॥ ७ ॥ । भी नहीं होते ॥ ७॥ 


ेदोक्तयोधर्माधमयोः यदिकटो कि वेदोक्त धम शौर 


प्रधमं विषयक प्रवृत्ति नौर निवृत्ति 


गयु 


्रवुत्ति निवृत्ति च कथंन षिदुः !? 


इतो वा धर्माधमंथोरनङ्गीकारं 
जगतः सुखदुःखादिन्यवस्था 
स्यात्‌ १ कथं वा शचाचारा- 
दिविषयामीखराक्ञामतिवर्तेरन्‌ ! 
ईेद्वरानङ्गीकारे च इतो जग- 
दुर्पत्तिः स्यात्‌ १ अत आह- 


को कैसे नहीं जानते ? तथा ध्म, 
प्नौर श्रधम॑को स्वीकार किये बिना 
जगतके सुख-दुःखादिकी व्यवस्था 
कैसे होगी ? शौच-प्राचार्‌ आदि 
विषयक ईदवरकी श्राज्ञाका वे कंसे 
उल्लङ्घन कर सक्ते है? ग्रौर 
ई्द्वरको स्वीकार न करनेपर 
किससे जगत्की उत्पत्ति सिद्धः 


होगी ? तो इसपर कहते है 


१६ ] 


#॥ षणौ षणौ णौ णौ हि 0 8 0) 8 6, 8 ^ ह, 5, ह, क छ ह, 
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असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्भूतं 


किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


नाप्ति सत्य बेदपुराणादिप्रभाणं वे कहते हँ फि “जिसमे वेद- 
य्मिस्तादशं जगदाहः । बेदा- | १राणादिका प्रमाण सत्य नहीं हे, 


दनां प्रामाण्यं न मन्यन्त हइत्यथः। 
तदुक्तम्‌-- श्रयः वेदस्य कर्ताये 
मण्डधूतंनिशाचराःः \ स० दण सं° 


चार्घाक० २५ ) इत्यादि । अतणएव 
 श्रतएव जिसको धमं श्रधमंरूप 


नास्ति धर्माधमसूपा प्रतिष्टा 
व्यवस्थाहेतुयस्य तत्‌ । स्वा 
भाविकं जगदेचित्यमाहुरित्य्थंः। 
अत एव नाप्तीश्वरः कर्ता व्यव- 
स्थापक यत्य तादशं जग- 
दाहुः । तहिं कृतोऽस्य जगत 
उत्पत्ति वदन्ति ? इत्यत आह- 
अपरश्च परश्वत्यपरस्परम्‌ अपरप्प- 
रतोऽन्योन्यतः स्पुरुषमियुनात्‌ 
सम्भूतं जगत्‌; किमन्यतकारण- 
मस्य, नास्त्यन्यत्किञ्धिद्‌, तु 
कामहेतुकम्‌, खीपुरूषयोः काम 
एव प्रवाहरूपेण हेतुरस्येत्याह- 
रित्य्थंः ॥ ८ ॥ 


एेसा जगत्‌ है। माव यहु किवे 
वेदादिको प्रामाणिकता नहीं 
मानते । इसीलिये उनका कथन है 
कि “भोड, धृते योर निशाचर-- 
ये तीन वेदके कर्ता है" इत्यादि । 


प्रतिष्ठा यानी व्यवस्थाका हेतु नहीं 
हे, एेसा यह जगत्‌ है । भाव यह 
कि वे जगत्‌की विचित्रताको स्वाभा- 
विक वताते ह । इसीलिये वे कहते 
ह कि जिसका कर्ता भ्रौर व्यवस्था- 
पक ईहवर नही हे, एता यहु न गत्‌ 
हे । तो फिर वे इस जगत्‌को उत्पत्ति 
किश्चसे वततिर्ह? इतपर कहते 
कि “जगत्‌ श्रपरस्परसम्भुत है 
ग्रपर श्रौर पर-यह हुभ्रा अपरस्पर, 
इस  श्रपरस्परसे-एक-दूसरेके 
संयोगसे यानी स्ी-पुरुपके जोडसेः 
जगत्‌ उत्पन्न भ्रा हे । इसका अन्यः 
कारणक्याहो सक्ताहै? भाव 
यह्‌ कि ग्रन्यकुद्धु भौ कारण नहीं 
है; प्रपितु यहु केवल कामहेतुक 
हे! माव यह कि खो-पुरुष इनं 
दोर्नोका काम ही प्रवाहुरूपसं इसका 
हेतु ह । ८ ॥ 


0 # 9 #  #॥ ० + ८ + 8 + ह +. 1 


४२७ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 








कि च- | तथा- 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पनुद्धयः । 
श्रभवन्त्थुण्दः१०: क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 


एतां लोक्ायतिकानां दृष्टि |* इस लोकायतिक ( नास्तिको ) 
~ लिन की दृष्टि यानी सिद्धान्तका आश्य 
दशनमाभ्रित्य नष्टात्मानो मिन लेकर न्ट हए मपवाले-मलिन 
चित्ताः सन्तोऽल्पबुद्धयो इष्टाथं- | चित्तसे धृक हए, भ्रत्य बुदिवातत 
, अतएव उदरं हिस रथात्‌ केवल प्रत्यक्ष दीखनेवाले 
मात्रमतयः, अतएव उग्र ।ह | प्रयोजनको ही समञ्चनेकी दाक्तिवाले 
कर्मं येषां तेऽहिता वैरिणो भूत्वा, | ई; इसलिये उग्र-हिसाघुक्त जिनके 
। 1 कमं है, वे श्रहितकारी वैरी होकर 
जगतः कयाय प्रमान उद्‌ | जगतुका क्षय करनेके लिये ही भ्रकट 
न्तीत्यथंः ॥ 8 ॥ भ्र्थातु उत्पन्न होते है ॥ ९ ॥ 





अपि च~ [ ओ्रौर मी- 
काममाधित्य दृष्प्रं दम्भमानमदान्विताः 
मोहाद गरहीत्वासद्पाहान्परवतेन्ते ऽशुचिव्ताः ॥ १०॥ 


दुष्पूरं पूरयितुमशक्ष्यं कम- 1 पूरा न भ जां 
नि ~ (~ 6, | सके, एसे कामका प्राश्य लेकर 
सन्तः ज्ुद्रदेवताराधनादो प्रवतन्ते।| लोग सुद्र देवता्रोकी श्राराघना 
_ | भ्रादिमे प्रवृत्त होते ह। किस 

कथम्‌ १ असद्ग्राहान्‌ गृहीत्वा | प्रकार ? भ्रसत्‌ ्राग्रहका श्राश्रय 
ऽनेन मन्त्रणा देवतामाराध्य | लेकर यानी अख _ मनाया 
ग्रमूक देवताकी प्राराधना करके 

मह्यनिधीन्‌ साधयिष्याम इत्यादि| बड़ी-बड़ी निधि्योको प्राप्त कर्गा 


१६ | 


दुराप्रहान्‌ मोहमात्रेण सीत्य 
अतस्ते । अशचिव्रताः--अशु- 


मद्यमांसादिपिषयाणि 


वीनि 
तानि येषां ते ॥ १०॥ 


श्रीधरीरटीकासदहित 
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इत्यादि दुराग्रहोको मोहमात्रसे 
स्वीकार करके षवृत्त होवे है । तथा 
वे श्र्युद्ध व्रतवाले होवे ह-ग्रपवित्र 
मद्य-मांस ्रादि विषयक ही उनके 
व्रत होवे ई॥ १०॥ 











कि च- 


| तथा 


चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तासुपा्चिताः । 


कामोपभोगपरमा 


प्रयो सरणमेवान्तो यस्या- 
स्ताम्‌, अपरिमेयां परिमात- 
मशक्यां चिन्तामाभिताः-नित्यं 
-चिन्तापरायणा इत्यथः । कामो- 
-पमोग एव परमो येषां ते । एता- 
वदिति कामोपमोग ए परमः 
पुरुषार्थो नान्यदस्तीति कृत- 
निश्चया अथंसंचयानीहन्त इत्यु- 
तरेणान्वयः। तथा च वारहस्पत्यं 
शूत्रमू--'काम एककः पुत्षाथः 
इति, '्वेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः 
इति च।॥ ११॥ 


एतावदिति निशिताः 


।। ११ 


वे एेसी श्रपरिमेय यानी माप 
करनेमे न श्रातेवाली चिन्ताका 
श्राश्रय लिये रहते ह, जिनका श्न्त 
प्रलय यानी मरण ही है । माव यह 
किंसदा ही चिन्तापरायण रहतं 
ह । जिनका परम लक्ष्य केवल 
भोगोका उपभोग है वे “इतना ही 
मर्थात्‌ भोगोका उपमोग ही परम 
पुरुषाथं हे, म्न्य कुच नहीं हे" ठेसा 
निश्चय कर लेनेवाले लोग श्रन्याय- 
से धघनसंग्रहुकी इच्छा करते है इस 
प्रकार श्रगले इलोकर्मे प्राये हृए 
वाक्यसे इसका श्रन्वय है । वेसा ही 
यह ॒बृहस्पतिका सूत्र मी है- 
"एकमा मोग हौ पुरुषां हे" 
प्रर “वेतनतायुक्तं शरीर दी 
पुरूष है ॥ ११ ॥ 


~: 


४२६ भ्रीमद्धगव दरीता [ अध्याय 





अतएव-- | इसीलिये- 


आदापारादरातेर्बद्धाः  कामकोधपरायणाः । 
$हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ 


आशा एव पाशास्तेषां शतानि | वे, राशा ही पाल ( बन्धन). 
| है, उन सैकड़ों भ्राशारूप पाशो 


=. 4 
9 ६ | बंधकर इधर-उधर खीचे जते हु 
कामक्रोधौ परमयथनमाश्रयो येषां | तथा काम भ्रौर क्रोध ही जिनका 

त, परम प्राश्रयहै, एसे होते हैँ। वेः 
ते काममोगार्थमन्यायेन चौय भोगोका उपभोग करनेके उद्देश्यसे 
दिनार्थानां सं ~ | चोरी 1 प्रनपाषके द्वारा धनकः 
प क संचयो -रारियोको घाप करना 
नीहन्ते इच्छन्ति ॥ १२ ॥ चाहते है ।। १२॥ 





तेषां मनोराज्यं कथयन्नरक- | उनके मनोराज्यका कथन करके 
हुए शद भ्य" इत्यादि चार इलोको- 
दारा उनको नरकको प्रापि होनेकाः 

प्राधधिमाह शदमव' इति चतुभिः- वणन करते ह 


इदमद्य मया लब्धमिमं भ्रष्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे अविष्यति पुनधेनम्‌ ।१३॥ 
प्राप्स्ये श्राष्स्याभि मनोरथं | (आजर्मेने यह प्राप्त कर लिया।) 
मनको प्रिय लगनेवाले ्रमुक मनो- 
रथको घ्राप्न करूगा | रोष पदोका 
ग्रथं स्पष्ट हे 1 ( भ्र्थात्‌ मेरे पास यह 
मनसः प्रियम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । | इतना घन है तथा यहइतना घन फिर 


१६} श्रीषरीरीकासहित £ २७. 


नि 








एषां च ्रथाणां श्लोक्ानामित्य- | हयो जायगा । ) यदसि हन तीनों 
०७४ "वे इस प्रकारके ग्रज्ञानसे 

त द हृत हुए नरके पडते हैः इस 
ज्ञानविमोहिताः सन्तो नरकं | चौथे (भरात्‌ इस श्रघ्यायकेः 
सोलहवं ) इलोकके वाक्यसेः 


पतन्तीति चतुर्थेनान्वयः ।१३।। । अन्वय है ॥ १३ ॥ 
--: ® :-- 
रि च- | तया - 
असो मया हतः शघुहनिष्य चापरानपि । 
ई-्रोऽहमदहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥। 
सिद्धः इतकरत्यः । स्पष्ट- | इस लोकमें "सिद्धः'का अ्रथं कुत- 
कृत्य हे । श्रन्य पदोका ग्रथ स्पष्ट है; 
( यथा-वह्‌ शन तो मेरदारा मारा 
गया, श्रव दूसरे शवरश्रोको भी मार 
डाल्रुगा | मँ ईस्वर हु मे मोगी ह. 
मै सिद्ध यानी कृतकृत्य ह, बलवाचु. 


मन्यत्‌ | १५४ ॥ ग्रौर सुखी हूं । ) ॥ १४ ॥ 





| तथा-- 


किच- 
आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदश्ा मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५।। 


आद्यो धनादिसम्पन्नः, अभि- | मेँ श्राल्य-घन ्रादिसे सम्पन्न हँ ¦ 
श्रभिजनवान्‌ कलीन ह; (भरे समानं 


जनवान्‌ इरीनः, थच्ये यागा- | दूसरा कौन हे ? ) ये यज्ञ कर्गा- 
नापि टीचितान्तरेभ्यः यज्ञयागादिके भ्रनुष्ठानद्रारा भी श्रन्य 
भर दीचितन्तरेभ्यः दीक्षितो-दीक्षा लेनेवालोकी श्रपेक्षा 


सकाचान्महतीं प्रतिष्ठं प्राप्स्यामि, महान्‌ ्रतिष्ठाको प्रा कर्मा 


७ २८ 


भरीमद्धगवदटीता 


[ अध्याय 


दास्यामि स्तावकेम्यः, मोदिष्ये | स्तुति करनेवार्लोको दान दूंगा, 


हषं 
"विमोहिता भिध्याभिनिवेश्चं 
-आपिताः।। १५॥ 


प्राप्स्यामीत्येवमज्ञानेन | मोद प्र्थात्‌ हषेको पातत करूगा- 


इस प्रकार श्रज्ञानसे मोहित हो 
मिथ्या धारणासे युक्त हए 
रहते ह ॥ १५ ॥ 


८००० $. 


एवम्भूता यत्‌ प्राप्नुवलिति 
"तच्छृ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता 


फेसे लोग जिस फलको पाते हँ 
वह्‌ सुन- 


मोटजारसमाब्रताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्ुचो ॥ १६॥ 


अनेकेष॒ मनोरथेषु प्रवत्तं 
-चित्तमनेकिचत्तं तन विभ्रान्ताः 
-विक्षिप्राः। तनेव मोहमयेन 
जालेन समाइृताः, मत्स्या इव 
-धरत्र भयेन जालेन यच्िताः । एवं 
काममोगेषु प्रसक्ता अभिनिष्ष्टाः 
-सन्तोऽशुचो करमल्ते 
"पतन्ति | १६॥ 


ग्रनेक मनोरथोमे पवृत्त रहने. 
वाला चित्त ॒श्रतेक चित्त है 
उसके दवारा वे विश्रान्त यानी 
विक्षिप्त रहते है, उसी मोहमय 
जालसे प्रावृत रहते र-जेसे 
मद्धलिर्थां सूत्रमय जाले जकड़ो 
रहती हैँ उसी तरह वे मोहजाले 
जकडे रहते हं! इस प्रकार 
भोर्गोको मोगनेमे ्रत्यन्त श्रासक्त- 


नरके । सर्वथा तन्मय हुए लोग भ्र्ुचि 


( मलिन एवं दुःखमय ) नरकमें 
गिरते हं ॥ १६॥ 


नि 


थ्य इति च यस्तेषां मनोरथ 
उक्तः स केवलं दम्मादङ्ारादि- 
श्रधान एव न तु साखिक 
इत्यभिप्रायेणाह शत्रात्मस्तम्मारिताः' 
उति इाम्पाम्‌- 


यज्ञ कल्गाः इस प्रकार जो 
उनका मनोरथ कहा गया, उसमे 
केवल दम्म ग्रौर ्रहुकार श्रादिको 
प्रधानता होती हे, सास्विक 
भावकी नहीं श्रभिप्रायसे 
'आत्मसम्भाविताः' इत्यादि दो 
रलोकोहारा कहते हं-- 
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आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमद्‌ा नि. ाः। 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥ १९७ 


आत्मनैव सम्भाविताः पूल्यतां 
नीताः, न तु साधुभिः कथित्‌ । 
अत एव स्तन्धा अन्राः, घनन 
यो मानो मदश्च ताभ्यामन्विताः 
सन्तस्ते नाममात्र॑ण ये यज्ञास्ते 
नामयज्ञाः। यदा ग्दीक्तितः 
सोमयार्ज' इत्येवमादिनाममात्र- 
्रसिद्रये ये यज्ञास्तेयजन्ते | 
कथम्‌ ९ दम्भेन नतु श्रद्धया 


अविधिपूर्वकं च यथा भवति 


४ 


वे स्वयं ही श्रपने भ्रापको 
सम्भावित-पुजनीयके पदपर प्रति- 
ठित किये रहवे ह; कोई साघु. 
पुरुष उन्हं इस पदपर नहीं बिठाते 
है; इसीलिये वे अ्रकंडे हुए यानी 
न जरतारहित होते है । घनके दारा 
जो मान श्रौर मद होते है, उन 
दोनोपे यक्त होते ह । जो नाममात्र 
से ही यज्ञ है, उह "नामयज्ञ' कहते ह. 
ग्रथवा "अमुक मनुष्य दीक्षित है, 
सोमयाजी है" इत्यादि रूपसे 
नाममाच्रकी प्रसिद्धिकं उद्‌ श्यसं जो 
यज्ञ किये जाते हैः वेनामयज्ञरहु, 
उनके द्वारा वे यजन करत ह।. 


किस प्रकार? सो बताते ह- 
दम्भसे न किं श्रद्धासेः तथा 


म्रविषिपूरवंक कमं जेसे होता 


हे वैये ही, वे यज्ञादि 
तथा ॥ १७॥ करते हं ॥ १७॥ 
--; ‰ - 


अविधिपुवं कत्वमेव न 


अहंकारं बलं दर 


मामात्मपरदेहेषु 
अहङ्कारादिषंश्चिताः सन्त 
आत्मपरदेरैषु स्वदेहेषु परदेहेषु 





म्मविधिपूवंकताका ही विस्तारसेः 
वणन करते है- 


कामं कोधं च संश्चिताः । 
प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ 


ग्रहुकार अ्रादिका अर्थात्‌ म्रहुकार,-, 
बल, घमंड, काम श्रौर 
करोधका प्रश्रय लेकर वं 
प्रपते श्नौर दुसरोके शरीरोमे भीः 
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भ्रीमद्धगवद्गीता 


| अध्याय 





च चिदशैन स्थितं मां प्रहिषन्तो 
यजन्ते । दम्मयक्ञषु श्रद्धाया 
अभावादात्मनो व्रधेव पीडा 
-भवति । तथा पश्चादीनामपि 
अपिधिना हिंसां चेतन्थद्रोह- 
-मात्रमेवावक्लिष्यत इति प्रद्विषनत 





चिन्मय अदासे स्थिति मुञ्च 
परमात्मा केष करते हुए यजन 
करते है । दस्भमय यज्ञोमें श्रदधाका 
म्रभाव होनेके कारण श्रपनेको 
वृथा ही पीडा होती है तथा पशु 
ग्राद्की भी बिना विधिके हषा 
करनेमे चेतनक्रा द्रोहुमात्र ही दोष 
रहता है; इसलिये यह्‌ कहा कि 


इत्युक्तम्‌ । अभ्यद्यकाः | द्वेष करते हुए यजन करते है।' 
सन्मार्मवतिनां गुणेषु | तथा वे अ्रभ्यसुयक -सत्‌ मार्गमे 
६ शा १.१. ४ चलनेवालोके गणोमे दोषारोपण 
दोषारोपकाः ॥ १८ ॥ करनेवाले होते ह| १८॥ 
पि 
तेपां च कदाचिदप्याघुर- | उनके ्रासुर स्वभावकी निवृत्ति 
-श्वमावप्रच्युतिनं भवतीत्याह | कभी नहीं होती-यह ताय्‌ इत्यादि 


तान्‌" इति द्ाभ्याम्‌- 





दो रलोकोद्रारा कहते ह- 


तानहं द्विषतः कऋूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


क्षिपाम्यजसखरमशुभानासुरीष्वेव 


तानह मां हिषतः करान्‌ 
-संसारेषु जन्ममृस्युमागेषु, तत्रापि 
आसुरीष्वेवातिक्र्‌ राइ व्याघादिः 
योनिषु अजखमनवरतं च्रिपामि, 
तेषां पापकमंणां ताद फालं 
'ददामीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


योनिषु ॥१६॥ 


मुह्षसे देष करनेवाले उन कठोर 
ग्रधम मनृष्योको मं संसारमे- 
जन्म-मृत्युके मागमे, वहां भ अरति 
करर व्याघ्र आदि प्रासुरी योनियोमिं 
ही निरन्तर-लगातार गिरता 
रहता हं । भाव यह किं उन पपि- 
कमं करनेवालोको वेसा ही फलं 
देता हूं ॥ १९ ॥ | 
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आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामपराप्येवं कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥।२०॥ 

ते च मामप्राप्वेत्येव्ारेण | तथा ( हे कुन्तीपुत्र! ) वे भरुढ 
( जन्म-जन्ममे प्रासुरी योनिको 


[1 पाम | | प्रषहो मुभे न पाकर ही-यहां 
मलिक = इतस्तेपम्‌। एव" ( ही ) का प्रयोग करके यह्‌ 

का भाव व्यक्त क्या गया दहै कि 
मतरास्त्ुपाय सन्नगमनत्रात्य | उनको मेरी प्राप्ति हयोनेकी तो शङ्का 
ही कंसे हो सकती है ? श्रतः मेरी 
प्राप्चिके उपायूप सत्‌ मागंको भी 


ति ध ¬, | न पाकर ही-उस पहुलेवानीसे 
गतिं च यान्तीत्युक्तम्‌ । २१ | मी नीच कृमि, कीट अ्रादि योनि- 


ङ्प गतिको पाते ह! शेष 
श्पषटम्‌ । २० ॥ स्पष्टहे।॥२०॥ 
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उक्तानापाकुदोपाणां मध्ये | कहे हए प्सुरोक दोपोमेसे सम्पुशं 


~ । टोपत्रयं सं दोषोकं मूनस्वरूप तीन दोष तो 
उतर तभूत द्‌{पत्रयस्षवथा ध ध 


वजंनीयमित्याह-- यह कहते दे- 

त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 

कामः कोधस्तथा खोभस्तस्मादतत््रयं स्यजेत्‌॥२१॥ 
कामः क्राधो लोम इदं तरिविधं | काम, क्रोध श्रीर लोम~-ये तीन 

नरकस्य द्वारम्‌ । अत एवाठमनो पकारके नरकके दार है; इसीलिये 


४ ये श्रात्माके नादक--उसे नोच 
नाशन नाच्तयानत्रात कः | योनियोमे गिरनेवाले हैँ; भ्रतः इन 


तस्मादेतत्त्रयं स्वात्मना | तीनोका सव प्रकारे त्याग कर 
त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ देना चाहिये ॥ २१॥ 
~~“ कन्न 





ततोऽप्यधमां कृमि शीटादियोनिं 
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त्यागे चं विश्षिष्ट फल माह । त्याग करनेमे विरोष फल 
बताते है - 


एतेविमुक्तः कोन्तेय तमोद्ररेखिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


तमसो नरकस्य द्वारभूतेरेते- | (३ कुन्तपुत्र !) तम रथात्‌, 


3 = नरकके द्वारखू्प इन काम श्रादि 
+ तीनों दोषोसे मुक्त हुमा मनुष्य 


आत्मनः श्रेयःसाधनं तपोयोगादि | श्रास्मके कल्याणके साधनभूतः 
+ > + | तप, योग श्रादि कमेका भ्राचरण 
कृमाचरति; तत मोच करता हे प्रौर उससे मोक्षको प्राक्षः 


प्राप्नोति ॥ २२॥ होता हे ॥ २२॥ 
~ * ><: "~~ 


कामादित्यागश्च स्वधर्माचरणं काम-कोधादिकात्याग भी बिना 
स्वधर्माचरएके नहीं होता यहः 
विना न भवतीत्याह कहूते ह- 


यः शशाख्रविधिमुत्खछञ्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 


शाखविधि वेदविहितं धम- शाखविधिका-वेदविहित धर्म॑का 


त्यृज्य यः रलं | त्याग करके जो श्रपनी कामनासे 
ुस्सुल्य यः कामकारतो यथेच्छं न 


वतते स सिद्धि तज्ञानं न | करता है, वह तत्त्वज्ञानरूप 


स ४ सिद्धिको नहीं पाता तथा शान्ति- 
पराप्नोति । न च सुखपशचमं न च | रूष सुखको भ्रौर परम गति सुक्तिकोः 


परां गति मुत प्राप्नोति ।२३। । भी नहीं पाता हे॥ २२॥ 


 । . ^ भि 
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श्रीधरीरीशसहिव 
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जि 


सबका फलितां ( तासयं ) 


बताते ह- 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कान तरंव्यवस्थितो । 
राक्चविधानोक्तं [| ¢ तुमि (भ 
ज्ञाला राखविधानोक्तं कमं कतुमिहाहसि ॥२४॥ 


8 तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतातुपनिषत्यु बह्यतदायां यागा त्राङृष्णा- 
जनसंतरदे दैवासुरसम्यद्भाययागो नात्र पोडशाऽप्यायः || 7 ॥ 


ददं कायमिदमकार्य॑मित्यस्यां 
व्यवस्थायां ते तव शाघ्ं श्रुतिः 
स्मृतिपुराणादिकमेष प्रमाणम्‌ | 
अतः सास्रविधानोक्तं कमं 
ज्ञात्वा इह कर्माधिकार दतं मानो 
यथाधिकारं कम कतुमर्हसि । 
तन्मूलत्वात्चशद्धिसम्बम्ज्ञान- 


यहु कतव्य है, यह कतव्य नहीं 
है--इसकी व्यवस्थाके विपयम्‌ तेरे 
लिये वेद, स्मृति भ्रौर पुराणादिक 
शाल ही प्रमाण है; इसलिये शाख 
विधानद्वारा कहे हए कमंको 
जानकर दस कर्माधिकार स्थित 
रहकर तुभ श्रपने प्रधिकारानुसार 
कमं करने चाहिये; क्योकि भरन्तः 
करणकी शूद्धि, सम्यग्‌ चान भौर 


इक्तीनामित्यर्थः ॥ २४ ॥ । शुक्तिका वही मूल हे यह भाव है 1२९ 
देवदैतेयसम्पत्तिसंषिमागेन पोडदे । 


तखक्ञानेऽधिकारस्तु साचिकस्यति दतम्‌ ॥ 


सोलहवे श्रध्यायमे दैवी ग्रौर प्रासुरी दोनों सम्पदाभ्रोको विभाग- 
पूवक बताते हुए यह्‌ दिलाया गया है कि तच्ज्ञानमे सार्विक मनुष्यका 


ही श्रधिकारहै। 


इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीधर. | इस रकार श्रीमद्धगवद्गाताकी श्री 


स्वामिविररचितायां 


टीकायां दैवासुरसम्पद्िभागयोगौ 


नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सुबोधिन्यां 


घरस्वामिविरचित तुबाधिनी नामक 
टीकाके मावानुकरादमें दँवादुरतम्पद्‌- 
विभागयाय नामक सोलह अभ्याय 
पूरा हइश्रा! ?5॥ 


[ 


गी० श्री° 2० रद 


सत्रहराँ अध्याय 


उक्ताधिकारदेतुनां श्रद्वा शुख्या तु साचिक । 
इति सदश्च गौणशरद्वामेदसिधोच्यते ॥ 

कहे हुए प्रधिकारके हेतु्रोमे मुख्य श्दधा तो सात्विको ही हे, इसलिये 
-सत्रहुठं श्रध्यायमे गौण श्वद्धाका त्रिविधं भेद बताया जाता हे । 


पूवोध्यायान्ति "यः शाच्चविधि- | एवं । ( सोलहृवे ) "ध्याये 
अत्ज्य वर्तते श्षमकारतः। न त | भरन्तम "यः शाद्विधिमु-खज्य 


‡ न । बतेते कामकारतः। न स सिद्धि- 
? दिमकाणोति' इत्यनेन शाखोकत मवाप्नःति' इस श्लोकके डरा 
प्रिधिषत्सञ्य कामकारेण वतं- | शाखो विषानका त्याग करके 
। क अ . | इच्छानुसार बतंनेवालेका वाने 
मानस्य ्ानेऽधिकारो नाप्ती- | भथिकार तः 
त्युक्तम्‌ । तत्र साक्लपिधिपरस्घूव्य वहां शाक्षविर्धिका त्याग करके 
कापर विना शरद्धया वत- टच्छानुसार नही 9 कि तु श्रदधापूवक 


जनी त प्राचरण करनेवालोका क्या ज्ञानमे 
नास्ति वेति बुथस्छया- जाननेकी इच्छासे- 
प्रजन उवाच- | भ्रनुनने पूखा- 


ये शाख्रविधिमुरछञ्य यजन्ते भरद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सखमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


अत्र शास्रविधि्ल्सुल्य यजन्ते | यहां शाषविधिका व्याग करके 

॥ । यजन करते है इस वावेयांशसे 
-इत्यनन चाघ्राय बुद्ध्वा तद्ु- | चाङ्के भ्रथको समञ्चकर उसका 
। उन्लद्धुन करके बत॑नेवाले लोगेका 

-श्लङ्कच वतमाना न गृह्यन्ते तेषां । प्रहण नहीं किया जाता है, क्योकि 


१७ | 


. #) 
५ { ~  # ८. ब . : | १ 
॥ 


अद्या यजनानुपपत्तेः । भस्ति- 
क्यषुद्धि्िं श्द्वा। न चासौ 
सासखरज्ञानवतां शास्त्र षिहद्षेऽ्े 
सम्भवति; तानेवाधिकृस्य 
श्रिविवा भवति श्रद्धा", "्वजन्ते 
-साछिक्रा टेवान्‌' इत्याधुत्तराुप- 
पत्तेश्च । अतो नात्र शास्राति- 
छर्चिनो गृह्न्ते। अपितु 
-क्तेराबुद्धया आरुस्याद्रा 
-शास््रधिंज्ञाने प्रयत्नमषता 
केवमाचारपरभ्परावक्षेन 


अद्या क्चिषुेषता ग्द 
श्रवतमाना गृह्यन्ते| अतो- 
ऽयमथंः--ये शा्लरिधिषु- 
त्सृज्य दुःखदा आलस्याद्रा 
अनाहत्य केवलमाचारप्रामाण्येन 
श्रद्धयान्विताः सन्तो यजन्ते 
तेषांतुकानिष्ठाका स्थितिः 
के आश्रयः १ तामेव विद्धेपेण 
पृच्छति --किं सखम्‌ आहो 
 किवा रजः अथवा तम 
इति । तेषां तादृशी देवपूजादि- 
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उनके दारा श्रद्धापुवंक यजन करना 
सम्मव नहीं है । कारण, श्रास्तिकता. 
बरद हो श्रद्धा है ! शषाज्लको जानने- 
वाले लोगो शासख्रविषदध पदार्थे 
श्रद्धा हो-यह्‌ सम्मव नहीं है; क्योकि 
उन्हीको लस्य करके तीन पकारकी 
श्रद्धा होती है" “सात्विक छोभ 
देवको पूजने है" इत्यादि उत्तर देना 
तहीं बन सकता । इश्रलिये यहां 
गाख्का उजलद्धन करनेवालोका 
ग्रहण नहीं करिया जाता है । श्रपितु 
क्लेशङ्खद्धिसे भ्रथवा श्रालस्यसे 
शाखके अर्थंको जाननेका प्रयल न 


करके केवल ग्राचारकी परम्पराके 
वशोम्‌त हो श्रद्धापूवंक किसी मी 
देवता श्रादिकी श्राराघनारमे वृत्त 
रह्नेवाले ग्रहृण किये जाते है । श्रतः 
यह्‌ श्रथंहेकिजो लोग शाख्रविधिव। 
त्याग करके यानी दु-खवृद्धिसे या 
ग्रालस्यसे उसका श्रादर न करके 
केवल भ्राचार-पमाणसे श्वद्धासम्पन्न 
हुए यजन करते है, उनकी क्या निष्ठा- 
क्या स्विति-कौन-सा प्राश्रयहै? 
उसीको विहोषलूपपे पुद्ता है- (शद 
कृष्ण ! ) क्या वह्‌ सत्व है ? श्रथवा 
रज हे ? ्रयवा तम है ?" भाव यह्‌ 


। कि उनकी वैसी देवपूजा श्रादि 


४२६ भ्ीर्द्वगव द्रीत 


[ अध्यायं 


[प | कि "ल्कः 3 ह | 
ग्रवत्तिः किं सपृल्सधिता रजः- | प्रवृत्ति सत्वगुणके आराधित है ! अ्रथक्षः 


संभिता वा 
वेत्यर्थः । धद्धायाः साचिकः- 
त्वात्‌ क्लेशबुद्धया आरस्येन 
च शास्रानादरस्य च राजघ 
ताससत्वासधा -संदहः । यदि 
सखभावसशितास्तर्दि रेधामपि 
साचिकत्वायथोक्तात्मज्ञाने- 
ऽधिकारः स्यात्‌, अन्यथा नेति 
्रश्नतात्पर्थाथंः ॥ १ ॥ 


तम्‌; संता |. रजोगुणके श्राधित है ? या तमोगुण, 


के श्राधित है? श्रद्धा तो सास्िक 
है एवं क्लेशनुद्धि ग्रौर ॒प्रालस्यपेः 
दाक्लका . अनादर करना कमश 
राजस श्रौर तामस कायंहे, इसलिधे 
उस श्वद्धाके त्रिविध रहोनेका संदेहः 
है । यदि उनकी प्रवत्ति सन्वगएके 


¡ श्राधित है तब तो सास्विक होनेके 


कारण उनका भी पूवं कटे हुए 
ग्रात्मज्ञानमे अधिकार होना चाहिये 
प्रन्यथा नहीं होना चाह्पि- यह्‌ 
प्रदनका तात्पयं या भावाथ है १४ 


कव ~ ०) सि 
अत्रोत्तरम्‌-- इसका उत्तर देते हुए- 
श्रीभगवानुवाच- श्रीभगवान्‌ बोले- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तांश्णु ॥ २॥ 


अयमर्थः--सासरतच्न्ञानतः 
प्रवर्तमानानां परमेश्वरपूजा- 
> चे 


विषया साश्िष्छं एकपिधेव 
श्रद्वा । लोकाचारमात्रंण 


त॒प्रवत॑मानानां देहिनां 
या श्द्रासात्‌ साचिकं 
राजसी तामसी चेति तरिविधा 


इस इ्लोकका ग्रथं यों है- 
शाके तच्वको जानकर तदनुसार 
प्रवृत्त हीनेवाले उपासकोकी परमे- 
दवरपूजा विषयक केवल सास्विकी 
श्रद्धादहोतीहे,जोएकप्कारकीही 
हे । कितु लोकाचारमात्रसे प्रवृत्त 
होनेवाले देहघारी मनुष्योकौ श्रा 
हे, वह्‌ सास्विकी, राजसी भ्रौर ताम- 


 सीके. मेदसे तीन प्रकारकी होती दह । 
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भवति । तत्र हेतुः--भाषजा, 
स्वभावः पूवरनन्म्स्कारस्तस्मा- 
ल्जाता स्वमावजां | स्वभाव 


मन्यथा कतुं समथं हि सास्रोक्तं 


विवेकज्ञानं तत्त॒ तेषां नास्ति । 
अतः केवरं पूस्वमावेनेव 


उसमे कारण हे कि पूर्वंजन्मका कमे- 
संस्कार स्वभावं हे उससे उत्पश्न 
हुई श्रद्धा स्वभावजन्य हे । स्वमावको 
ग्रन्य प्रकारसे बदलनेमे समथ जो 


शाश्नोक्त विवेकन्ञान हे, वहु उनमें 


है नहीं; इसलिये उनको शद्धा केवेल ` 
पह्लेके स्वभावसे ही है, प्रतः तीन 


वतीति शद्धा त्रिषिधा | प्रकारकी होती है। उस्र इष तीन 
भवति तामिमां त्रिषरिधां नु पु 1 
यः क्तम्‌ प्ते दूसरे ्रध्यायमे उग्रवस्तया- 
अद्धा 
'ल्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कृरु | इत्यादि श्ेकोद्रारा कही 
नन्दनः इत्यादिना ॥ २॥ | गयीथी ॥२॥ 
नकिं 


ननु च श्रद्रा पाचिक्येव | - यदि कहो सत्वगुणका कायं होनेके 


स्कायत्वेन त्वयेव मगवता 
उद्धवं भ्रति नि्दिष्टव्वाद्‌ | 
-यथोक्तम्‌-- शमो दमस्ितिकते्ता 
(तपः सत्यं दया स्मृतिः । तुरिस्त्यागो- 


उसा शरदा द्ीदेयादिः सनिश्नतिः॥ 


( श्रीमद्माय० > | २६। २) | 


.इरयेताः सखस्य वृत्तय इति | 
-अतः कथं तस्याद्धैविध्यमुच्यते ? 


-सत्यम्‌, तथापि रनस्तमोयुक्त- 


'पुरुषाश्रयत्वैन रजस्तमो मिंभ्रत्वैन | 


कारण ्रद्धातोप्नःस्विकोही होती 
हे, क्योकि श्राप मगवानुके द्वाराही 
उद्धवके प्रति यह्‌ निदंश किया गया 
है \ जसा कि कटाः गया है-श्लाम, 
दम, तिततिश्वाःरक्षा (विवेकः), तप, 
सत्य, दया, स्मरति, तुष्ठि, त्याग, 
विषथौके प्रति स्प्रहाका अभाव, 
श्रद्धा, कज्(, आत्मासमता तथा 
दान, विलय एवं सरता आदि- 
ये सब सत्वगुणकी वृत्तिर्या हँ । श्रतः 
किस प्रकर ध्रद्धाको त्रिविवता 
कही जातीहै?तोठेकह;ःतोमी 
रजोगा श्रौर तपोगगसे युक्त पुरुष- 
के प्राधित होनेके कारण स्तवगणर्मे 


/ 


रजोगुण रौर तमोगुणा पिश्रष 
होजातादहे।! इस भावसे उसके 
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श्रीमद्धगवदरीता 


| अन्यायः 


[0 9 + क / क | | ० 


सत्वस्य ब्रेषिध्याच्छद्धाया अपि | तीन प्रकार होनेके कारण सतत्व- 


ब्र्विन्य षटत इत्याह्‌- 


गणकी वृत्तिरूपा श्रद्धाके भी तीच 
भेद घटित हो सकते हँ-यह कहते है 


सखानुरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
भरद्धामयो.ऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।॥ ३॥ 


सच्चादुरूपा सखतारतम्यानु- 
सारिणी सवस्य पिवेकिनोऽविवे- 
किनो वा रोकस्य श्रद्धा भवति, 
तस्मादयं पुरूषो ठौकिकः 
श्रद्धामयः ्रद्भाविकारः, श्रिवि- 
धया श्रद्धयां विक्रियत इ त्यथः 
तदेवाह -यों यच्छद्ः, यादृशी 
शरद्धा यस्य सएव सः, ताद्श्या 
श्रद्धया युक्त एव सः) यः पूवं 
सन्वोत्कर्पण साखिक्थदया 
युक्तः पुरुषः स पुनस्तादश्त्व- 
संस्कारेण साखिकश्रद्धया युक्त 
एव ` भवति । यस्तु रजस 
उत्कषंण राजसश्रद्धायुक्तः स 
पुनस्तादश्ञ एब भेवति । यस्तु 
तमस उकत्छ्षण तामसश्रद्धया 
युतः स पुनस्ताद श्च एब भवतीति 


हे भारत ! सत्त्वके प्रनुरूप भ्र्थात्‌ 
सत्त्वगरकौ तरतमता (कमी-वेशी) 
के श्रनुसारही सब विवेकी श्रौ 
प्रविवेकी लोगोकी श्रद्धा होती हैः 


इसलिये यह्‌ लौकिक मनुष्यसमुदायः 
श्रद्धामय है । भाव यह्‌ कि श्रद्धाके 

विकारसे पृक्त हे-तीन प्रकारकी 
श्रद्धासे विकारवाच्‌ होताहै। इसीः 
बातको कहते है-- जो जिप् श्रदा- 
वाला है, यानी जिसकी जेसी शरदा 
है वैसा ही वंह है-वेी श्रद्धासे युक्त. 
ही वह है। जो पहले सवगुणकेः 
उत्कषें (वृद्धि) के कारण सात्विकी 
श्रद्ासे युक्त था, वह्‌ मनुष्य फिरः 
वैसे ही श्रषने संस्कारके अनुसार 
सात्विकी श्वद्धासे मुक्त ही होताहे)' 
जो रजोगुणकी उदिद्वारा राजसी, 
श्रद्धासे यक्त था, वह्‌ फिर वेसा हीः 
होत है रौर जो तमोगुणकी वृद्धिके 
कारण तामसी श्रद्धासे यृक्त था, वहुः 
फिर-वेसाही होता हि । इस प्रकारः 
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लोकाचारमाप्रेण प्रवतमानेषवेषं | लोकाचारमात्रसे प्रवृत्त होनेवालमे 


साचिकराजसतामसशद्रान्य- 
वध्या । शघ्जमितविषेकन्नान- 


युक्तानां त॒ स्वभाप्रषिजयेन । 


साचिक्येकेव श्रद्रेति प्रष्ठ 
भार्थः ॥ ३॥ 


पेपी साच्विकी, राजसी ग्रौरतामसी 
श्रद्धाको व्यवस्था है! पररतु जौ 
लाखननित विवेज्ञानसे सम्पञ्च हँ, 
उनमें स्वमावपर विजय पा लेनकं 
कारण एकमात्र साह्िको श्रद्धा ड 


होती है-यहं प्रकरणका अथं हे 1२ 


॥। 1) 
~ † 
दीः 


साचि शादिमेदभेव कार्यभेदेन 
प्रपन्चयति- 


कायके विस्तारद्मारा साल्वक 
भ्रादि भेदोका ह विस्तारकरते रह्‌ 


यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्ांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामघ्ता जनाः ॥ ४॥) 


साचि जनाः सखप्रकृनीन्‌ 
देवानेव यजन्ते पूजयन्ति | 


राजसास्तु रजःप्रकृतीन्‌ यक्तान्‌ | 


राक्षसां यजन्ते | एतभ्याऽन्ये 
तु पिलक्णास्तामप्ा जनास्ता- 
मपानेव प्रेतान्भूृतगणांशच थजन्ते। 
सचादिप्रकृतीनां तत्तद्देवतानां 
तु पूनारुचिमिस्तत्तत्पूजश्नां 
सास्िकत्वादि ज्ञातन्यमि- 
व्यर्थः | ४ ॥ 


सात्त्विक मनुष्य सात्विक ध्रकृति- 
वाले देवोका ही यजन-पूजन क्रते 
है । राजस मनुष्य राजसी प्रकृतिवाले 
यक्षोका श्रौर राक्षसोका पुजन करते 
है । इनसे श्नन्य विलक्षण जो तमो- 
गुणी मनुष्य है वे तामस स्वभाववाले 
्रेतोका भ्रौर भतगणोका पूजन करते 
है । भाव यहहै। कि सात्विक श्रादि 
प्रकृतिवाले उन-उन देवताभ्रोकं 
पूजनकीौ रचिसे उन-उन पुजकोकी 
सात्विकता श्रादिके भेद समञ्च 
लेने चाहिये ॥ ४॥ 





राजसतामसेषु पुनर्विश्ेषान्तर- 
मा त्रशासविहितस्‌ः इति 
दाम्याम्‌- 


रब 'अशाश्चविहितम्‌' इत्यादि 
दो शोकोद्रारा राजस श्नौर तामस 
मनुष्योमि पुनः दूसरे विशेष मेद 
बताते ह- 


%&४ ० 





यौ यौव षी पीपी अजमग्योय 
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| अध्याय 


` अराख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 


दम्भाहं कारसंयुक्ताः 


शाघ्रविधिमजानन्तोऽपि 

केचित्‌ प्राचीनपृुण्यसंस्छारेणो- 
तमाः सालिका एव भवन्ति | 
फेचित्तु मध्यमा राजसा भवन्ति । 
 अधमाप्तु तापसा मबन्ति। ये 
पुनरत्यन्तं मन्दभाग्याः, गतानु- 
गत्या पाखण्डसङ्गन च तदा- 
चाराचुवतिनः सन्तः अश्ास्न- 
विदितं षरं भयङ्करं तपस्तप्यन्ते 
वन्ति । तत्र हेतवः-दम्माह- 
कार्यां संयुक्ताः; तथा 
कामोऽभिखाषः, राग आसक्तिः, 
बकमाप्रहः | एतैरन्विताः सन्तः। 
तानाषुरनिधयाचिद्धीयुत्तरेणा- 
न्वयः ॥ ५ ॥ 


कामरागबखान्विताः ॥ ५॥ 


शाखके विधानक्ो न जानते हूए 
भी कितने ही उत्तम कोटिके मनुष्य 
प्राचीन पुण्योके संस्कारसे उत्तम 
सिक ही होते हँ, कितने ही 
मध्यम श्रेणोके पुरुष राजस होते है 
तथा जो भ्रमर, वे ताम्र होतेह 
श्रौर जो भ्रत्यन्त मन्दभागीहु, वै 
गतानुगतिके श्रनुसार तथा पाखण्डी 
जनोके सक्से उनके श्राचारका 
भ्रनुकरण करते हुए शाखविधानसे 
रहित घोर भयंकर तप करते ह । 
उसमे कारणहेकिवे दम्भ श्रौर 
प्रहंकारसे युक्त ग्रौर कामना-- 
प्रभिलाषा, राग ~ भ्रासक्ति, बल 
प्राग्रहु--इन सबसे भी युक्त 
तप केरते है; इसलिये उनको श्रासुर 
निश्वयवाले समन्लो; इस प्रकार भ्रगले। 
ऋोकके वाक्यसे इसका प्रन्वय है ॥५। 


किं च- | तथा-- 
कर्षयन्तः रारीरस्थं भूतयाममचेतसः । 


मां चेवान्तःदारीरस्थं तान्विद्ध यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


शरीरस्थं प्रारम्भक्लेन देहे 


स्थितं भूतानां पृथिव्यादीनां ग्राम 


जो चेतनारदहित--भ्र विवेकी लोग 
शरीरके श्रारम्भक होनेके कारणजो 
दारीरमें स्थितदहेएेसे पृथ्वी आदि 
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समूह कषृयन्तो वु थबोपवासा- पाचों मूतोके सख्रुदायको वृथाही 
दिभिः श्चं इ्व॑न्तोऽचेतसो- | उपवास श्रादिके हारा कृश करते 
ऽविवेकिनो मां च अन्तर्यामितया हए तथा मुज ्रन्तर्यामीरूपसे शरीरः 
अन्तःल्रीरस्थं देहमध्ये स्थितं | मे स्थित परमेह्वरको मो मेरी ्राज्चा- 


-मदा्ञारङ्गनेनैव कष॑यन्तः सन्त | क घ्लद्खनदारा + ०६ हृए 
ए हानोदुर- | श प्रकार त , उनको तु 
एवं ये तपशरन्त ` | ्रापुर निश्चय भ्र्थात्‌ जिनका 


निश्च यानासुरोऽतिकररो निश्चयो निश्चय भ्रासुर--्रत्यन्त क्रूर हे, ठेसे 
येषां तान्‌ विद्धि । ६ ॥ समज्ञ ॥६॥ 
| 
आहारादिमदादपि पाचिका- | आहार प्रादिके भेदसे मी सात्विक 
"दिभेदं द्चयितुमाह “श्रह्यर स्तु" | भ्रादि भेद दिखानेके लिये 'आहारस्तुः 
.इत्यादित्रयोदशमिः- इत्यादि तेरह श्लोकोदारा कहते ईहै- 


आहारस्त्वपि स्वस्य चरिविधो भवति परियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रु । ७॥ 


स्वस्यापि जनस्य य आदहारा- समस्त जनसप्रूदायकां जो भ्रन्न 
प्रादि ्राहार है वहु मी यथायोग्य 


ऽमादिः स हु यथायं ्िविचः रीन भकारका प्रिय होताहे। तथा 

(नियौ अवी - । तीन प्रका 

श्रवा ५ व + | यज्ञ, तप प्रौर दान--ये भौ तीन 

दानानि च त्रिविधानि भवन्ति ` प्रकारके होते है। उनका भी यह 

तेषां च वच्यमाणमिमं भेदं | घ्रा गे कहा जानेवाला भेद सुन । यह्‌ 
¦ इसलिये वताया जाता है कि इन 

-श्यृशु । एतच राजपतामपाह्मर- | राजस-तामस अ्राहार, यज्ञ श्रादिका 


-यज्ञादिपरित्यागेन साचि्ाह्य- | परित्याग करके सा्विक ब्राहार- 
दिते न यज्ञ प्रादिके सेवनद्वारा सार्विक 
रयज्ञादि सेवया सखब्रद्धौ यत्नः | गणकी वृदधके निमित्त यत्न करना 


कऋतेन्य ह््येतदथं कथ्यते । | ७ |} चाहिय ॥ ७ ॥ 
------#+ = ` 








७७२ 


इति त्रिभिः 


भरीमद्धगवटीता 


तत्राहासतरेषिध्यमाह शादु 





| अष्याय 





उनमें “आयु इत्यादि तीन 
दलोकोद्वारा भोजनके तीन प्रकार 
बततेर्है- 


आयुःसच्ववसासोग्यसुखभ्रीतिविवधनाः । 
र्स्याःस्निग्धाःस्थिरा हया आहाराःसाचिकप्रियाः॥८॥ 


आपु्जीबितम्‌, सखथुत्साहः; 
वटं शकिः, आरोग्यं रोग- 
राित्यम्‌, सुखं चित्तप्रषादः, 
प्रीतिरमिरुचिः, आयुरादीनां 
विव्धना विशेषेण बृद्धिकराः। 
ते च रस्या रसबन्तः, सिनिग्धाः 
स्नेहयुक्ताः, स्थिर देहे सागं- 
शेन चिरकारापरस्थायिनो द्या 
दृष्टमात्रा एव॒ इदयङ्गमाः । 
एवम्भूता आहारा भच्यमोज्या- 
दयः साखिक्प्रियाः। ८ ॥ 


प्रायु-जीवन, सच्व--उत्साह्‌, 
बल-शक्ति, म्रारेग्य-रोगका ग्रभाव,, 
सुल--चित्तकी प्रसन्नता, प्रोति- 
ग्रभिरुवि-इन भ्रायु प्रादिकी विशेष 
वृद्धि करनेवाले जो श्राहार हैके 
भी रस्य-रसयुक्त, स्निग्ध 
चिकनार््युक्त, ध्थिर-सार श्रंशेः 
शरीरम चिरकालतकं स्थिर रहने. 
वाले तथा हृ्-देखनेमात्रसे ही 
हृदथमे स्थान कर लेनेवले हो; एसे 
प्राहार--भश्षय श्रौर भोज्य ्रादिके 
पदार्थं साक्िक मनृष्योको परिष 


होते हं ।॥ ८ ॥ 


कः 


तया-- 


तथा- 


कटवम्छलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखडोकामयप्रदाः ॥ £ ॥ 


अतिशब्दः कट्वादिषु सप्रस्वपि 
पम्बद्धयते | अतिकटुनिम्बादिः। 
अस्यम्छोऽतिङवणोऽत्युष्णशच 


यहाँ श्रतिः शब्द कटु भ्रादि 


सातोमें ही सम्बद होता है।! मरति 


कडवा नीम प्रादि, भ्रति खटा, 
ग्रधिक नमकीन श्रौर बहुत गरम 





१७ 1] भीरीरीकमसहिः 
प्रसिद्धः, अतितीचदमो मरीचादिः, 
अतिरूचः कड्गु्ोद्रवादिः, 


अतिविदाही सप॑पादिः, अति- 
कट्‌वादय आहारा राजसष्य्ाः 


प्रियाः । दुःखं तात्कालिक हृदयः 


सतापादिः, शोकः पथाद्भामि- 
दौर्मनस्यम्‌, आमयो रोगः-- 
एतान्‌ प्रददति प्रयच्छन्तीति 
तथा ॥ € ॥ 





॥ + । 


४२ 


ये प्रसिद्ध है भ्रतितीकष्ण-नाल 





मिचं श्रादि, ग्रतिरूखा--कगनी- 
क्गेदों आदि, अ्रत्यन्त जलन पेदा 
करनेवाले-सरसो भ्रादि-ये 
म्रत्यर॑त कड्वे रादि भ्राहार राजत 
मनुष्यको परिय होते ई । एसे महार 
दुःख-तत्काल हृदयम संताप 
ग्रादि, शोक-पीचै भविष्यर्मे 
दुमनस्ता प्रौर भ्रामय-रोग- इन 
सबको देते रहते ह ॥६॥ 


तथा-- 


तया- 


यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसपियम्‌ ॥१०॥ 


यातो यामः प्रहरो 
पक्तस्यादनादप्तग्रातयामम्‌ । 
शेत्यावस्थां प्राप्रमिस्यर्थः । गत- 
रसं निष्पीडितसारम्‌, पति दग- 
न्धम्‌, पयुपितं दिनान्तरपक्षम्‌, 


उच्छिष्टमन्ययुक्तावशिष्टम्‌, अमे- 


श्यममच्यं कलञ्जादि, एव- 
मभूतं मोजनं भोज्यं तामसस्य 
प्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


यस्य | जिम भात रादि भोजनकोः 


पक्कर तेयार हृए एकं पहर बीत 
चूका हो, एसा यातयाम श्र्थात्‌ 
दीतल अ्रवस्थाको प्राप्त, गतरस- 
जिसका सारभाग निचोड लिया 
गया हो - एेसा रषहीन, पुति- 
दुगंन्धयुक्त, पयुदित--एक दिनि 
पहलेका पका हुम्रा--बासी, 
उच्छिष्ट -दुसरेके भोजन कर लेनेपर 
बचा हुस्मा, ग्रमेष्य-मोजन करनेके 
स्रयोग्य लहसुन म्रादि, इस प्रकार- 
का भोजन तामस मनुष्यको परियः 
होता हे। १०॥ 





७७४ श्रीमद्भगवदरीता ` [ अध्य।५ 


| 
५ 











यज्ञोऽपि स्रिधः, तत्र | यज्ञमी तीन प्रकारके होते । 
-साचिकं यक्ञमाह-- उनम सात्विक यज्ञ बताते है-- ,. 
अफटाकाह्किभिर्यज्ञो विधिषष्टो य इञ्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ साघ्िकः ॥ ११॥। 
-फजकाडनारदहितेः परै्विधिना। फलकी इच्छासे रहित मनुष्यो 
ष्टः, आषदयक्षतया विदितो यो दारा श्ास्ोय विविवाक्यते बोधित 


॥ तथा भ्रावश्यक रूपसे विहित जिस 
यन्न॒ इञ्यतेऽनुष्टीयते स | यज्ञका श्रनुष्ठान किया जाता है 

चि । मिञ्यते | वह सात्विक यज्ञ है। उका 
साचिको यज्ञः । कथमिञ्यते गरनुष्ठान किस भावसे किया जाता 
यष्टव्यमेवेति यज्ञाचुष्टानपेव | है ? सो बताते है -पज्ञका अनुष्ठान 

९ तकं साधनीयरि करना ही मनुष्या कतव्य है, 
काय नान्यत्र साधनीयमि- | उसके द्वारा द्रे किसौ फलका 
त्येवं मनः पायै | साधन नहीं करना है-इस प्रकार 
श मनको समाहित-्र्थात्‌ एकम्र 





-छतवेत्यथंः | ११ ॥ करके कियाजातादहै॥ ११॥ 
[ पा 0 ० (क | 
राजसं यज्ञमाह- | गरब राजस यन्नका वरणं॑न 
करते है- 


अभिसंधाय तु फट दम्भाथंमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


फरुमभिदरधायोदिश्य तु यदि- | फलकी श्रभिसंधि ( कामना ) 
करके यानी फलका उद्देश्य मनम 
रखकर जो यज्ञ किथा जाताहै 
तथा जो दम्भके लिये भ्र्थात्‌ 
श्रपनी मह॒त्ताको विख्यात करनेया ` 
फेलानेके उ दुदेदयसे किया जाता 
। | है, उस ॒यज्ञको ( ह भरतश्रेष्ठ | ) 
-राजसं विद्धि॥ १२॥.-.. । तू राजस समज्ञ ॥ १२॥ 





ञ्यते यज्ञः करियते, दम्भाथं च 


स्वमहच्चवशख्यापनाथं तं यज्नं 
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तामसं यज्ञमाह- | श्रश्र तामस यज्ञ बताते है-- 
विधिही- दलं मन्त्रहीनमदस्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यक्तं तामसं परिचक्षते ।१३॥ 

विधिहीनं जाख्ाक्तविधि- | जो विधिहीन-लाख्कृथित प्रिधिसे 
शूल्यम्‌ । असृष्टान्नं बाह्मणादिम्यो | शून्य हे, जो भ्रघष्टान्न है भर्थात्‌ 
न चष्ट न निष्पादितमन्नं यस्मि ए, १ | 
स्तम्‌ । सन्त्र हीनं यथोक्तदक्तिणा- रहित है तथा शचाशरोक्त यथो चित 
रहितं च श्रद्धाशूल्यं यकर | दक्षिणासे भी रहित है एेसे शरद 
तामसं परिचचते कथयन्ति | शम्य यज्ञको श्वष्ठ पुरूष तामस यज्ञ 
शिष्टाः ॥ १३ ॥ कहते हे ॥ १३॥ 





तपसः साचिकादिमेदं  तपके सास्िक श्रादि भेदः 
दलित प्रथमं वावच्छरीरादि- ! दिखानेके लिये पहले शारीरिक 
क 9, (१५ र । दिके -# ८ 9 9 ~ 


र । तीन श्लोकोह्ारा उसको त्रिविधता 
इति त्रिभिः- , बताते है- 


। ¢ 
देवद्विजयुरपाज्ञपूजनं ` शोचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
प्राज्ञा गुरुव्यतिरिक्ता | देव, द्विज, गुर प्रौर ज्ञानियोका 

~ , , >, | पुजन, यहां श्राज्ञ' राव्दसे युरुसे 
अन्येऽपि त्वबिद; । दव- , अतिरि दूसरे तत्ववेतता भी 
जराह्णादिपूजनं छ्लौचादिकं | ग्दीत हते दं। इन देव, ब्राह्मणः 
णाद वलन ॥ ग्रादिका पुजन तथा ब्यौच श्रादि 
ग्रथात्‌--शौच, सरलता, ब्रहाचयं 
ग्रोर श्रहिपा इत्यादि रारीर- 
सम्बन्धी--शरीरद्रारा सम्पन्न होने- 

उच्यते ।॥ १४ ॥ वाला तप कहा जतादहै॥ १४॥ 

- धः 


श्रारीरं श्रीरनिवंत्यं तप 
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वाचिक तप आह- | भ्रव वाणोका तष बताते है-- 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियरितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाज्यं तप उच्यते ।॥१५॥ 





-उद्धेगं मयं न करोतीत्यनुदरग- 
"करं वाक्यम्‌, सत्यं च श्रोतुः 
श्रियं च हितं च परिणामे सुख- 
करं स्वाध्यायाभ्यसनं बेदाम्ग- 
९ 


-सश्च वाडमयं शाचा नित्य 
स्तपः ॥ १५ ॥ 


जो उद्ेगा--भय उत्पन्न नहीं 
करता एेसा उदेगन करनेवाला 
वचन, तथा सव्य श्रौर सुननेवाले- 
को प्रिय, हितकर यानी परिणामे 
सुख देनेवाला वचन श्रौर 
स्वाध्यायका भ्रभ्यास्त यानी वेदा- 


भ्यास करना--यह्‌ वाङ्मय श्रतु 
वाणीद्वारा किये जनि योग्य 
तप हे ॥ १५॥ 


3 


मानस तप आदह- 





परब मानसिक तपका वर्ण 
कृरते ह- | 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनियहः । 


भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 
मनसः प्रसादः स्वस्थता, 
-सोम्यत्वमनरूरता, मौनं पुन- 
भवः, मननमित्यथः, आत्मनो 
मनसो विनिग्रह विषयेभ्यः 
प्रत्याहारः, मावसंशद्धिव्यवहारे 
मायाराहिस्यमिस्येतन्मानसं 
तप्‌; | १६ ॥ 


मानसमुच्यते ॥१६॥ 


मनका प्रस्ाद-स्वस्थता, सौम्यता 
-भ्रक्रूरता, मौन--पुनिका भाव 
म्र्थात्‌ मनन, ्रात्मा यानी मनका 
निम्रहु-विषयोपे मनको लौटाकर 
श्रपने वशम रखना श्रौर भावको 
भलीर्भाति शुद्धि--त्यवहारमे छल- 
कपट भ्रादि मायाका ्रभाव-- 
यह मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) 
तप हे ॥ १६॥ 


` ` यसय) 
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तदेवं श्षरीरवाङ्मनोमिनि्त्यं | इत प्रकार क्षरीर, वाणी ओर 
त्रिविधं तपो दरितम्‌ । तस्य मनके द्वारा किये जाने योप्य तीन 


~ । . | प्रकारके तप दिखाये गये, उन तीन 
्रिविषस्यापि राता प्रकारके तपोके मी सात्विक शादि 
-दिभदेन मे विष्यामह श्दयाः | मेदसे तीन भेद श्चद्धया, इत्यादि 


इति त्रिभिः- तीन इलोकोद्रारा बताते है- 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकाङ्ि भि्यक्तेः साचिकं परिचक्षते ॥ १.७॥ 
त्रिविधमपि तपः प्रया श्रेष्टया | फलको इच्छासे रहित एकाग्र 


-श्रदया फमाश्ाटचाश्यैयु कतेरे- | चित्तवाले पुरुषोदरारा शरेष्ठ श्रदटा- 
काग्रचितेनरेस्तघ्चं तत्साचिकं | पूवक कथि हए उस त्रिविष तप्को 


-कथयन्ति | १७ ॥ सात्तिकं कहते हं ।। १७॥ 
शनककिन्क 
राजसं तप आह-- | प्रव राजस तप वताते है- 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेत्र यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चखमशरुवम्‌ ॥१८॥। 


सत्कारः साधुकारः साधुर्‌- | “यह साघु है, तपस्वी है'-इत्यादि 
ख्पसे जो साधुवाद दिया जाता है 

-यमिति तापसं इत्यादि वाक्पूजा। | उसका नाम सत्कार है । यह वाणी- 
द्वारा होनेवासी पुजादहै। सामने 

मानः प्रवयुत्थानाभिवादनादिः | खड़ा हो जाना, नमस्कार करना 
ग्रादि मान है, यह्‌ देहसे होनेवाली 
पूजा हे तथा श्रयं-लाम श्रादि केवल 
पूजा है; इन सबके उद्देश्यसे श्रौर 
दम्भपुवंक जो तष किया जाता है 


दैहि्धी, पूजा अथंलामादिः | 





-एतदथं दभ्भन च यत्तपः क्रियत 


श्च श्रीमइगवद्रीता ` [ अध्याय 
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अत॒ एष चय्‌ अनियतम्‌ अधुषं | प्रतएव .जो  चल~प्रनित्य श्रौर 


चण यदेवम्भृतं दि ग्रध्व-क्षणिकदहै,एेसाजो तपहै 
ण > | ह] , र, / 
च चणिकं यदेवमभूतं तपस्तदिह | व यौ राख तप॒ कः 


राज प्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ गया है ॥ १८ ॥ 
तामघं तप आदह- | भ्रब ताम्र तप बताते है- 


मूढथ्ाहेणात्मनो यत्पीडया करियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 


मूढग्राहेणाविवेकडृतेन दुरा- | षृ प्राग्रहुसे--प्रविवेक- 
ठ , । जनित दुराग्रहसे प्रपने शरीरकोः 
प्रह्णारमनः पाड्या यत्तपः | पीडादेते हुए जा तप किंथा जाता 


क्रियते परस्योत्सादनाथं वान्यस्य । ग्रथवा ६.५ रेक न ध 
६ प वनाद करनेके' उदुदेदयषे प्रभि- 
व्नाशाधममिचारस्प तत्तमि- | वारल्प तप कियाजताहै, वह 


सथरदाह्तं कथितम्‌ ।। १६ || । तामस कहा गया है ॥ १६ ॥ 


पूव॒प्रतिज्ञावमेव दानस्य | पहले को हुई प्रतिज्ञाके श्रनुसार 
्रेविष्यमाद- | ही दानके तोन मेद बताते है- 


दातव्यमिति यद्‌ानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कारे च पात्रे च तद्ानं साचिकं स्प्रतम्‌।(२०॥ 
दातन्यमिस्येवं निश्चयेन यदानं| देना ही उचित है-इस भावसे 


~ जो दान श्रनुपकारी परत्युपकार 
दीयते अदुपकारिख प्रस्युपकारा- | करलेमे भ्रसम्थं मनुष्यको दिया 


समर्थाय । देले इरदेत्रादौ, | जाता है तथा कुरव भ्रादि देशम 


स > त्रे चेति ग्रहृण श्रादि काले भ्रौर योग्य पात्र 
काले ग्रहणाद्‌; पात्रे चेति | को दिया जावा है; यहं देश-कालके 


दे्षकारादिसाहचयात्सप्तमी साह चयंसे "पात्र" राब्दमे भी सप्तमी 


१४ .॥ 
्रयुक्ता । पात्रभूताय तपः- 


श्ुतादिसम्पननाय बा ्रणायेत्वथंः 
यद्वा पात्र इति चतु्येपेषा | 


पात्रे इति तजन्तम्‌ । रक्काये- 


भादातारं पातीति, यदेवभ्भूतं 


त्यथः । स हि सर्वस्मादापद्म- 
दानं तत्साचिक्षम्‌ ।॥ २० ॥ 


श्रीक्ैरीङूछछडहित 


॥ ती 6/8 8 ^ 8, 8, 8, , ४, १, , ह ह 
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विभक्तिका प्रयोग है; ( वास्त्र्म 
यहा पात्राय" के अ्रथमे पत्रे कहा 
गया; माव यह्‌ है कि योग्य 
पात्रस्वरूप, तपस्या प्रोर शाख 
ज्ञानसे सम्पन्न ब्राह्मणको जो दान 
दिया जाताहे; भ्रथवा प्पात्रेः यह 
चतुर्थी विमक्िका ही खूप हे। 
"पात्रे पद वृचुप्रत्ययान्त पातृ 
दाब्दका चतुथ्येन्तरूप है । माव 
यह्‌ कि जो दान रक्चकके प्रति दिया 
लाता है; क्योकि वह्‌ सम्पूर्णं 
ग्रापत्तिथोसे दाताकी रक्षाकरता 
है; इस प्रकारका जो दान है, वह्‌ 
साल्विकरहै | २०॥ 





राजसं दानमाह- 


| ग्रब राजस दानका वणेन करते ह- 


यत्त प्रत्युपकारा्थं॒फरमुद्िश्य वा पुनः । 
दीयते च परिङ्घिघ्ं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२१। 


कारान्तरेऽयं मां प्रत्युपकारं 
करिष्यतीर्येवमथम्‌, एलं बा 
स्वगादिकमुदिश्य, यत्पुनद्‌ानं 
दीयते परिषलिष्टं चित्तक्लेशयुक्तं 
यथा मवर्येवम्भूतं तदानं राज- 
सथ्ुदाहतं कथितम्‌ ॥ २१ ॥ 


(कालान्तरमे यह्‌ मेरे प्रति उपकार 
करेगा" इस प्रयोजनसे अ्रथवा 
स्वर्गादि फल मिलनेका उदृदेदय 
मनमे लेकर फिरजो दनदिया 
जाता है तथा जो दान परिक्लेश- 
पूवक ग्र्थात्‌ मानसिकं कष्टसे युक्त 
होकर दिया जाता ह, वहु राजक 
कहा गयां है ॥ २१॥ 


कसय 


मी० शी० टी° २६- 
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॥  #  #  #॥ । # 9) 9 1 
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तामसं दानमाद- | अब तामस दान बताते हे- 


अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवक्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ < २॥ 


भदेश अशचिष्थाने, अकात्ते | प्रदेशमे-प्रपवित्र स्थानमे, प्रकाल- | 
भ्यो बि मे-ग्रक्ौचके समय तथा प्रपात्रोगो- 
अज्ञौचमसये, अपत्रम्यां विट- जुग्रारी, नट प्रौर नाचनेवाले प्रादि 
:> {भ्यो यानं ही मनुष्योको जो दान दिया जाताहै 
नटनतंकादिम्यो यदानं दयते । तथा देह, काल श्रौर पात्रके 
देशकारपात्रसषभ्पत्तावपि असत्कृत्‌ सुसम्पन्न होनेपर भी बना सत्का रके 
. र गर्थात्‌ पादप्रक्षालन रादि सत्कार 
परादभ्रक्ञारनादतत्कात्््यम्‌ | विये बिना प्रर श्रवज्ञा प्रथात्‌ 


अवज्ञातं तिरस्कारयुक्तम्‌, एष- 2 य ४५ १ ४ 
स्भूतं दानं तामसदाहृतम्‌ ॥२२॥ 





कहा गया है । २२॥ 


-भविषन्रक्कय. 


ननु चेवं विचायमारे सर्व॑मपि| यदि इस प्रकार विचार किया 


यश्नतपोदानादि राज्सतामसप्राय- | जाय तब तो समी यज्ञ, तप, दान 
= (= मरादि प्रायः राजस-तामस ही हग, 
मेवेति व्यथा यज्ञादिप्रयास | इसलिये यजञादिके लिये परिपरम 


इत्याशङ्य तथाविधस्यापि | व्यथं ही है-एेसी प्राशङ्धा करके 


वत : + | उक्त प्रकारके यज्ञ श्रादिका भी 
सा तवकतवाकोदनगलर दख | सात्त्विक ख्य॒ दनालेका प्रकार 


यितुमाह- दिखानेके उद्देयसे कहते है 





ऊ"तत्सदिति निर्देशो ब्ह्मणलिविधः स्मरतः । 
ह्यणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 


= 0 6 दिः रि 


[कि । 


१७ | 





1 + 


भ्रीधरीरीकापित 





ऊत्र्घदि्येवं त्रिविधो ब्रह्मणः 
-प्रमाटमनो निर्दशो नामन्यपद्त 
स्मृतः शिष्टैः तत्र॒ तावत्‌ 
"द्रोमिति व्ह (ते उ० 
¢।८।१) इत्यादिभरतिप्रसि- 
-दवेरोभिति बरह्मणो नाम । जग- 
त्कारणत्वेनातिप्रसि ढत्वात्‌, 
अविदुषां परोक्ला्च तच्छ- 
ब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमाथ 
-सचखसायुन्वप्रश्प्तत्वादिभिः 
सच्छब्दो व्हणो नाम तदेव 
सोम्येदमम्र श्राप्तोत्‌' ( का° उ 
5 । र। ? } द्यादिभुतेः । भयं 
त्रिषिधोऽपि नामनिर्देशो विगुण- 
मपि सगुणीकतु पमं इत्याशयेन 
स्तौति - तेन त्रिविधेन | 
-निदशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यत्नाच 
पूवं सुएटयादो पिहिता विधात्रा 
निर्मिताः सणुणीडता वा । थद्रा 
यस्यायं तरिषिधो नि्दजञस्तेन पर 
मात्मना ब्राह्मणादयः पवित्र 
तमाः च॒ष्टाः। तप्मात्तस्यायं 
त्रिविधो निरदेशऽरिप्रश्षस्त 
इत्यथः; । २२॥ 


४९१ 


ॐ "तत्‌" भ्रौर सत्‌' इस प्रकार 
ब्रह्म भ्र्थात्‌ परमात्मके तीन नाम 
श्रेष्ठ पुरपोदारा निदिषट हए ( बताये 
गये) ह। वर्ह ॐ यह्‌ ब्रह्य टे 
इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध होनेके 
कारण ४ यह्‌ ब्रह्यका नाम हे । 
तथा जगतूके कारण्पसे श्रति- 
प्रसिद होनेके कारण प्रौर 
ग्रविद्वानोके परोक्षकः होनेके कारण 
"तत्‌" दाब्दं भी त्रहयका नामहे। 
परमार्थं सत्ता, श्रेषटता एवं प्रधास्तत्ता 
प्रादिके कारण सत्‌ शव्द ब्रह्यका 
नाम है; जेषाक्रि सोम्य! श्रारम्भें 
यह सव एकमात्र न्त्‌ हीथा 
इत्यादि श्रुतिसे सूचित होता हे। 
यह्‌ तीनों ही प्रकारका नाम-निदेश्ष 
विगरणको मी सगुण करनेमे समथ 
है । इसी ्रमिप्रायसे उसकी स्तुति 
करते ्ह-उस तीन प्रकारके 
ब्रहमसस्वन्धौ नामनिर्देशसे शिक्त 
विधाताते पूर्वकरालममे--सष्िके 
ग्रारम्मभे ब्राह्मण, वेद रौर यन्न 
प्रकट किये अ्रथवा इश्ह गुणयुक्त 
किया । भ्रथवा जिसका यहु त्रिविध 
नाम-निदश् है उस परमात्मावंः 
हारा पवित्रतम ब्राह्मण श्रादिका 
सष्टिको गयी; इसलिये उर्षका. 
यह्‌ त्रिविध नाम-निदश ग्रत्यन्त 


। प्ररस्त है-यह्‌ भाव है॥२३॥ 


तजय 


` ® दत्‌" शब्द प्रसिद्ध * रौर परोक्षः का परामशं करनेवाला दै; दखलियें 
व्याख्याकारे ब्रह्मकी प्रसिद्धि श्रोर परोश्वताकी ओर संकेत करिया हे । 


४४२ 


श्रीमदधगवद्गीतां 


अध्यापः 





इदानीं प्रव्येकमांकारादीनां | श्रव उकार रादि प्रत्येक नामकीं | 


भ्राल्चस्त्यं 
तदवाह-- 
तस्मादोमिद्युदाहत्य 


४ 98 “ 
दञ्चयिष्यन्नांकारस्य | प्ररास्तता दिखाते हए उश्कारकी. 
वही प्रशस्तता बताते है-- 


यज्ञदानतपःकरियाः ॥ 


परवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


यस्पादेषं ऋणो निर्देश 
प्रशप्तस्तस्मादोमिस्युदाहत्य 


उच्चाय कृता वेदवादिनां थक्ञाधाः 


ज्ाघखोक्ताः करियाः सततं सवदा 





चरुकिइस प्रकार ब्रहमका नामः 
प्रशास्त है, इसलिये ॐ एेसां 
उच्चारण करके की हुई वेदवादियो- 
की शाखविहित यज्ञादिकं न्वियाए्‌ 
सतत- सवेदा श्रज्गकी विगुणता 


अज्ञवे दल्येऽपि प्रकरेण वतन्ते । होनेपर भी उत्कृष्ट होती भ्र्थातु. 


सगुणा भवन्तीत्यथंः | २४ ॥ 


गुणयुक्त हो जाती ह।॥ २४॥ 


[क १) 


हितीयं नाम प्रस्तौति- 
तदिव्यनभिसंधाय एलं 


ग्रब दूसरे नामको स्तुति करते ह~. 
यज्ञतपःक्रियाः । 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्चकाष्किभिः ॥२५॥. 


तदिद्युदाह्त्येति पूव॑स्यायुषङ्ः। 
तदिसयुदाहस्य शुद्धचित्तेमोच- 


¢ = 


काडक्षिभिः पुस्यः फटाभि 
सधिमष्तवा यन्ञाघ्ाः क्रियाः 


क्रियन्ते| अतधित्तशोधनद्ारेण 


'तत्‌' इसका उच्चारण करके-यहा 
पते ऋछछोकमें प्राये हए “उदाहत्यः 
इस क्रिया-पदका सम्बन्ध हे । भाव 
यह्‌ कि "तत्‌" इस ब्रह्यके नामका 
उच्चारण करके शुद्ध चित्तवाले 
मोक्षकाङ्क्षी पुरुषोहयारा फल 
पानेकी इच्छा न करके 
यज्ञ भ्रादि क्िाएं ( भ्र्थात्‌ यज्ञ 
श्रौर तपकी च्ियाएं तथ श्रनेक 
प्रकारकी दान-न्ियाए भी) कीः 
जाती है; श्रतः चित्तशोधनकेः 


१७ | 


श्री कर्‌ टक्ास्त।- त 
[षणौ ए, 9 9 9 क" 8 क १) 


४४५३ 





फरसंकल्पत्याजनेन शुह्ुल- | इारा फलविषयक संकल्पका त्याग 


-सभ्यादकत्वात्तच्छब्दनिर्देशः 
श्रशषप्त इत्यर्थः | २१५ | 


कराकर ुमुक्षताका सम्पादन 
कृरनेके कारण तत्‌" शाब्दका निद॑शं 
प्रास्त है-यह माव हे॥ २५॥ 


यिय 


सच्छब्दस्य 
सके" इति द्वाभ्याम्‌-- 


प्रारस्त्यमाह्‌ 


सत्‌" राब्दकौ श्रेष्ठता 'सद्‌ मावे 
इत्यादि दो दलोकोढारा बताते ह 


सद्धावे साधुभावे च॒ सदित्येतत्पयुञ्यते । 
परास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ।॥२६॥ 


सद्धा अस्तित्वे देवदत्तस्य 
युत्रादिकमस्तीत्यस्मिनर्थे, साधु- 
-भावे च साधुलमे देवदत्तस्य 
पत्रादि श्रष्मिस्यस्मिन्नरथे, 
-सदिस्येत्पदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते 
माङ्गकिके विवाहादिक्मणि च 
-सदिदं कर्मति सच्छब्दो युज्यते 


'्रयुज्यते संगच्छत इति वा ॥२६॥ 


हे पाथं ! सदुभावमें-म्रस्तित्वके 
ग्रथ॑मे श्र्थात्‌ 'देवदत्तके पुत्र आदिं 
है" इस प्रकार सत्तके ्र्थमे श्रौर 
साघुमावमे--श्रष्ठतमे- देवदत्ते 
पुत्र आदि श्रेष्ठ हः इस प्रकार 
शरष्ठताके ग्रथ "सत्‌" इस पदका 
प्रयोग होता है श्रौर प्रशस्त 
माङ्गलिक विवाह आदि कर्मं 
यह कमं सत्‌ हैः इस प्रकार 
सत्‌" नब्दक्रा प्रयोग किया जाता 
है भ्रथवा संगत होता है।! २६॥ 





किच~ 


| तथा-- 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कमं चैव॒ तदर्थीयं सदिव्येवाभिधीयते । २.७॥ 





यज्ञादिषु च या स्थितिष्तात्पर्ये- | यज्ञादपि यानी यज्ञ, तप 
५ - # | श्रौर दानमे जो स्थिति 

र हे-तत्परतसे लग्‌ जानां है, 
५णा दस्थानं ठदपि सदत्युच्यते । 


वह॒ भी सत्‌ः कहा जाता हे। 





४४ 





य्य चेदं नामत्रय स 
एव परमात्मा अर्थ; फलं यस्य 
तत्तदथं कमं पूजोपदारगृदाङ्गण- 
परिमाजनोपलेपरङ्गमाङ्गलिकादि- 
क्रियास्तरिसद्धये यदन्यत्कमं 
क्रियते उदानशचिक्त्रधनाज- 
नादिविषयं तत्कमं तदर्थीयम्‌, 


तचातिग्यवहितमपि सदिर्येषा- 


भिधीयते । यर्मादेवमतिप्रशस्त- ¦ 


मेतन्नामव्रयं तस्मादेतस्सवक्म- 


(९ @ 9 (न क 


साद्गुण्यार्थं कीर्तयेदिति तात्प- 
याथः । र चार्थवादादुपपच्या 
विधिः कल्प्यते (पिषेयंस्वृयते वस्तु" 
इति न्यायात्‌ ¦ 

अपरे तु श्रवते भिघानोक्ताः' 
कियन्ते मोत्तकाङ्न्तिभिः' इत्यादि- 
| वृरतमानोपदेशः समिधो यजिः 
(त° सं०२।§। ९2) इत्यादिः 


श्रीमद्भगवद्रीता 


^ 


| अध्यायः 





जिसके ये तीनों नाम है, वहु, 
परमात्मा ही जिसका प्रयोजनं 
यानी फल है वहु तदथ कमं है 
यानी पुजा, उपहार, घ र-ग्रागनकाः 
माडना-बुहारना, लीपना, रंगना, 
माङ्गलिक चिल्लौसे चिद्धित करना 
प्रादि जो क्रियां है उनकी सिद्धिके. 
लिये जो दूसरे कमं किये जाते है, 
यानी जो बगीचा लगाना, घानकी 
खेती करना तथा धन आदि 
इकट् करना श्रादि विषयक कर्मं 
हवे सब तदर्थीय कमं, वे श्रत्यन्त 
व्यवघानयुक्त होनेपर भी सत्‌ ह 
पेसा कहा जाता ३। च्रकि इस 
प्रकार ये तीनों नाम श्रत्यन्त शष्ठ 
है, इसलिये इनका समस्त कर्मोको 
सदुगुणसम्पन्न करनेके लिये कीतंन 
करना चाहिये- यह्‌ इस रलोकका 
तात्पयं है। यहाँ विधिके बिना 
भ्रथंवाद ( प्रदांसा ) संगत न होनेके 
कारण कीतंयेतुः इस विधिकी 
कल्पना की जाती है, क्योकि 
विधेय अर्थात्‌ विधिघराप्त वस्तुकी 
स्तुति की जाती है" यह्‌ न्याय हे । 
दूसरे ष्याख्याकार-जो श्रवरतंन्ते 


विधानोक्ताः श्रियन्ते मोश्ल- 
काङ्किभिःः ~ इत्यादि वतंमान्‌- 
कालिक क्रियाका ` उपदेशः 


है, , उसीको. समिधो यजतिः 


१७} ` ्रीषरीटीकासहित शश 


॥, 





१ # 0 । 


बद्विधित्तया परिणमनीय इत्याहुः इत्यादि वाक््योकी भांति विषिरूपरम 

पा > =› ==> ¦ परिणत करना चाहिय-पेसा 

तत्तु न ॥ ४ क कहते ह, उनका वह कथन 'खद्भाके 

प्राप्राथेत्वान्न समगच्छत इति | साधुभावे चः इत्यादि वाक्योर्मे 

षते ~. > । प्राप्तां होनेके कारण संगत नहीं 

वक्तक्रमेण ` विषिकन्यनन | ह, कः अतः पूर्व कमसे बिधिकी 
ज्यायसां ॥ २७ कल्पना ही शरेष्ठ है ॥ २७॥ 


भवो 





इदानीं सबं क्मघु भरद्रयेव प्रवू- | श्रव सव कर्मभि श्रदधपूर्वक हो 
प्रवृत्त करानेके उद्देदयसे ब्रश्रद्धासे 
किये हुए सब कर्मोको निन्द 


त्यथेमश्र द्रा ढृत सवे वनन्दति- करे है- 

अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पाथं न च तत्परेत्य नो इह ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूषनिषत्तु ब्रह्मविदायां योगशास्त्र 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्द्धात्रयतिभागयोगो नाम 
सप्तदशो.ऽध्यायः ॥ 8७ ॥ 


~स 





& (समिधो यजति, इख वाक्यम “यजति, व्त॑मानकालकी क्रिया है. इसीको 
“यजेत्‌, इस प्रकार विधिके सूप परिणत कर लियाजातादै; इसी तरह 
श्रवर्तन्तेः शरोर क्रियन्ते को प्रवर्तेरन्‌, क्रियेरन्‌ इस प्रकार विधिसुचक 
क्रियापदे रूपमे परिणत कर लेना चाहिये- यह उन व्याख्याकागेका अभिप्राय 
है । श्री षरस्वामी उनके मतको इसलिये श्रसंगत बताते ई कि (सद्मावे साधु- 
मावे चः इत्यादि जो बात कदी गयी है, बही श्रवर्तनते पिघानोक्ता शरोर 
(क्रियन्ते मोक्षकाङक्तिभिः इत्यादि वाक्योमिं प्रतिपादित हुई है, व्रतः प्रमाण- 
न्तरसे प्रा च्र्थक्ा श्मनुवादक मात्र होनेसेवे पूर्वोक्त वचन त्रथवादकी 
कोरिमे श्रा जाते है; इसलिये उनको विधिरूपमे परिणत करनेकी बात कदापि 
संगत नदीं दै; श्रतः पूषोक्त रीतिसे विधिकी कल्पना दी उत्तम है । 


४६ भ्रीमद्धगवद्वीता [ अष्याय 
क 
अश्रद्धया हुतं हवनम्‌, दत्तं | बिना श्रदधाके हृत--श्नम्निमे डाला 
हा हुप्रा हवन, दिया हृश्रा दान, तपा 
दानम्‌! तप्त निर्व॑तितं तपः, यचा. टु्रा- सिद्ध किया हूश्रा तप तथा 
क 2 2 दूसरामीजोक्यिा हम्रा कमंहै, 
न्यदपि छत केम तत्स मत्तद्‌- | ( हे पाथं ! ) वह सबका-सब प्रसत्‌ 
त्युच्यते; यतस्तत्मेस्य लोा- | दै एेसा कहा जाता है; करोर वहं 
विगुण होनेके कारण मरनेके बाद 
न्तरं न एकति बिशुणस्वात्‌, | लोकान्तरे फल नहीं देता तथा 
ग्रपयशकारक होनेके कारण यहां 
इस लोक्मे भी फल नहीं 


अयशस्करत्वात्‌ ।॥ २८ ॥ देता ॥ २८ ॥ 
रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा श्रद्धां सचमयीं भितः। 
तन्ज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्रदश्चं स्थितम्‌ ॥ 
रजोमयी श्रौर तमोमयी श्रद्धाका त्याग करके सह्वमयी ्द्धाकां 
आश्रय लेनेवाला तच्वज्ञानका श्रधिकारी होगा--यह्‌ सिद्धान्त सक्रह्वें 
श्रध्यायमे स्थिर हुमा । 


इति श्वीमददगवद्गीतायाः श्रीधर- | हस अकार श्रीमद्धयवद्गोताकी 


| धिन्यां श्रीषरस्वामिवरवित चुबाधिनं। ना 
स्वामिविरचितायां सुबोषिः व 94.01 
टाकाकं भवानुवाद्मं श्रद्धात्रय।वमाग- 


टीकायां श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम | योग॒ नामक सत्रहवं श्रष्वाय 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ पूरा हृश्रा ॥ ९७ ॥ 





नो इह न चास्मिल्लोके फएकति, 





अटारहूवां अध्याय 


स्यासत्यागविभागेन सर्वगीता्थंसंग्रहम्‌ | 
प्पष्टमष्टादशे प्राह परमाथपरिनिणये ॥ 


-प्ठा रहे ्रध्यायमें परमा्थका भलीर्माति निणंय करनेके लिये सन्या 
श्रीर त्यागके विभागपुवंक समस्त गीतके प्रभिप्रायका संग्रह स्पष्ट 
-रूपसे बताते है । 


अत्र च प्वंक्माशि मनत | यहाँ गीताम पहले (सर्वकर्माणि 
-्न्यस्यास्ते चुतं वशी । तंन्यात्त- | मनसा संन्यस्यास्ते खुखं वक्ष 
योगयुक्तात्मा इत्यादिषु कमस 'संन्यासयेगयुक्तात्मा' इत्यादि 
न्यास उपदिष्टः । तथा "तक्ता कम. ॥ ध 0 
फलासङ्ग नितवतत निराश्रयः । | दिया है । तथा "त्यक्त्वा कर्मफला- 
९ + । | सङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः" 
सव कम॑फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌! 'सवकमफटल्यागं ततः कख 
इत्यादिषु च फलमात्रत्यागेन | यतात्मवान्‌ इत्यादि इलोकोयें 
टि फलमाच्रके त्यागपुवंक कर्मोका 
कमावष्ानुपदिम्‌ ति) परनुष्ठान करनेका ५ भदेश दिया 
परस्पर वरद पवन्ञः परम है । परन्तु स्वजन परम कुषालु 
कारुणिको मगवातुपदिशेत्‌ । | भगवान्‌ परस्पर विरु , उपदेदा 
ध नहीं कर सकते; श्रतः कमसंन्यास 

अतः कमत्तन्यातस्व तदनुष्ठानस्य | श्नौर क्मानृष्ठानका वि योषरहित 


-चाविरोधप्रार बुय॒त्सुः-- | प्रकार जाननेकी इच्छावाला- 
अजुन उवाच- | श्रजुंन बोला- 


संन्यासस्य महाबाहो तवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हृषीकेरा प्रथर््॑धेाठ पदन ॥१॥ 





४५८ 


"क 


क (० 


भो हृषीकेश 
मक, हे केशिनिषूदन केशि 
नाभ्नो हि महतो हयाकतेदेत्यस्य 
युद्धं खं व्यादाय मक्षयितुभा- 
गतस्यात्थन्तं व्यात्ते खे वामबाहुं 
प्रवेश्य तत्कणमेव विश्रद्धेन तेनेव 
बाहुना कक॑टिकाएलवत्तं विदाय 
निषूदितवान्‌, अतएव हे महा 
बाहो, इति सम्बोधनम्‌ । संन्था- 
पप्य त्यागस्य च तं पथमि- 
वेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १॥ 


भीमद्धगव दतां 





[ अध्याय 





स्वेनद्रिथदिया- | हे हषीकेस-हे समस्त इन्दरियोके 


नियामक ! ह केशिनिषूदन {-- 
यह्‌ नाम इसलिये पड़ा कि घोडेकी 
प्राकृतिवाला केशी नासर महाव 
देत्य जब गुद्धे श्रपना मुह्‌ बाकर 
भक्षण करनेके लिये श्राया था, तब 
उसके फेले हुए मुखम श्रपनी बायीं 
भूजाको धघुपाकर उसी बदु हई 
भजार द्वारा भगवान्न तत्काल 
ही उसे ककड़ीके फलकी भाति 
चीरकर मार डाला था, इसी 
हृष्टिसे उनके लिये शहे महाबाहो !' 
यह सम्बोधन श्राथाहे। संन्यासः 
श्रौर त्यागका तततव पृथक्‌ यानी 
ग्रलग-प्रलग करके जानन 
चाहता ह्‌ । १॥ 


~ “न्क 


तत्रात्तरम्‌-- | इसका उत्तर देते हुए-- 


श्री भगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफरत्यागं पाहस्त्यागं विचक्षणाः ।1२॥' 


धुतरकामो यजेत' “स्वगंकामो यजेत' | ‹ पु्रकी कामनावाखा यन्न करे 


इत्येवमादि कामोपबन्धेन विहि- | (स्वगेकी कामनावाखा यज्ञ करे 
। 1 , | इहयादि रूपसे कामनापूव॑क विहित 
तानां कम्याना कमणा नव्यास्‌ 


काम्य कमेकि न्यास -परित्यागको 
परित्यागं संन्यासं कवयो विदुः | | विद्धान्‌ लोग संन्यास समक्षते हे ! 


|, री पीपी मी क 8 ४, 9, 8 इ क , 9 क क क क 


१८ 1 ५ 





सम्यक्फलेः सह. सवकर्म- 
णामपि न्यासं ` संन्यासं पण्डिता 
विदुः जानन्तीत्यथंः । सर्वेषां 
काम्यानां नित्यनैमित्तिकानां च 
कमणां फठमात्रस्यागं ` प्राहु- 
स्त्याग विचक्षणा निपुणाः, नतु 
स्वरूपतः कम॑त्यागम्‌ । 


नच निव्यनेमित्तिष्टानां फएला- 


भ्रीधरीरीकासदिद. 





४५९ 
भाव यह्‌ कि पण्डित लोम सम्पूणं 
फलके सहित समस्त कमेक भी 
त्यागको संन्यास सममते ह । परतु 
विचक्षण-निपुणरलोग काम्य ओर 
नित्यनैमित्तिक सम्पण कर्मो 
फलत्यागमात्रको ही त्याग बताते 
है, स्वरूपसे कमि त्यागको नीं । 


यदि कहो कि नित्य श्रौर तमि. 
त्तिक कर्मकरा तो फल ही नहीं 


श्रवणाद्‌ विद्यमानस्य फ़रस्य कथं सुना गया हे, फिर ॒अ्रविद्यमान 


त्यागः स्यात्‌ । न हि वन्ध्यायाः 
पत्रत्यागः सम्भवति । उच्यते- 
यद्यपि सखगंकामः' पशुकामः 


इत्यादिवत्‌ अहरहः संध्या- 
युपासीत” "यावज्जीवमगनिहीतर जुहोति 
इत्यादिषु फलधिश्ेषो न श्रूयते 


तथाप्यपुसषार्थे व्यापारे प्रता 


वन्तं रर्तयितुमशक्ुवन्‌ 
विधिः ` पिथनिता यजेत्‌" 
इत्यादिष्िव सामान्यतः 
किमपि. फठमाचचिपत्येव । 


फलका त्याग केसे होगा? क्योकि 
वा्षके पुत्रका त्याग कदापि सम्भव 
नहीं है तो इसके उत्तरम कहा 
जाता है-यद्यपि 'स्वगकी कामना- 
वाद्म' प्युक्ी कामनावालखा यज्ञ 

इत्यादि वाक्योमे जेते 
फलका श्रवण होता है, उस तरहुः 
"प्रतिदिन संभ्योपासन करे 
जबतक जीवने दै, तबतक- 
अग्तिहदोन्न करे--इत्यादिरमे फल- 
विशेष नहीं सूना जाताहै तोमीः 
प्रयोजन रहित--फलच्युन्य व्यापारमें 
प्रयोजनकी भ्रावर्यकता समञने- 
वाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रवृत्त 
करनेमे श्रममथं ह्रा विधि-वाक्य 
जेसे “विश्वजित्‌ यक्ञद्धारा यजन 
करः इत्यादमिं स्वगे-प्रदानरूपः 
फलका श्राक्षेप कर लेता दहे, 
उप्ी तरह संध्योपासना आदि 
नित्यक्मंविधःयक वाक्योमे भी 
सामान्यतः किसी फलका श्रा्षेपः 
करताहीहे। 


१, धे ६ @ 


न॒ चातीव गुरुमतः श्रद्रया 
-स्वपिद्धिरेव विधेः प्रयोजनमिति 





मन्तव्यम्‌, पूरुषपरबच्यनुपपतत 


दुष्परिहरत्वात्‌ । भरुयते च 
नित्यादिष्वपि फलम्‌-पवे एते 
भवन्तिः ( ह° उ० 
? ) इति, 


: गत॒ल्लोकः” (ब्रह ° उ० 8 । ५। ७६) 


'पृरयलोका 
-२। २९। कमणा 
इति, शवर पापमपनुदति ( तै० 
-प्रार० ०० | 5३) इत्येवमादिषु । 
-तप्माुक्तषटुक्तं स्थ॑कर्मफल- 


त्यागं ्राहुस्स्यागं विचक्षणा इति| 
नु फलत्यागेन पुनरपि 


लेषु कमंश्वप्रधृत्तिरेव स्यात्तत, 


सवषामपि कमणां संयोगपृथकस्वेन्‌। समी कर्मो 


भ्रीमद्धगवद्गीतां 


निष्फ- 


| अध्याय 





यहा ेषा भी नहीं मानना चाहिये 
फि श्रत्यन्त गतर श्रहवमेध श्रादि 
क्मंके विधायक वचनका श्रपने 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराकर उसके 


द्वार म्रपना सम्पादन करा लेना 
ही प्रयोजन है; क्योकि एेषा 


माननेसे बिना प्रयो जनके पुरुषकी 
परवृत्ति नहो होगो-इस दोषका 
निवारण होना कठिन है । ( भ्रतः 
किसी फजविदहोषको स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । ) इसके प्रतिरिखू धे 


सव नित्यनैमित्तिक कम करने- 
वारे खोग स्वर्गादि पुण्य खोकोको 


पानेव्राटे हते ह" कर्मसे पित्‌- 
रोक मिलता हैः “वर्मसे पापकां 
नाद करता दहै" इत्यादि नित्य 
नैमित्तिक कमेविधायक वाक्योमिं 
भी फलविशेषका श्रवण होता है। 
द स्रलिये भगवानूने यह्‌ ठीक ही 
कहा है कि समस्त कर्मोकिं फल- 
त्यागको बुद्धिमान्‌ लोग त्याग 
कहते हैँ ।' 

यदि कहो कि फलका त्याग कर 
देनेसे फलरहित कर्मोमिं फिर भी 
प्रवृत्ति न होनेका दोष बनादही 
रहेगा तो एेसी बात नहीं है; क्योकि 
संयो गपृथकत्वः ^ 


१. "एकस्य उमयत्वे संयोगप्रथकत्वम्‌ः श्र्थात्‌ एक ही वस्तुका दो प्रयोजनों 


के लिये प्रयोग करनेसे रुयोगसे फलकी प्रथक्ता हो जाती है । जैसे खदिरका 
यूप यज्ञम साधारणतया होता है, विव “खदिरो वीय॑कामस्यः श्र्थात्‌ वी्यकी 
कामनावाले पुरषको खदिरका यूप करना चाहिये - य्ह खदिरका युप यज्ञाथं 
डोनेपर भी वीयेकामनाकी पूर्तिं करनेवाला दो जाता है | 


१८. 


विविदिषाथंतया बिनियोगात्‌ । 





तथा च भ्रति 0 


शतमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मर्‌ा! 
वितविद्षिन्ति यज्ञेन दानेन त ¦ 


ऽनाशकेन' (बह ° उ० ४ ।४। १२} 
इति । अतः प्रतिपदोक्तं सवं फ 
बस्धक्ररवेन त्यकत्वा वििदिषाथ 
सर्वकर्मानुष्टानं धटत एव । 
विविदिषा च नित्यानित्यवस्तु- 
विधेकेन निवृत्तदेहाभिमानतया 
दध प्रसयक्ष्वणता तावत्पयन्तं 
च॒ सखशुद्धयथं ज्ञानाविस्द्धं 
यथोचितमावर्यकः कम इवंतस्त- 
त्फलत्याग एव कमंत्यागो नाम 
न स्सूपेण । तथा च श्रुतिः- 


कुवंननेवेह कमणि जिनी िषच्छत 


श्रीधरीरी शासित 





४६१ 


न्यायके भ्रनुसार विविदिषा-विवेक- 
प्राप्निकी इच्छाको ही प्रयोजन 
माना गयाहै; श्रतः उसके लिये 
उनम विनियोग ( प्रवृत्ति ) सम्भव 
है। जेसा कि श्र॒ति कहती है- 
श्राह्मण टखोग वेदौके बारंबार 
स्वाध्याय, यन्च, दान भौर निष्काम 


| तपके द्वारा उस इस आ्माको 
जाननेकी इच्छ 


करते हे! 
इसलिये कमंप्रतिपादक श्रुतिके 
दारा बताये हए सम्पुणं फन्को 
बन्धनकारक समस्ते हुए त्यागकर 
वि विदिषाके प्रयोजनसे सब कर्माका 
ग्रनष्ठान करना बन ही सकता हे । 
नित्यानित्य वस्तुके विबेकपुवक 
देहाभिमान विवृत्त होनेसे बुद्धिका 
अन्तरात्माको मरोर भुकं जाना 
"विविदिषा" है । वह्‌ स्थिति उत्पन्न. 
होनेतक श्रन्तःकरणकी शुद्धिके लिये. 
जञानके श्रविरोधी यथोचित श्राव- 
यक कमे करते हुए उसके फलका 
त्याग करनेका ही नाम कमेत्याग 
है, स्वरूपसे त्यागका नहीं । एेसा ही 
श्रुति मी कहती है- इस जगते 
छादल्मनियत कर्मोको करते 
हष ष्टी सो वर्षोतक जीने- 


तमाः (शशा उ० २) इति| | की इच्छ करनी चाहिये ¢ 


६२ 


॥  #  # 


-ततः परं तु स॑र्मनिष्रतिः खत 





"एव मग्रति । तदुक्तं नैषकरम्थसि 


रत्यङ्प्वणुतां बुट्षेः क्मारयुलाद 
-शुद्धितः । कृताथान्वस्तमायानति 
-ग्राव्रडन्ते धना इवः ८ नेष्क्रम्यसिदि 
१।४६ ) इति । उक्तं च भगवता 
-भयस्त्तस्मरतिरिव स्यादात्सत्रपथ 
. मानवः । श्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य 
कारयन तित इति| वसिष्टेन 
 चोक्तम्‌-- न कर्मासि त्वजेोगी 
-क्मभिस्त्यज्यते द्यो । कर्मखो 
-ग्ूलभुतस्य संकल्पस्येव नाशनः" 
८ मनस्क उप० २। ०२ ) 
इति । ज्ञाननिष्टाविक्ेपकरत्वमा- 
लद्य त्यज्य । 


कुर्वीति न निरविद्यत यावता । पत्कथा- 
श्रवरुादौो वा श्रद्धा यावन्न जायते 
( श्रीमद्धा० ॐ | २० & ) 
शज्ञाननिष्ठो विरक्रो का मद्क्तो 


वानपेन्चकः । सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्ता 


श्रीमद्धगबद्वीता 





तदुक्तं 
श्रीभगवता मागवते-तावकर्माटि | 





[ १ ॥ 
[अध्याय 





उसके बाद तो सब कर्मोको निवृत्ति 
स्वतः ही होती हे। यहु बात 
नेष्कम्यंसिद्धि नामक ग्न्थमे इस 
प्रकार कटी गयी है--अन्तःकरण- 
की शुद्धिद्वारा बुद्धिको अन्त- 
रान्माके प्रति उन्मुख करके जो 
अपना प्रयोजन पृराकर चुकेहैं 
वे कर्मं वैसे ही निदत्त हयो जति 
है जेसे वर्षाके अन्तमे मेघ । 
मगवानते मी कहा है--“यरन्वा- 
त्मरत्तिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः। 
मन्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं 
न विद्यते ।' (३! १७) वसिष्ठजीने 
मी कहा है--' योगौ क्मौका त्याग 
न करे; क्योकि कर्मके मूलस्वंरूप 
संकटपभाज्रका नाश कर देनेसे 
वह स्वयं ही कमोंद्धासया त्याग 
दिया जाता है। श्रथवा ज्ञान 
निष्ठामें विक्षेप करनेवाले हँ यह्‌ 
देखकर त्याग दे । यह्‌ श्रोभगवान्‌ने 
भागवतमे कहा है--तवतक क्मौ- 
क करते रहना चाहिये, जवबतक् 
वैराग्यन हो जाय अथवा मेसे 
कथाके श्रवण आदिमे जबतक् 


श्रद्धा उन्न न हौ जाय)" 
। विरक्त, 


ज्ञाननिष्ठ अथा मेरा 
भक्त या अपेक्षारहित पुरुष चिह्न 
के सहित आश्परोका त्याग करके 


: चरेदषिधिगोचरः ( श्रीमद्ध!० 9# | | विधि-विधानसे परे भा विचरण 


०८1 २८ ) हत्याः । अरमतिं 


करे"--इत्थादि । इस प्रसङ्गका 
अधिके विष्तार्‌ व्यथं है त्रब हम 


(असङ्कन । प्रह्ृतमनुसरामः ॥२।। । प्रकरणका प्रनुसरण करते हैँ ॥२॥ 


[र 


१८ भरीषरीरीकासहित ४६३ 


॥षाणौषौगीषयौपणौषौषौषौषरीषैररिौ रि 0 १ । इ । 9 क क कणे 


अविदुषः फ़लत्यागमात्रमेव | ग्रविद्ठातूके लिये फलत्यायमात 
र्याग्षव्दार्थो न॒ कर्मत्याग | ही व्याग शब्दके श्रयं हे, कमोंका 


५ _ त्थाय नही--इसी बातको दूरे 
-ईइत्यतदेव मतान्तरनिरासेन दृदी- | मतके सण्डनपूवंक दद्‌ करनेके 


| क्तु मतभेदं दशंयति- लिये मतमेदं दिखाते है-- 
त्याञ्यं दोषवदित्येके कमं प्राहूर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 


दोषवद्धिसादिदोषवखेन | एक पक्षके मनीषी विद्वान्‌ सांख्य- 


(1 ¢. -£ | मतावलम्बो लोग कहते है कि 
-अन्धृष्मभाति हताः ` सवस च्छ्य घसि 
बन्धरःभिति ह॑तो; स | हिसादि दोषोसे युक्त होनेके कारण 
त्याञ्यमिध्येके सांख्याः प्राहु- | सभी कमं बाधनेवाले है, इसलिये 
6 , समी कमं त्याज्य ह| इसा यह्‌ 
मनीषिण इत्यप्यायं भावः - 
५ क „ | मावहे कि "क्रिसी भी प्राणीकी 
८ = ‡ छ | 
न हिस्वातसवां मूतानि' ( रुम हिसा न करे' यह निषेधवाक्य यह्‌ 
ॐ० 8६1 ¢ ) इति निषेधः | कहता है कि हिमा मनुष्यके लिये 
पुरूपस्यानैतुिपेत्याह = । | भनयकी हतु है । किवु अम्नीपमौयं 
पश्युमालमेत' इत्यादि प्रकरराप्राक्च 
विधिवाक्य हिसाको यज्ञके लिये 
-आकरणिक्ो विधिस्तु हिंसायाः | उपकारर वताते ह, श्रतः मिन्न- 
्रनुपकारकत्वमाह । अतो विषयक वाक्य होने “सामान्य 
\९ ५ € की = 
भ ॥ वचनोकी ग्रपेक्ला विशेष वचन बल- 
भिन्नविषयत्वेन सामान्यविरेष- , वान्‌ होते ह» इस न्यायके विषयन 
स्यायागोचरत्वादू्ाध्यवाधकता | हीने कारण इनम परस्पर वाघ्य- 
बाधक माव नहीं है । तथा द्रव्यद्रारा 
सिद्ध किये जानेवाले सभी क्मोमि 
अर्मघु हिसादेः सम्भवार्सवमपि | हिखादि दोष सम्भव होनेसे समी 


जा जक ७, कक 


श्ररनीषोमीयं पशुमालभेत इत्यादि- 





नास्ति| द्रन्यसाध्येषु च सर्वेष्वपि 


४६४ श्रामद़्गवद्वातां ` | अध्याय 


चमं त्याज्यमवात। तदुक्तस्‌- | कमं त्याज्य ही ह । यहु बात | 


दष्टवदानुश्विकः स ह्यविशद्धिक्तया- | सस क र कही अ है किशर 
वदाचुश्रावकः स शविद्युद्धक्चव्ा- 
तिशिवयुक्तः" इति । ४ ` | विशययुक्तः॥ इका प्यं यो है- 
उपायो ज्योतिष्टोमादिः सोऽपि | नजो गरक ७ ग शु है 
ोपायवद्‌ वह॒ श्रचुश्रव-वेद हं, उस वेदसे 
त्युभरयो बैदस्तद्भोधितस्तत्रा- ्टोमादि उपाय मी प्रन्य दृष्ट उपायों 
नं शि ॥ को भाति ही ग्रचयुद्धि--हिसाकैः 
विषद्धिहिंषा तया चयो | हारा होनेवाले श्रतिशय क्षय- 
, | अग्नरोत्रज्योतिष्टो- विनाशके दोषसे युक्त है । भ्रम्निहोत्र 
विनाशः । अग्निहातरज्यातिष्टा ग्रौर ज्योतिष्टोम भ्रादि यज्ञोषे प्राप्न 
मादिजन्यस्व्ेषु तारतम्यं च | होनेवाले स्वग॑सुखोमे तारतम्यः 
6 ~ । ( न्यूनता-गरधिकता ) का भेदहै\. 
वर्तते । परोस्कष॑स्त॒ सवान्‌ | दुखरेका उत्यान परायः सबको दुली 
ुःलीकसोति । कर देता है । 

अपरे तु मीमांसा यज्ञादिकं | दुषरे जो मौमांसकरह, वे कर्ते 

९ न त्याज्यमिति शाहः । भयं कि यज्ञादिकम॑का त्याग नहींकरना 
कमे न त्याज्या्यत ग्राहः चाहिये,। भाव यह्‌ कि यह हषा 
भावः-कत्वर्थापि सतीयं हिसा | यज्ञाथंक होनेपर भी पुरषके दवाराही 
क की जाती है; वहु भ्रन्यके उदुदेर्यसे 
पुरुषणव कन्या । सा चान्याः | भी की जानेपर पुरुषके लिये प्रत्यवाय- 
द्देशेनापि कुता पुरुषस्य । को हेतुहे ही; जिस प्रकार विषि 
ता पुरुषके उद्देश्ये ही विधेय कमेका 

हैतरेव । तथाहि विधिविषेयप्य | श्नुष्ठान ( विधान ) करती है; 
तदुद्देशोनारुष्ठानं विधत्ते तादरध्यः| क्योकि सारे प्ञप्॒त कमं पुखषकी 
तवेव ग्रभीष्ट सिद्धके लिये ही भ्रपेक्षित 

सक्तणत्वाच्छषत्वस्प । नतन | होते ह । इस प्रकारसे निषेव यहु 


न्धिधयो निषे्यस्य तादथ्यंमपेक्तते,| श्रपेक्षा नहीं रखता कि निषेध्य कर्मः 








१. | ` ` 
परात्िमात्रापेचित्वात्‌ । जन्यथा- 
ज्ञानप्रमादादिढृते दोषमाव- 
प्रसङ्गात्‌ । तदेवं समानविषयस्वेन 
सामान्यन्ञास्रस्य विशेषेण बाधा- 
न्नारस्ति दोषक्चमतो नित्यं यज्ञा- 
दिकर्म न त्याज्यमिति । अनेन 
विधिनिषेधयोः 
वायते 


समानबलता 
सामाम्यविशेषन्यायं 


सम्पादयितुम्‌ ॥ ३॥ 


आखर ^ ' 


०१ 





पुरषके लिये ही हो; कारण कि 
वह्‌ प्रात्तिमात्रकौ श्रपेक्षा करता है? 
“प्रासो सत्यां निषेधः” किसी कम॑की 
प्रापि होनेर ही उसका निषेष 
होता है--यह्‌ बात प्रसिद्ध है) 
यदिरपेसान दहतो अज्ञान श्रौर 
प्रमादसे क्रि हए कमम दोषके 
ग्रभावका प्रषङ्क भ्रा जायगा) इस 
प्रकार विधि रौर निषेधका विषयः 
समान होनेपर विदोष शाख्से 
सामान्य शासका बाच हो जाता 
है; इसलिये यज्ञादि कमं दोषयुक्तः 
नहीं है। भरतः विरदोष चाख्से 
प्रतिपादित होनेके कारण यज्ञादि 
कमं निधय है, इसलिये त्याज्य नहीं 
ह। इस कथनसे सामान्य-विशेष 
न्यायका उपपादन करनेके लिये 
विधि-निषेधकी समानबलताकट 
निषेव किया जाताहे॥३॥ 


नमय 


एवं मतभदयुपन्थस्य स्वमतं 
कथयितुमाद- 


इस प्रकार मतभेदका वरन करके 
ग्रपना मत बतानेके लिये कहते ह- 


निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्पकीतितः॥ ४ ॥ 


तत्रैवं विप्रतिपन्ने त्यागे निश्चयं 


वहां हे भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
विविध मतभेदोसे सं्चयापन्च हए 
त्यागके विषयमे तु मेरा एक निश्चय. 


मे वचनाच्छणु। त्यागस्य छोक- । मेरौ वाणीद्वारा सुन । त्याग .तो 
मी० श्री० दी २०-~ +. 


६६ 


श्रसिद्धत्वात्किमत्र भरोतव्यमिति 
मावमंस्था इत्याह-है वुरुषन्याघ्र 
शुरुषशरेष त्यागोऽयं दुर्बोधः । हि 
यस्मादयं कर्मत्यागस्तसविद्धि- 
स्तामसादिभेदेन त्रिविधः सम्य- 
ग्विवेवेन प्रकीतितः | वैविध्यं च 
(नियतस्य तु संन्यासः करमशः 
इत्यादिना वच्यति । ४ ॥ 


त + 
71 -515८॥ 





[ अध्याय 


लोकप्रसिद्ध है, इप्लिये इममे 
सुननेयोस्य क्या है-एेसा मत समः; 
इस भावसे कहते हँ कि ह परुष- 
श्रेष्ठ | यह त्याग जाननेमे ब्रडा 
कलिनि है; क्योकि यह्‌ कम॑त्याग 
तत्त्ववेत्ताश्रो्धारा तामसादि भेरसे 
तीन प्रकारका पम्यग्‌-विवेकपूवैक 
घताया गया है ।' तीन प्रकाराका 
वंन “नियतस्य तु सन्यासः 
कर्मणः इत्यादि श्ोकोद्रारा भ्रागे. 


कटेगे ॥ ४ ॥ 





प्रथमं तावन्निश्वयमाह चन्नदान०" 


इति. दाम्याम्‌- 


पहले तो “यशदान०? इत्यादि दो ` 
स्लोकोद्वारा श्रपना निश्य 
बताते ह- 


यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कायंमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्‌ ॥ ५ ॥ 


सनीषिणां विवेकिनां पावनानि 


चित्तशद्धिकराणि ॥ ४ ॥ 


( यज्ञ, दान भ्रौर तपरूप कमं 
त्याज्य नहीं है। वहु निःसम्देह 
कतव्य ही ह। यज्ञ, दान श्नौर 
तप-ये तीनों ही ) मनीषी-विवेकी 
पुरषोके लिये पावन-चित्तकी शुद्धि 
करनेवाले हे ॥२॥ 


विम णय 


येन प्रद्मरेण इदा न्पेतानि 


जिस प्रकारसे किये जानेपरये 
उपयंक्त कमं पवित्र करनेवाले 


वावनानि यवन्त त प्रकार होते है, उस प्रकारको दिखाते हुए. 


दइदश्यन्नाह- 


 अहतेहें 


५ ~ ध, न 
१" , क, # ^ कः ५ + चै" क 1, 


#  # , 1 
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एतान्यपि तु कमणि सङ्क स्यक्त्वा फलानि च । 
कतेवयानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।॥ ६ ॥ 


यानि यज्ञादिकर्माणि भया | जिन यद्ादि कर्मोको नि पवित्र 
-धावनानीद्यु्तं एतान्येव कतं- ष ५ है, इनको ही १ 
व्या यम्‌ घज त्वारि . | चाहिय । प्रकार ? न्‌ 
1 ॥ ध { स त ग्रभिनिवेक्षरूप सक्गका त्याग करके 
(नवश त्यक्त्वा क्वलमन्धरारा- | केवल ईश्वरकी भ्राराधनाके मावसे 


घनतया करव्यानीतिद्चछानि च | तथा सब प्रकारके फर्लोका त्याग 
स्यक्त्वा कर्तन्वानीति च निधिं करके करना चाहिये; यह्‌ मेरा 


मे मम मतम्‌; अत एबोत्तमम्‌ ।&| | उत्तम है ॥ ६॥ 

। ( 

श्रतिज्ञातंत्यागस्य बरे िष्यभिदानीं| . अरब प्रतिज्ञा की हुई त्यागकी 
ह त्रिन॑धताक् (निवतस्यः इत्यादि 

दशयति (नियतस्य इति त्रिभिः- | तीन श्लोकौढारा दिखाते ह- 


नियतस्य त॒ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः ॥ ७ ॥' 


, काम्यस्य कमणो बन्धकत्वात्‌ | काम्य कमं वन्धनक्ारक होनेके 
श्न्यासो युक्तः| नियतस्य तु र (त्याग) 
त्तिः „ 8, थाणः | उचित है; परन्तु नियत-नित्य 
नित्यस्य छनः दत तत | कम॑का संत्यास-त्याग करना 
सत्यागो नोपपते, स्व्ुदयारा| युक्तिक नहीं दै; क्योकि वह 
मात्तरहतुत्वात्‌ । अतस्तस्य पार्‌- | अ्न्तःकरणको शुद्द्वारा मोक्षका 
स्या¶ 1 देषेऽपि स्वाल्यमित्ये्-| देव द 9 उसका ४८४४ 
तौ "उपादेये भी त्याञ्य-बद्धिरूप 
लचणान्मोदादेव द्‌ । सच | मोहे ही हो खकता े। मोह 
मोहस्य तामसत्वात्ताम्षः परि | तामस होनेके कारण बहु त्याग 
केतितः | ७ ॥ । तामस कहा गया हे ॥ ७॥ 
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८ छन , 








राजसं व्थागमाह- | अव राजस त्याग बताते है , 


दुःखमित्येव यत्कमं कायवलेदाभयास्यजेत्‌ । 
स करत्वा राजसं स्यागं नेव त्यागफलं येत्‌ ॥ = ॥ 


यः कतीऽऽत्मबोधं विनां केवल | जो कर्ता श्रात्मतत्त्वका ज्ञान हुए 


;खमिव्येबं ज्ञात्वा शरीराया- | विना कमं च स खरूप द ५५५ 
समञ्चकर दचाररकिं परश्रम 
सभमयानित्यं मं त्यजेदिति यत्ता क कि आका 


हशस्त्याभा रजक; इग्खस्य हे; उसका वैसा व्याग है, वह्‌ 
राजसत्वात्‌। अतस्तं राजस व्याग | राजस है; क्योकि दुःख रजोगुरकाः 


कृत्वा राजसः पृरुषस्त्यागस्य कायं है, इसलिये उस राजकः 
भि ् त्यागको करके रजोगुणी मनुष्य 
फर ज्ञान(नष्टाकण नच ठृत | त्याग ज्ञाननिष्ठारूप फलको नही 


इत्यर्थः || ८ || पाता-यह्‌ भाव हे ॥=॥. 





साचिक त्यागमाह-- | अब सादिक त्याग बताते है-- 
कायमिव्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽञ्य॑न । 
सङ्खं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः साचिको मतः ॥६॥ 


कार्यमित्येवं बुद्ध्वा नियतमव- | ( देभ्रनुन 1) कर्तव्य है-एसा 
॥ _ , 6 , | समञ्चकर श्रवश्यकलतंव्यरूपसे विहितः 

श्यकत व्यतया विहितं कमं सङ्खं | जो नियत कर्मं प्रसक्ति श्रौर 
1 ~ फलका त्याग करके किया जातां 
४, | 

+ तथत्‌ | है, वह इत प्रकारका त्याः 

ताद शर्त्यागःसाच्चक् मतः।&) ' साच्विक मानागया है॥&॥ 

ज्ोओ§5- 


क ® 


एवम्भूतसास्िकस्यागपरिनि- | इस प्रकारके सात्विक त्यागे 
भलीर्माति स्थित हुए साधककेः 


षितस्य ठक्तणमाह- ` लक्षण बतातेहै-- 


श्न 


क. ~= क, 
> ।८६4 ८१८44२1 
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. न ेष्टचकुरालं कर्म॑ कुराते नानुषलते । 
-त्यागी सखसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंरायः । १०। 


सच्वसमाविष्टः सेन संव्याध्चः 
-साचिकत्यागी अङखटं दुःखावहं 
-शिश्चिरं प्रातःस्नानादिकं कमं न 
द्रषटि। इ्चले च सुखरे कर्मणि 
-निदाषे मध्याहप्नानादौ नानु- 
-पज्जते प्रीतिं न करोति । तत्र 
-हेतुः-पेधावी स्थिरबुद्धिः । यत्र 
परपरिभवादि महदपि दुःखं 
सद्यते स्वगादिपुखं च त्यज्यते 
तत्र॒ कियदेतत्तात्काछिकं सुखं 
दुःखं वेत्येवमनुसंधाना 
-नित्यथः । अतएव छिन्नः संशयो 
मिथ्याज्ञानं द्‌ हिक सुखदुःखया- 


हि कि 


-इपादत्षापराजदहषारुक्तण 
-यष्य स्‌ः । १० ॥। 


सत्वगरणमे भली भांति स्थित- 
सतवगणसे परिपुरं सात्विक त्यागी 
ग्रकुराल --दुःखदायक यानो ज्लीत- 
कालमे प्रातःस्नान करना रादि 
कर्मो देष नहीं करता मरोर 
कुशल --सुखनरद यानो प्रःष्मङालमें 
दोपरहुरके समय स्नान करना श्रादि 
कममि म्रासक् नहीं होता--उनरमे 
प्रीति नहीं करता । उसमे कारण है 
क वह्‌ मेधावी-स्थिर ब्रद्धिसे युक्छ 
है । माव यह्‌ फ जहाँ दूसरेद्ार 
क्रिये गये अपमान आदि महादं 
दुःख भी सहे जते हे ग्रौर स्वर्गादि 
सुखका भी त्याग करिया जात्ताहै 
वहां ये तात्कालिक सुख-दुःख किस 
गिनतीमे ह? इस प्रकार सममने- 
वाला हे। इमोलिये निपकां 
रारीरादिके सुषखकी लिप्ता म्रौर 
दुःखके त्यागको इच्छाल्प भिथ्या 
ज्ञान नष्ट दहो गया है, एेसा वह्‌ 
चिल्संशय है । १० ॥ 





 नन्वेवम्भूतात्कमं फलत्यागाद्वरं 


न्ययं कमंत्यागस्तथा सति कवित 


यदि कहो कि इस भरकारके कर्मं 
फनतयागक श्रपेक्षा तो सककर्मोका 
त्याग ही शरेष्ठ है, उसके होनेपर कर्म- 
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पामाषेन ज्ञाननिष्ठा छखं सम्पशते | जनित विक्षेपका श्रमाव हो जानेस 
ज्ञाननिष्ठा सुखपूवंक सम्पन्न हीः 
तत्राह- जाती है; तो उसपर कहते है-- 


न हि देहभृता राच्यं व्यक्तं कमार्यशेषतः ^ ` 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १॥ 


देहभृता देहात्माभिमानवता | देहम ्रात्माभिमानयुक्छ मनुष्यः. 
निशेषेण सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं | इारा॒निःशेषतया ध अ 
8ि ८ त्याग कर देना रक्य नहीं है-यहुः 
ते वा १ पहले मी (न हि कथित्चषणमफिः 
कश्चित्त्णमपि जातु त्िष्ठत्यक्रमैकत्‌" | जातु तिष्ठर्यकर्म॑छृत्‌, इत्यादि. 
इत्यादिना । तस्माघस्तु कर्माणि | इ्लोकद्टारा कह जा चुका हे. 
~ _ ^ इसशिये जो कमं करता हृश्यदी 
इवम्नेव कमफकत्यागी स॒एव | कम॑फलका त्यागी है, वही स्य. 


शख्यस्त्यागीत्यभिधीयते।॥ ११॥ । त्यागी का जाता हे ॥ ११॥ 


(9 
एवम्भूतस्य कम्त्यागस्थ | इस प्रकारके कमंफलत्यागका फलः 
फरुमहदि-- बताते ईहै- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च चरिषिधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां पेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌। १२॥ 


अनिष्टं नारकरित्वम्‌, इष्टं | अ्रनिष्ट-नरककी प्राप्ति, इट- 
देवस्वं मिश्रं मुष्यसरम्‌ एवं देवत्वकौ प्रापि, मिश्र--मनुष्यताः 
धििधं 1 की प्राप्ति-इस प्रकार तीन तरहुका- 
धं पापस्य पुण्यस्य चोभय | पाप, पण्य रौर दोनों मिले हृएः 
भिश्रस्य च कर्म॑णो यस्फलं | कमाका जो फल परसिद्ध हे 
सिद तस्सर्दमत्यामिनां | वह सव कर्मफलका त्याग न 
_ र `" | करनेवाले सकाम मनुष्योको. हीः 
सकामानामव प्रत्य परत्र भवति, | मरनेके बाद. परलोकमे मिलता 


१८ | ` 





तेषां त्रिविधकर्मसम्भवात्‌। न तु 
सन्यासिनां कवचिदपि भवति | 
सन्यासिशब्देनात्र फरत्यागसा- 
भ्यात्‌ प्रकृताः क्मफलत्यागिनो- 
ऽपि गह्यन्ते | ्रनाभ्रितः कर्म॑लं 
कार्य कम करोति यः। स संन्याप्ती च 
योगी चः इत्येवमादौ च कर्म 
फल त्थाक्रिषु सन्यासिश्ब्दप्रयोग- 
द्चनात्‌ । तेषां साचि टानां 
पापासम्मवाद्‌ ईश्वरापंणेन च 


पुण्यफलस्य व्यक्तत्वात्‌, त्रिविध- 


मपि कमफलं न भवती- 
त्यथः ॥ १२॥ 


श्रोषरीटोक्रास्हित ` 
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हे; क्योकि उनके इरा तीनों 
प्रकारके कमं सम्मव ह। परंतु 
सन्यासियोके कर्मोका कटौ भी 
वह॒ फल नहीं होता। यहाँ 
सन्यासी शब्दसे फलत्यागकौ 
समानताके कारण प्रकरकस्थित 
कमंफलके त्यागी लोग मौ गृहीत 
होते ह; क्योकि 'अनाभितः कम- 
फलं कायं - कमं कयेति यः! सख 
संन्यासः च योगी च ।' इत्यादि 
दलोकोमे कर्मंफलत्यागियोके लिये 
मी संन्यासी शब्दका प्रयोग देखए 
जाताहै। उन सात्विक पुरषोके 
दवारा पापोका होना सम्भ नहीं 
हे श्रौर उन्होने भगवावुको ग्रपित 
करके पुण्यके फलको मी त्याग दिया 


हे, इस कारण रन्हे तोनों ही 
प्रकारके कर्मोका फल नही होता-- 
यह्‌ माव हे॥ १२॥ 


र. 


ननु कर्मं व तः कर्मफटं कथं 


-न भरेदिस्याशडकय सङ्कत्यागिनो 


कमं करते हुएको कमफल केसे 
नहीं होता ? एसी श््का करके 
ग्रासक्तिके त्यागियोमे अहुंकारकाः 


निरह्कारस्य घतः कमलेन | भ्रमाव होनेसे उनका क्मंफलसे लेप 


लेपो नास्तीत्युपपादयितुमाह 
“पञ्चैतानि इति पचञ्चभिः- 


नहीं होता-इसका उपपादन करनेके 
लिये "पञ्चेतानि' इत्यादि पांच 
दलोकोटारा कहते हँ - 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमेणाम्‌ ॥१३। 


, ४७२ 
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सर्थकमंणां सिद्धये निष्पत्तये | सब कर्मोकी सिदि- निष्पत्ति 


इमानि वबद्यमाणानि पञ्च 
कारणानि मे वचनान्निमोध 
नानीहि । आत्मनः कतताभि- 
माननिधरदयथमवर्यमेतानि ज्ञात- 
` व्यानीत्येवं तेषां स्तुत्यर्थमाह- 
सांख्य इति । सम्यक्‌ ख्यायते 
ज्ञायते परमात्मानेनेति सांख्यं 
तत्वज्ञानं तस्मिन्‌, इतं कमं 
` तस्यान्तः समाक्षिरसिमन्निति 
¦ छतान्तस्तस्मिन्वैदान्तसिद्धान्ति 

' इत्यर्थः । यद्वा संख्यायन्ते 
गण्यन्ते वच्ानि यप्मिन्निति 
सांख्यं छतः अन्तो निणयो 
यस्मिन्निति कृतान्तं सांख्यशाख 
मेयं तस्मिन्‌ प्रोक्तानि । अतः 
` सम्यड्निबोभेत्य्थः ॥ १२ ॥ 


( सम्यक्‌ पूति) के लिये ये कह 
जानेवाले पांच कारण मेरे कथना- 
नुसार तू समन्च। भ्रात्माके कर्ता 
पनके अभिमानकी निवृत्तिके लिये 
इनको भ्रवर्य जानना चाहिये; इस 
प्रकार उनकी स्तुतिके उदृदेष्यसे 
कहते ह--“सास्येः इत्यादि । जिसके 
दारा परमात्माका सम्यक्‌ ख्यान- 
प्रतिपादन भ्र्थात्‌ ज्ञान होता है, 
वह्‌ साख्य यानी तत्त्व ्ीन है, उघर्मे 
तथा जिसमे किये हुए कम॑का 
म्रन्त-समापि हो जाय, वह्‌ कृतान्त 
ग्रथति वेदान्तसिद्धान्त है, उस 
वेदान्त-सिद्धान्तमे वे कार्ण कहे 
गये ह । श्रथवा जिसमे तत्वकी 
सख्या-गराना की.जाय वहू साख्य 
ग्रोर निसमे म्रन्त-निरणंय किया 
गया हो वह्‌ कृतान्त--इप व्युत्पत्ति 
के श्रनुसार दोनों शब्दोसे सांख्य- 
राख्ही प्रतिपादित ह्रादि, उस 
सांख्यक्षाख्मे ही वे पाँचोँ कारण कह 
गये है; अतः उनको तु भ्रच्छी 
तरहुसे जान ।॥ १३॥ 





तान्येवाह- 


` ` | उन्ही कारणोंको बताते है- 


अधिष्ठानं तथा कतां करणं च प्रथबिधम्‌ । 
। विविधाश्च एथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४। 
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अधिष्ठानं शरीरम्‌, कती 
चिन्नडग्रन्धिरहंकारः, प्थम्वि- 
धमन कप्रकारं करणं चकु 
आत्रादि विविधा कार्यतः 
स्वरूपतश्च पुथम्भूताश्चेष्टाः 
प्राणापानादीनां व्यापाराः, अत्र 
चेतेष्यैव पञ्चमं दैवं च कारणं 
-चलुराघनुग्राहकमादित्यादिसष- 
-प्ररकोऽन्तर्यामी वा ॥ १४ ॥ 


1 २1.191 ररते 





| ^>: 


श्रधिष्टान-क्षरीर, कर्ता-अड- 
चेतनकी अ्रत्थिषूप सहंकार'पुथर्विष 
यानी अनेक प्रकारके चक्षु, श्रोत्र 
रादि करण तथा का्यंसे भौर 
स्वखूपसं मी प्रलग-प्रलग नाना 
प्रकारकी चेष्टाए-प्राणापान ब्रादिके 
विभिन्न व्यापार श्रौर रृर्हीरमि 
पाँचवाँ हेतु दैव यानी चक्षु प्रादिका 
ग्रनुग्राहुक सूर्यादि देवता या सबका 
प्रेरकं अन्तर्यामी परमात्मा है ॥१४॥ 


॥ #  # + ‰# ° + _ ^ 
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एतेषामेव सव कमहैतुत्वमाह- 


:दारीरवाञ्चनोभिर्यत्कसं 





येही सब कमोकि 
कहते है- 


हेतु ईै-यह 


पारभते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


यथोक्तैः पश्चमिः प्रारभ्यमाणं 
कमं त्रिष्वेवान्तर्माव्य शरीर 
वाड्मनोमिरितयुक्तं शारीरं 
` वाचिकं मानसं च त्रिविधं 
कर्मेति प्रसिद्धः चरीरादिभियंय- 
-त्कमं धम्यं वाधम्यं वा करोति 
-नरस्तस्य सवस्य कम॑ण एते 
"पञ्च हेतवः ।॥ ११५ ॥ 





पूर्वोक्त पाच दहुतुश्रोद्रारा परम्भ 
किये हुए कर्माका तीनो ही 
प्रन्तर्भाव मानकर कहा गया है कि 
शरीर, वाणी ग्रौर मन~इन तीनो 
दारा कयि हुए है; क्योकि शारीरिक, 
वाचिक भ्रौर मानसिक-रपेसे तीन 
प्रकारके कमं भसिद्ध ह । शरीरादि. 
के दारा जो घमंयुक्त प्रथवा ग्रघम॑- 
युक्त कमं मनुष्य करता है उन खत 
के-सब क्मंसमुदायके ये उप्यक्त 


पाच कारणर्ह॥ १५॥ 
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ततः किम्‌ १ अत आह-- 


भ्रीमद्धगवद्रोता 
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| उससे क्या ? यह्‌ बताते है- 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवरं तु यः । 
पश्यत्यजृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेतिः ॥ १६ ॥ 


तत्र सवेरिमन्कर्मणि एते पञ्च 
हेतव इत्येवं सति केवरं निरूपा- 
धिकमसद्गमात्मानं तु यः 
कतारं पश्यति शास्लाचार्योपदेश- 
स्यागेना्ंस्कृतबुद्धित्वाद्‌ दुमति- 
रसौ सम्यङ्‌ न पयति ॥ १६॥ 


उन सभी कमि होनेमे येर्पाँच 
हेतु है, एसा होते हृए भी केवल- 
उपाधिरदिश्र श्रसङ्ग भ्रात्माकोजो 
कर्ता देखता है वह शाखभ्रौर 
प्राचायेके उषदेशक्रा त्याम्‌ कर 
देनेसे संस्काररहित बुद्धिवाला होनेकेः 
कारण दुबुद्धि है, इसलिये यथाथ 
नहीं देखता हे ॥ १६॥ 





कस्तर्हि सुमतिर्यस्य कमलेषो ! तो फिर एेसा सुमति कौन हे, 
| जिसे कर्मोका लेप नहीं होता-एेसा 


नास्तीत्युक्तमित्यपेचायामाह- 


कहा गया है, इस म्रपेक्षापर 
कवे हँ- 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इर्मोहठोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥॥' 


अहमिति तोऽ कर्तेत्येव- 
म्भूतो मावोऽभिप्रायो यस्य 
नासि । यद्रा भहंडृतोऽदहं कारस्य 
मावः स्वमावः.कतृत्वाभिनिवैशो 
यस्यः नास्ति। शरीरादीनाभेव 
कर्मफततारोचनादिःर्यथं 
एव यस्य बुद्धिनं छिप्यते श्टानिष्ट 
बुद्धया कमसु न सज्जते स 


जिसका ब्रहुकृत यानी मँ कर्ताहं 
इस प्रकारका भाव-प्रमिप्राय नहीं 
हे, भ्रथवा अ्रहुकृतका श्रयं है अहंकार, 
जिसको ्रहुकारका माव-स्वभाव 
यानी कर्तापन्‌का श्रभिमान न॒ही है; 
क्योकि वह्‌ शरीर भ्रादिकादही क्म 
कर्तापन समक्षता है--यह माव हे 
इसीलिये जिसको दि लिष्ट.नहीं 
होती, जो इष्ट-ग्रनिष्ट भावसे कर्मोमिः 


१८ | ॥ 





एवम्भूतो देहादिव्यतिरिक्तारम- 
दु्ची इमारलोकाम्‌ सर्वानपि 
प्राणिनो रोषद्षटया हत्वापि 
 विविक्तया ख्या न हन्ति | 
न च तत्फलेर्निबध्यते बन्धनं 


न ॒प्राप्नोति। फ पुनः 
सशद्धिद्रारा  परोच्ज्ञा- 
नोत्पत्तिहैतुभिः कर्मभिस्तस्य 
बन्धशङ्कत्यथंः । तदुक्तम्‌-- 


श्रह्यरयाषाय, कर्मासि सङ्घ त्यक्त्वा 
करोति यः । लिप्यते न स्र पपेनः 


श्रीघरीरीकाहित 


+ 








भ्रासक्त नहीं होता वह्‌ एसा देहादि- 
से पुथकं भ्रासाको देखनेवाला नानी 
पुरुष इन सब लोकोको-प्राणियो 
को लोगोके देबनेमे मारकर भी 
ग्रपनी विवेकयुक्त दृष्टिसे नहीं मारता 
है रौर उनके फलसे भी नहीं 
बंघता है यानी बन्धनको नही प्राप्त. 
होता है! फिर अ्रन्तःकरणकी श्ुद्धि- 
दारा परोक्ष ज्ञानके हेतु कमेसि 
उसके बन्धनकी श्षद्धूा तोहोदही 
केसे सकती है ? यह भावे है । पहले 
मीइस प्रकार कहा गयाहै कि 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा 
करोति यः! दिष्यते न सः 


इवि ॥ १७॥ । पापेन ॥ १७॥ 
[2 
इततापि न इन्ति न निवभ्यते" | भारकरभी न तो मारत है मौर 


हस्येतदेबोपपादयितुं कमंचोद- | न धता हैः इसी बाठका उपपादनः 
नायाः कर्मा्रयस्य च कर्मफठाः| करनेके लिथे-कर्मचोदना, कर्मोका 


भ्रादिके 
दीनां च परिगुणात्मकलान्निरयुण-| भाय भरर कमकत भ्रा, 
| त्रिगुणात्मकं होनेके कारण निगुण 


स्यात्मनस्तत्सम्बन्धो नास्तीत्वमि- ्रात्माका उनसे सम्बन्ध ॒नहीं 


प्रायण कमंचोदनां कर्माश्चयं ` होता-इस भ्रमिप्रायस्े कमंचोदना 
चाह-- ओर कर्माश्रयका वणंन करते है-- 


ज्ञानं ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
करणं कम॑ कर्तेति चिविधः कम॑संयहः ।1 १८ ।४ 


ह. ७६ 


ज्ञानभिष्टसाधनमेतदिति बोधः, 


९।६९६ द्वीतां 
[पौषी ष्यौगौौ णि क क 
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्ञान-- यह श्रभीष्ट प्रयोजनका 


सेयमिषटसाधनं करम, परि्ाता साधन है. इसको जानकारी, ज्ेय- 


# (ष, (न 


ग्रभीष्ट प्रयोजनका साधनभूत कमं 


` एवम्मूतज्ञान श्रियः । एव रविधा | शरोर परिज्ञाता-इस प्रकारके ज्ञानका 


कमंचोदना चोदते प्रवस्ते 
` येनेति चोदना ज्ञानादित्रितयं 


कर्मप्रवतिहेतुरित्य्थः। यद्वा 
` चोद नतिबिधिरूच्यते। तदुक्तं 


मट्टैः-(^कोदना चोपदेशश्च विधि- 


शका्थंवाचिनः' इति | ततश्चायमथंः- 


 उक्तठन्णं त्रिगुणात्मक ज्ञाना- 


@ ¢> (५ 


--दित्रयपवलम्न्य कमविधिः 
प्रयतत इति । तदुकतम्‌--ेगुरय- 
ज्िषया वेदाः' इति । तथा च करणं 
-साधकतमम्‌, कमं च कर्तुरीप्षि- 
-ततमम्‌, कर्ता क्रियानिवतंकः | 
कमं संगृ्यतेऽस्मिन्निति कर्म- 
संग्रहः | करणादि तरिविधं कारकं 
पक्रियश्रय इत्यथः । सम्प्रदानादि- 


भ्राश्चय । एसी तीन प्रकारकी कमं 
चोदना है । जिससे मनुष्यको करम॑मे 
भरित ~प्रवृत्त किथा जाथ वह्‌ 
चोदना है, भाव यह्‌ कि ज्ञान प्रादि 
तीनों कम-पवृत्तिके हेतु है । प्रथवा 
चोदना शब्दे विधि कहौ जाती 
है। यह बात भटुजोने कही है- 
चोदना, उपदेशा ओर विधि-ये 
तीनो पक अर्थफे वाचक्र है", 
उसके ग्रनुसार यह्‌ ग्रथ है किं उक्त 
लक्षणोवाले त्रिगुणात्मक ज्ञान ्रादि 
तौनोकरा श्रवलम्बन, करके कमंकी 
विधि प्रवृत्त होतीहै। जैसा. 
पहने भी कहा गया ` रै--.केद 
िगुणात्मक पदथोको ` विषय 
करेवा हे ।' वेते ही करण-- 
क्रियाके भ्रतिक्ञय साधक, कम॑- 
कर्ताको प्रत्यन्त ग्रमीष्ट तथा कर्ता- 
क्रिया करनेवाला-यह्‌ तीन प्रकारका 
कमंसंग्रह-जिसमे कमं संगृहीत किंये 
जाय, एेसाहे। भाव यहकिये करण 
श्रादि तीन प्रकारके कारक क्रियाके 
प्राश्य हु ।. सम्प्रदान श्रादि ्र्थात्‌ 


शक ` 


श्रीधरीरीक्भसहितं 


८४७७० 





कारकत्रयं तु परम्परया क्रिया- 
निवतं कमेव केवलं न त॒ साचा 





सम्प्रदान, श्रपादान श्रौर भ्रषि- 
करश-ये } तीन कारक तो केवल . 
परम्परासे न्छियाके साघकमात्र है, 


क्रियाया आश्रयः; अतः | सक्ात्‌ न्ियाके श्राप्रय नहीं हैः 
णादिषि इसलिये करण श्रादि तीन कारको 
करणादित्रितयमेव क्रियाश्नय | कोहो चे क्रिया श्राश्य है" ठेषा 
इत्युक्तम्‌ ।। १८ ।। कहा गया है ॥ १८॥ 
नर्न 


ततः किम्‌ १ अत आह-- | इससे क्या हुम्रा ? यह्‌ बतातं ह~ - 


ज्ञानं क्म च कतौ च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते युणसंख्याने यथावच्छुखु तान्यपि ॥१६॥। 


गुणाः सम्यक्षायभेदेन ख्यायन्ते 
प्रतिपाधस्तेऽस्मिन्निति गुणसंख्या 
सांख्यशास्ं तस्मिन्‌ ज्ञानं कमं च 
क्रिया करता च प्रत्येकं सखा- 
दिगुणमेदेन त्रिधेवोच्यते | 





४ 


तान्यपि ज्ञानादीनि वच्यमाभानि 


यथावच्छृणु । त्रिधेवेत्येवकारो 
गुणत्रयोपाधिव्यतिरेकेणात्मनः 
स्वतः करवस्वादिग्रतिषेधाथः। 
चतुर्दशेऽध्याये ततर सत्वं निम॑ल- 
तातः इत्यादिना गुणानां 
बन्धकत्वप्रकारो निरूपितः । 


जिषमे गुर पूणं कायमेदके सहित 
स्पष्ट बताये जायं उनका भरति गादन 
किया जाय दह्‌ गुर्णोकी व्याख्या 
करनेवाला सास्यराख हे, उसमे 
ज्ञान, कमं--न्रिा भ्रौर कर्ता 
प्रत्येक सत्त्व आदि गु्णोक भेदसे 
तीन प्रकारके ही कहु जाते हु । उन 
ज्ञान भ्रादिको भी भ्रागे कहे जने- 
वालोंको यथाथंरूपमे सून ! श्रिघा 
एवः यहाँ "एव श्ञब्दका प्रयोग तीनों 
गरुणोकी उपाधिसे व्यतिरि्छ ब्रात्मा- 
मे स्वभावे कर्तपिन भ्रादिका 
प्रतिषेध करनेके लि हे। 
चौदष्टवं श्रध्यायमे (त्न सत्वं 
नि्मैखत्वात्‌' इत्यादि शलोकोह्यारा 
गुणोके बन्धन करनेका घकारः 


७८. 


भ्रीमद्कगवद्गीता 


| अध्याय 





सप्रदक्षेऽभ्याये "जन्ते त्ासिका 
देशान्‌, इत्यादिना गुणछतत्रि- 
-विधस्वमावनिरूपणेन रजस्तमः 
स्वमावं परित्यज्य साचिकादा- 
-रादिसेवया साचिकष्वभावः 
-सम्पादनीय इत्युक्तम्‌ । इह त॒ 
-करियाकारकफरादीनामात्मस- 
बन्धो नाप्तीति दक्ञयितु सर्वेषां 
त्रिशुणाटमकत्वभरुच्यत इति 
¦विश्चषो ज्ञातव्यः ॥ १६ ॥ 


निरूपित किथा ग्या है। सत्रहुवें 
भ्रध्यायमें यज्ञन्ते सास्विका देवान्‌ 
इत्यादि रंलोकोहयारा गरुणोषे होने- 
वाले तीन प्रकारके स्वभावकेः 
निरूपणपुवंक राजस-तामस स्वभाव- 
को भमलीर्माति छोडकर सारिवक 
प्राहार श्रादिके सेवनसे सारसिविक 
स्वभावका सम्पादन करना चाहिये- 
यह्‌ कहा गया भ्रौर यहाँ क्रिया, 
कारक प्रौर फन श्रादिका भ्रात्मापे 
सम्बन्ध नहीं है -यह दिखानिके 
उद्देदयसे सवका त्रिगुणात्मक होना 
कहा जाता है; यह्‌ भेद समञ्चना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


विनीय 


तत ज्ञानस्य साखिकादित्रेवि- 


उनमेसे ज्ञानका साह्विक भ्रादि 
तीन प्रकारका भेद 'सर्वभूनेषुः 
इत्यादि तीन द्लोकोदाय. 


ध्यमाह सवभूतेष इति त्रिभिः- ` वतते है 


सवभूतेषु येनैकं 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ।।२०॥ 


सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु 
विभक्तेषु परस्परं व्याधृत्तेषु 
अविमक्तमनुस्यतम्‌ एकमव्ययं 
निर्विकारं मावं परमात्मतखं 
येन ज्ञाननेतते आ्ोचयति 
तञ्ज्ञानं सासि विद्धि ॥२०॥ 


9 


बरह्यासे लेकर स्थ।वरतकं विभक्त 
परस्पर प्रलग-प्रलग व्यापार करते 
हुए सब प्राणियोमे प्रविभक्त- 
व्यापक एक ग्रव्यय--निविकार 
भावको--परमात्मतत्वको जिस 
ज्ञानके दारा ज्ञानी परुष देखता 
है-भश्रालोचना करता है, उस 
ज्ञानको तू साविकं सममः ॥ २०॥ 


~ + ५ ष 
ग अ । १, ५: ५} (+! {` '1॥- 


शट ]  शओीषरीरीकासहित ४७६ 
राजसं ्ानमाह- | राजप ज्ञान बताते है- 
प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथमिधान्‌ । 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं ॥२१॥ 
पृथक्त्वेन तु थज्ज्ञानमित्यस्येव | समस्त श्लोकम “पृथक्त्वेन तु 


-पिवरणं से देषषु नाना- | यज्ज्ञानम्‌" इसीका विवरण हे । 
धिव्रणं सर्वेषु भूतेषु घ नाना- | भाव यह हे लि जित न मन्य 
- भावास्वस्तुत एवानेकान्दे्र- | समस्त भूतेमि--श्षरीरोमे नाना 

रथजिधान्खो दःखी भाबोको-वास्तवर्मे ही ग्रनेक जीयो 
जान्पृथा ज्रधान्सुखा इ"खात्या- | को सुखी-दखी इत्यादि रूपसे श्रलग- 
{दिसूपेण विरक्षणान्‌ येन ज्ञानेन | अलग भरकारके विलक्षण समता 


४ परि है उस ज्ञानको तु राजस 
वेत्ति तज्ज्ञानं राजं विद्धि॥२१। | समन्न ॥ २१॥ 








तामसं ज्ञानमाहद- | तामस ज्ञान बताते है- 
यत्त॒ कत्स्नवदेज्+य॑सक्तमहेतुकम्‌ ! 
अतच्तार्थवदल्यं च॒ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


एकस्मिन्कर्ि देहे प्रतिमादौ | जो डान एक हौ कायं- शरीरे 


न ग्रथवा प्रतिमा श्रादिमे पुणेकी 
वा छत्स्नवत्परिषूणवरपक्तमेता- | भाति आसक्त रथात्‌ इतना दी 


` वानेवात्मा श्वरो बत्यामिनवश्- | श्रासमा या ईद्वर है इस प्रकार 
सक्तम्‌, अहेतुकं निरुपपत्तिकम्‌, > र है ष नो 
अत्ार्थवः [विलभ्यन- | चकर्त ह~ धस्सगत न 
तलाथवत्परमाथाः तत्तवाथेरहित-परमार्थावलम्बनसे 
शूल्यम्‌, अतएवस्पि तुच्छ्य शूग्य हे; इसीलिये जो ग्रत्प--तुच्छं 
अरपविषयत्वादल्पफल त्वाचः क क्योकि ध 4 गरल्प है 
यदेवम्‌ ५ _ „ | ओर फलमभो ब्रत्पहं;ः जो इस 
यदेवम्भूत ज्ञान तत्तामसथदा- | वकारका ज्ञान है, बह ताम कहा 
हृदबर्‌ ।॥ २२॥ गया हं ॥ २२॥ 


अ ६ क 9 = ~ 


2०, भ्रीमद्धगवद्रोत ` [ अन्याः 





इदानीं त्रिविधं कमह "नियतम्‌" | श्रव तीन प्रकारके कमं नियतम्‌? 


इति तरिभिः- इत्यादि तीन इलोकोदयारा बताते ह~ 
नियतं सङ्गरहितमरागद्रेषतः कतम्‌ । 

 अएटररेप्छुना कमं यत्तत्सारिवकपुच्यते ।(२३।॥ 
नियतं नित्यतया विहितं सङ्क- | ओ नियत--नित्य रूपसे विहित 


हितमभिनिवेशन्यम्‌, अराग- | तया पङ्गरहित-भ्रभिनिवेशसे शून्यः 

(3 [1 -टेषके 
रहितममिनिषेशब्‌ “रा | ह, बिना राग-दरेषके जिसका भ्रनुष्टान' 
द्रेषतः पुत्रादिप्रीत्या वा शत्र 


किया गया है-पूत्र श्रादिके प्रति 
दुषेण वा यत्छरुतं न भवति, एक प्रीति श्रथवा रात्रुके प्रति देषसे जो 
प्राप्॒मिच्छतीति एलप्रप्पुस्तद्विल- 


नहीं किया गया है तथा जो फलः 
सणेन निष्कामेण कर्त्रा यत्‌ कृतं 


प्राप्त करना चाहता है वह फलप्रभ्यु. 
हे, उससे विलक्षण निष्काम कर्ता 
कमं तत्साचिकमुच्यते ॥२३॥ 


हाराकिया हुम्राजोक्मं है, वहू. 
। श्रव राजस कम॑ बताते है-- 








सात्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥. 


राजसं कमाह- 
यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


यतु कमं कामेप्सुना एलं | जो कमं कामप्ु ्र्थात्‌ फलप्ापत- 
प्राप्त॒मिच्छता साहंकारेण वा को इच्छावाले मनुष्यके द्वारा श्रथवां 
त्म रोऽन्य ऋोनियोतमनी- | प्रह॑कारणुक्त  पुखषद्वारा-मेरे 
1 1१ १1१ | सति दुसरा कौन श्रुतिका तत्वज्ञ 


त्येवं निरूटाहङ्ारयुक्तेन च 
क्रियते थच पुनवहुायाप्षमति- 
क्लेशयुक्तं तत्‌ क्म राजसमुदा- 
हतप ।। २६ ॥ 


है, इस प्रकार टद्‌ श्रहुंकारयुक्त 
कर्ताहारा किया जाताहै भ्रौरजो 
फिर बहुत परिश्रमसाध्य--ग्रत्यन्त 
क्लेशणुक्त है, वह क्म॑राजस कहा 
गया हे ॥ २४॥ 


१८] ` स ४८ 


तामसं कर्माह- । ताम कमं बताते है- 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसतमुच्यते ॥ २५ ॥ 


अनुब्रद्रयत श्त्यनुबन्धः | जो प्रनुबद़ होता (पी केषा 
, | रहता ) है, उसको अ्रनुबन्ध कहते 
पश्चाद्मायि शुमाुमम्‌, क्षयं | हे । श्रत: अनुबन्ध नाम है मविष्यमें 
होनेवाले शुम श्रौर श्र्ुम कम 
वित्तव्ययं हिंसां परषीडां च, पौरुष्‌| फलका कषय अर्थात्‌ षनका . 
। भ्रधिक व्यय, हसरा-दूसरोकाः 
स्वरसामथ्य वा अनवेच्य अपर्या- | पीडन एवं पौरष--शपनी सामथ्यं - 
| इन सबको न देखकर-इनकां 
च्य केवल मोदादेव यत्कर्मा- | विचार न करके केवर मोहे ही 
जिस कमंका भ्रारम्भ क्रिया जाता 

<म्यते तत्तामसच्यते ॥२५।। । हे, उसे तामस कहते है ॥ २५॥ 
कतारं त्रिविधमाह ुक्तसक्तः | तीन प्रकारके कर्ताशरोको 


| | "मुक्ूसङ्गः' इत्यादि तीन श्लोको- 
इति तरिभिः- दारा बताते है- 


मुक्तसङ्गो ऽनहंवादी धरल्युत्साहसम> तः । 
लिद्धथसिद्धयोनिविंकारः कतां सा्तिक उच्यते॥ २६॥ 
मुक्तसङ्गस्त्यक्ताभिनिषेज्ञः, अ युक्त ५७ 
वादी गवोकितरहितः धतिः त्यागा; म्रह्कारपूव्क न बौल ला- 
[व प भ गवंमरी उक्तिसे रहित; धृति-घेयं, 
य, म ४५ उत्साह-उद्म-इन दोनोसे सम्पन्न; 
समन्वित, संयुक्तः, जारन्वत्य | श्रारम्म किये हुए कमंकी सिद्धि ओर 
कमणः सिद्धावसिद्धौ च | ग्रसिद्धिमे ( उसके पुरं होने भ्रौर 
निविंकारो हषिषादशूत्यः; | न हेनेमे ) निविकार--हषं प्रौर 

गी० श्री० दी० ३१. 


एवम्भूतः कर्ता सार्विक | विषादसे भून्य है, एसा कर्ता 





४८२ 


उच्यते || २६॥ . . .. साच्विक कहा जाता है ॥ र ॥ 
~ । * व 
राजसं कतारमाह- | राजस कर्तका वर्णन करते है- 


रागी कर्मफलरपं्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
हर्षशोकान्वितः कतां राजसः परिकीर्तितः ।२५७॥ 


रागी पत्रादिषु ` प्रीतिमान्‌, | जो रागी पुत्रादि प्रीतिवाला, 


अर्मफप्रे्सुः कमफल कामी; केप कनपल कामना 

| 7. हिसा्मको रखनेवाला, लोभी-दूसरेके धनकी 
खन्ध ` (31 9 

लु्धः परस्वामिलाष,हिसात्मक्‌ | श्रमिलाषा करनेवाला, हिसात्मक- 


सारकस्वमावः, अशुचिविंहितौ- मारनेके स्वभाववाला, श्रद्युड- 


चूसान्यः, टरसठ मयोहषलोका- हाख्लविहित शु से न्य तथा 
` लाभ श्नौर हानिमे हषं ग्रौर शोकसे 


भ्यामन्वितः, कतां राजसः | युक्त होनेवाला है, एेसा कर्ता राजस 
धरिकीतितः ।। २७ ॥ कहा गया है ।॥ २७॥ 


तामसं कतीरमाह- । श्रव तामस कर्ताका परिचय देते 


अयुक्तः भातः स्तब्धः राटो नेष्कतिकोऽलसः। 
(विषादी दी्सून्री च कता तामस उच्यते ॥२८॥ 


` ` अयुक्तोऽनवहितः, प्राकृतो | जो श्रगुक्त--ग्रसावधान, प्राकरेत-- 
तिवेकन्यः ~ __, | विवेकेशून्य, स्तन्ध-- न म्रतारहित, 
प्वनकष्युनतम) स्तन्धाऽनन्र., | हाठ--ग्रपनी शक्तिको चिपाने- 


शट! शवितग्हनष्छारी, नेष्डृतिकः| बाला, तैष्फतिक-दूसरेका श्रपमान 
करनेवाला, श्रालसी- उद्यम नं 


परावमानी अलसोऽनु्यमशील *) | करनेकरे स्वभाववाला, विषादी- 
विषाद सोकशीकः, यदद्य वा | शोकं करनेके स्वमभाववाला, तरथा 


१८1] श्रीधरी रीकासदित ४६३ 
४५ ५. 

श्वो घा कायं तन्पासेनापिं न | दीप्र हैभर्थात्‌ जि कायो 
सम्पादयति यः स॒ दूष ग्राज याकल कर लेना चाहिये 
पात्व थः स दती; | उसको जो महीने मी प्य न 
एवम्भूतः करता तामस उच्यते । | करता, देसा हौ; इस तहका कछ 

॥ | क न प तामस कहा जाता है। क्छ 
कतत विष्ये ज्ञातुरपि बे विध्य- | त्रिविघतासे हो जाता ¶ तीन 
„ ॐ | [क भे दों दन्‌ गया | 4 
क्तं मवति । कर्मत्ेधिष्येन च 0 दल ५.५ 


ज्ञयस्यापि त्रे विध्यञुक्तं बेरि- | मी तोनो प्रकार न्द दिये गये- 
| यहु सम्‌ लेण चाहिये। श्रागे 


बद्धिके जो तन प्रकार कहे जगयेगे, 
क उन्हीमे ररणके तीनो प्रकार्तेका 
स्वाप्युक्त. भविष्यति ॥ २८ || | कथन र जायगा ॥ २८ ॥ 

। | ` वा 1. ~ ~ क ~~ ~ । न न्को 


इदानीं वुद्ेधरपेशापि त्रेविध्यं । भ्रव उुदधिके मनोर घृतिङे भी तीन- 
{प्रतिजानीते- तीन प्रकार कटनेकी प्रतिज्ञा करतेर्ह- 


बद्धर्भेदं श्तेश्चैव यणतचिविधं शशु । 


प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्सेन धनंजय ॥ ३६ ॥ 


( हे धनंजय ! बुद्धिके श्रौर धृतिके 
भी गुणोके भरनुरूप तीन-तीन प्रकारः 
के भेद सम्पुणंतासे अलग-ग्रलग क 
जावे हुए सुन-इमन प्रकार ) इस 
रलोकका ग्रथ स्पष्ट है ॥ २६॥ 





क = ७ 


तव्यम्‌ । वबुद्धद्वेविध्येन करण- 


स्पष्टाः ।॥ २६ ॥ 





तत्र वुद्धेखेटि ध्यर्माह्‌ शरत्ति| उनमेसे उदके तीन प्रकार 
्रचत्ति च' इत्यादि तीन श्लोको 


पि दारा बताते है- 


(क| 


८४ 





श्रीमद्धगवद्गीतां 





| अध्याय 


परवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
` चन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साखिकी ।। २ ०॥ 


प्रति च धमे, 
` चाधमं । सस्मिन्‌ देशे लि च 
तरोः 

यत्कायमकाय उ भयाभये 

© (+ (~ ५ ौ ४ 
कायाकाय निमित्तावथोरथौ कथं 
बन्धः कथं वा मोष 
साच्िकी । यथा पुमान्‌ वेत्तीति 

४९ ५ 

वक्तव्ये करणे कठेत्वोपचारः 


काष्ठानि पचन्तीतिवत्‌ ॥ ३० ॥। 


प्ति, 


निधृत्ति| हे श्र्जुन ! रमम प्रवृत्त होनेको 


ग्रधर्म॑से निवृत्तं होनेको, जिस देश. 
कालमे जो काम करना चाहिये, 
जो नहीं करना चाहिये, उनः 
दोनोको तथा भय श्रौर भ्रमयको 
अर्थात्‌ कायं ग्रौर श्रकार्थके निमित्त- - ` 
से होनेवाले रथं श्रौर ्रनथंकोः 
तथा केसे बन्धन होता है ओर 
उससे केसे भुक्ति होती है इत्यादि 
बातोको जो बुदि-ग्रन्तःकरणवृत्ति. 
जानती है, वह्‌ सात्तिकी है । जहाँ 


था बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति सा जिस बुदिके दारा मनुष्य जानता 


हे, एसा कहना चाहिये, वहीं जो ` 
बुद्धि जानती है, इस प्रकारका 
कथन करणम कतापनका उपचार 
ठीके उरी तरह दै, जसे "काव्से 
पकाते हः इस वाक्यके स्थानमं 
लोग काठ पका रहर, इस तरह. 
कररामे कर्ताषनका - श्रौपचारिकः 
व्यवहार केरते हं \ ३० ॥ 


0, । ~, + षि 


राजसीं बुद्धिमाद-- 


| राजसी इद्धिका वर्णन करते ईह-- 


यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकायंमेव च । 
अयथावसजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१। 





8 ५4 ट ] 


अथथावत्संदेदास्पदस्वनेत्यथंः | 


शीषर तसष्टाि 
लसद्का्ि 


७८४ 


( हे पाथं ! जिस बद्धिके द्वारा 
मनुष्य धमं भ्रौर श्रवमंको, कार्यं 
प्रौर भरकायेको ) टठीक-टीक नहीं, 
संदेहास्षद रूपसे जानता है ( वह्‌ 
इद्धि राजसी है ) । श्रन्य शा््दोका 


स्पष्टमन्यत्‌ | ३१ ॥ प्रथं स्पष्ट है ॥ ३१॥ 
तामसी वुद्धिमाह- | तामसी बुद्धि बताते है- 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाघ्रता । 


-सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः 


विपरीतग्राहिणी वुद्धिप्ता- 
-मसीत्यथंः । बुद्धिरन्तःकरणं 
"पूर्वोक्तम्‌, ज्ञानं तु तद्घ्ृत्तिः, 


® 


धृतिरपि तद्षृत्तिरेव । यद्वा 


¢ 


अन्तःकरणस्य धर्मिणो वद्धिर- 


व्यध्यवसायलक्षणा वृत्तिरेव । 


त्वेऽपि धर्माध्ममयाभयसाधन- 


त्वेन प्राधान्यादेतासां त्रे धिध्य- 
श्रुक्तम्‌ । उपलक्षणं चेतद्‌- 
-न्या्षाप्‌ ॥ ३२॥ 


सा पाथं तामसी ॥३२॥ 


( हे पाथं ! तमोगुणसे श्रावृत हुई 
जो बुद्धि प्रध्म॑को घमं मानती हे 
प्रौर समी म्र्थोको विपरीतं 
समञ्लती है वह तामसी हे। ) 
तायं यहु कि विपरीत भ्रहुण 
करनेवाली बुद्धि तामसी है। 
पूर्वोक्तं ्रन्तःकरण बुद्धिदे, ज्ञान 
उक्षकी वृत्तिहि, घृति भो उसकी 
वृत्ति ही हि। भ्रयवां अ्रन्तःकरण- 
रूपी घर्मीकी बुद्धि भी निश्चयरूपा 


6 त । वृत्ति हीहै। उस भ्रन्तःकरणकी 


इच्छा-दरेष आ्रादि वृत्तिं बहुत 
होनेपर भी धमे-श्रवमं एवं मय- 
ग्रभयकी साघधनरूप होनेते प्रान 
होनेके कारण इन्हींके तीन -तीन 
प्रकार बताये गये ह। यहु कथनं 
ग्न्य वृत्तियोको त्रिविधताक मौ 
उपलक्षण करानेके लिये हे ।। ३२ ५ 


ध - 


४८३ भरीमद्धगव द्ीता [ अध्याय 


[8 +. 











इदानीं धुतेसेविध्यमाह श्त्या , भ्रव धृत्तिके तीन ध्रकार श्वु्या" 
[साता |  : इत्यादि तीन श्लोकोदाराः 
इति त्रभः-  । बताते है 
घत्या यया धार्यते - मनःप्राणेद्दियक्रियाः । 

? घ $ £ . § की 3 ५ 

योगेनाध्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साखिकी ।।३३॥ 

योगेन चितेकाश्रचेण हैतुना- ` चित्तकौ ` एकाग्रताशूप योगके 
व्यभिचारिप्या ` विषयान्तरम- | कारण जो-ग्यमिचारदोषसे रहित- 
धारयन व „ | विषयान्तरको च धारण करनेवाली 
| र ॐ र घृति है, एेसीः जिस धृत्तिके दंसः 
्रणस्यन्द्रयाणां च क्या | मनुष्य मन, प्राण भ्रौर इन्द्रियोकीं 


धारयते नियच्छति सा धतिः | क्ियाग्ोको धारण . करता हे- 
५ | नियममे रखता. है, वहु धृतिः 


साखिकी ॥ ३३ ॥ | सात्विकी है । ३३॥ 
राजसीं धुतिमाह-- | राजसी धृतिको बताते है-- 


यया तु धमेकामा्ान्धृत्या धारयतेऽजुन । ` 

प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धतिः सा पाथं राजसी ॥३४।१ 
थया तु धृत्वा घर्मथिकामान्‌ हे अजून! जिस धुत्त दवारा 
धाने ~ __ ~ _,~ | म्ुष्य धमं, प्रथं भ्रौर भोगोको 
भजान्यन भारपते न वजात | प्रधानता धारण विये रहता है-- 


तत्रसङ्धेन फलाकाडधी च भवति | नहीं खोड़ता तथा उसके धसज्ञसे 
फल चाहनेवाला भी होतादहे, वहु. 





सा राजसी धतिः ॥ ३४ ॥ । राजसी धृति है ॥ ३४॥ 
4 ४.4 [अ | र 
“ तामसा धृतमाह-- | तामसी धृतिको बताते हं-- 


यया स्वप्नं -भयं लोकं॑विषादं मदमेव च । . , 
न विसुञ्चति दुर्मेधा घृतिः सा पार्थं तामसी ॥३५।४ 


( | - ` (काक्र ~प ~: 
4 | । 2 । ५. ५९५ 





क 


दष्टा अविवैक्वहुखा ` मेधा | निसकी बुद्धि भ्रधिक प्रविवेकयुक्त | 
यस्य स दुर्मेधाः पुरुषो पया धृस्या | - इष्ट ह एसा दुक पुम 
` ~“ | निस धृतिके द्वारा स्वप्न, यय, 

स्वप्नादीन्‌ न ॒विष्ठञ्चति पुनः दोक, विषाद प्रौर  मदको सदी 
१ = 4 छोडता, बारंबार उनका श्रावतन 
पुनरावर्तयति, -खप्नोऽत्र निद्रा, | कर्ता ददता हैः वह धृकि 
~~ ~. | तामसी है। यहीं स्वप्न नाम 
सा. घुतिस्तामसी || ३५॥ = । निद्राका है ॥ ३ ॥ ॥ि 





सुखस्य त्रेविष्यं प्रतिजानीते | परापे उलोकदारा सुखे तीन 
अर्धन- प्रकार बतानेकी प्रतिज्ञा करते ह - 
खं वविदानीं त्रिविधं श्रृणु म॒ भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 

स्पष्टार्थः । तत्र साचिकं ेख- 





( भरतश्रेष्ठं { श्रव तीन प्रकारका 
सुख मुभे सुन्‌ ) इस श्राधं इनोक- 
| का श्रथ स्पष्टं है 1 उनमेसे सास्विक 
| _ „ ( सुखको “अभ्यासात्‌ ग्रादि उद्‌ 
माह--श्रम्यास्नात्‌' इति साधन । | रलोकदारा बतात ह- 


यत्र यस्मिन्‌ सुखे अभ्याप्ादति- | जिक्च सुखम ब्रभ्याससे-प्रति 


2 (> „| परिचयहो जानेपर मनुष्य रमण 
परिचियाद्रमते न त विषयसुखं श | करता हे, विषय-सुलकी भांति 


सहरक्षा जिसमे उक्ती रति नहीं 
होती है, तथा जिसमे रमण करतां 


रममा णश्च दुःखस्यान्तमवसान | हु्रा साधक दुःखकं ग्रन्तको- 





सहसा रतिं प्राप्नोति । यस्मिन्‌ ` 


उसकी निवृत्तिको भलीर्मांति भ्राप्त 
नितरां गच्छति प्राप्नोति ॥॥३६।। ¦ कर लेता दै ॥ २९॥ 
` -8- 
कीदशं तत्‌ १ | कैसा है वह सुख ? 
यत्तदमे विषमिव ` परिणामेऽघतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साचिकं पोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्‌ । २.७) 


४८ श्रीमद्भगवद्वीतां ` [ अर्याय 


यत्तत्किमपि अग्रे प्रथमं विष- | जो ४ भ्पुवं सुख साघनके 
(त व क 9१ पहले मतःसंयमके श्रधीन 
तत मन. सवनाव नता इःखा- | होनेके कारण विषके सदटश--दुःख 


वहमिव मरति, परिणामे त्वमृत- | देनेवाला-सा होता है तथा 
सदृशम्‌; आतमि पिरात्म परिणाममे भ्रमृतके सदश जान 
दशम्‌; आत्मविषया बुद्धिरात्म| पड़ता द; {भराल्मविषयक इदि 


बुद्धिस्तस्याः प्रसादेन ५ परात्मड्ुद्धि है, उसकी स्वच्छतासे 
उत्पन्न हुभ्रा-रज भ्रौर तमरूप 


त्यागेन स्वच्छतयावस्थानं ततो | मलके त्यागपूवेक जो बुद्धिकी 
स्वच्छं स्थिति हो गयी है उससे 


लातं यत्‌ सुखं तत्‌ साचिकं प्रोकतं| उत्पन्न श्रा जो विलक्षण सुख है, 
व | वहू योगियोदवारा साह्विक कहा 
योगिभिः || ३७॥ गयां है ॥ ३७॥ 


राजसं सुखमाह- । राजस सुलको बताते है 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदयेऽमतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्म्रतम्‌ ॥३८॥ 
विषयाणामिद्धिपाणां च| विषयोकं श्रौर इन्दरियोके संयोगसे 


„~ ~; ~. ~. | उत्पन्नजो सुखसल श्रादिके सङ्गे 
संयोगायत््षिदवं॑स्ीपङ्गादि | होनिवाला रसद है, ` वह र 


सुखममतप्रुपमा यस्य तादृक्ष | भ्रमत जिसकी उपमा है, उस 
प्रकारका होता हे, परंतु परिणाममें 


भवत्यग्रे प्रथमं परिणामे तु विष- | इस लोक श्नौर परलोके 


स तर च दःखरैतत्वा्त- | दुःलका हेतु होनेसे विषके तुल्य 
ठल्यमिहाभर् च दुःखहैठतवा्त होता है, वह सुख राजस माना 


त्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ | | गया है ॥ ३८ ॥ 
न की--- ~ 


तामसं सुखमाह- . ॥ तामस सुखको बताते है~~ ,. 
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यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राखस्यपमादोत्थं तत्तामसर दाहतम्‌ ।॥३६॥ 
अग्रे प्रथमक्णेऽनुबन्धे च| जो सुख पहले यानी पथम क्षणम 
"पश्चादपि यत्ुखमात्मनो मोहु- | भ्रौर परिणामर्मे-पीचे मो प्रात्मा- 
करम्‌, तदेवाह निद्रा चालस्यं को मोहित करनेवाला है, उस।को 


| ध बताते है कि निद्रा, आलस्य श्रौर 
च प्रमादश्च कतन्यर्थाव धानि- | प्रमाद यानी कतंम्यके परिणाम- 
-राहित्येन मनोराञ्यमेतेभ्य | विषयक निश्वयसे रहित मनो राज्य, 
अ इन सवसरे जो सुख उतन्न होता 
उत्तिष्ठति यत्सुखं तत्तामसः | ह, वह सुख तामस कहा 
 युदाहतम्‌ । ३९ ॥ गया है ॥ ३६॥ 





® ¢ क ि 
अनुक्तमपि संगह्णय्‌ प्ररणाथ-| जिनके तीन प्रकार नहीं कदे 
गये, उनका भी संग्रह करवे 
वा हए प्रकरणके म्रथ॑का उपसंहार 
-डुपस्चहरात-- करते ह - 
न तदस्ति परथिव्यां वा दिषि देवेषु वा युनः ¦ 
सं प्रकृतिजेर्म्॑तं यदेभिः स्याल्िमियुणेः ॥४ ०॥ 
एभिः ्रकृतिषभ्भवे ¦ सच्वादि- | इन प्रकृतिजनित सच्व॒श्रादि 
.इधदि >^ =+ : | तीनों ग्णोमे मुक्त--रहित जो 
भिच्जिभिगुशेत हन स | सत्त्व-प्राणिमात्र श्रथवा श्रन्य 
आणिजातमन्यद्‌ बा यर्स्यात्तत्‌- | कृच भी हो, एसा वह्‌ पृथ्वीपर-- 
-पथिष्यां मनप्यलोकादिषु दिरि मनुष्यलोकादिमे, आकारामे श्रौर 
एथिनयां मजुप्यलोकादिषु दि वे | देवामि कीं मो नहीं है-यह 
देवेषु चक्रापि नास्तीस्यथं; ।४०। | भाव दै ॥ ४० ॥ 
॥ --:ई8ध्‰ःः- 
ननु च यद्येवं सव॑मपि क्रिया- | यदि इस प्रकार सभी क्रिया, 
कारकफकादिकः -भाणिजातं च | कारक श्रौर फल श्नादि तथा प्राणि- 
त्रिगुणात्मकमेव कथं तद्यस्य | समुदाय व्रिगणात्मक हौ है, त 
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मोक्त इत्यपेचायां सष्वाधिकार- | इनकी ` युक्ति केसे होगी ? इस 
विहितैः करम ग्रपेश्चापर भ्रपने-मपने अ्रधिक्ारके. 
विहितैः कमभिः परमेश्वराराध ्रनुषार विहित कर्मोहारा 
परमेरवरकी श्राराधना करतेपर 
उसकी कृपासे मिले हुए ज्ञानक 


दारा सुक्ि होती है--इष प्रकार 
गीतासारं संगृह्य प्रशंधितुं म 


प्रकरणान्त्रमारमते यावदध्याय- | संगृहीत करके प्रदशित करनेके 
| उद्देदयसे अ्रध्यायसमाप्तितक दुसरे 
प्रकरणका श्रारम्भ करते है- 


नात्तस्रसादलब्धक्ञानेनेत्येवं सर्ब | 


समाप्त -- | 
ब्राह्मणक्त्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कमाणि पविभक्तानि स्वभावग्रभ्वे्युणेः ।४१।। 


हे परतप शत्रूतापन ब्राह्यणाना | हे परंतप--हे शत्रनाक्षन! 


ज्राहाणों, क्षत्रियो, वैदयों श्रौर 
वत्रियाणां विशं च दुद्राणां च| लूद्रोके कमं भलीर्मांति विभागपूवक 


कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षेण | विदित किये गये है । यह चद्योका 


समाससे पृथककरण उनमें द्विजता- 
विभागतो विहितानि । बुद्राणां | का श्रभाव होने विलक्षणताके 


समासाद्‌ परथक्ेरण द्िजत्वा- | कारण हे। विभागका उपलक्षण 


र वताते हँ कि साचस्विकं श्रादि 
भावेन वेरक्ण्यात्‌ । बिमागोपल- | स्वमाव ` जिनते उलन होता ह 


तणमाह~-सखमावः साच्िकादिः | उन उपलक्षणश्रूत गणक द्वारा 
परभवति प्रादुर्भवति येभ्ययुंशै- | भ्थवा पूव॑जन्मोका संस्कारल्प जौ 
रुपलक्तणमूतेः, यदा सभावः 4 कव 
क .„ | गरुणोके द्वारा चारों वेकि कमं 
पूव जन्मसंस्कारस्तस्मास्रादुभूते- | विभक्त कयि हृएु. है, यह्‌ 
सित्यथः। तत्र॒ सखप्रधाना | माव है । उनम ज्राह्मण. 
ह्मणः 1 ` सन्वोषसजेनरजः- । सत्त्वगुणप्रधान है, क्षत्रियोमे सत्वः 


यथ 


श्ट]. 





अ्राना, सत्रियाः तमरपसन- 


गरजप्रधाना वश्याः । रजडप- 


स्जनतमःप्रधानाः शूद्राः ।\४१॥ 


६९१ 
गणकी अल्पता तथा रओोगरुणकी 
भधानता हे, वेदयोमे तमोगुणकी 
अल्पता तथा रनोयुखकी भधानं 

म्रौर बूद्रीमे रजोगुणक्ये 
श्रत्पतता भ्रौर तमोगुणखकी भघान- 
ताहै॥ ४९॥ 





: तत्र जाह्षणस्य स्वामारिकामि | 


कर्माण्याह- 


उनमें ब्नाह्यणोके स्वाभाविक 


| कर्मोको बताते है 


शमो दमस्तपः रोच श्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिवयं बह्यकर्म॑स्वम वजम्‌ ॥४२॥ 


शमधित्तापरमः, दमा बाद्य- 
न्द्रियोपरमः, तपः पूर्ोज्िं 
लारीरादि,) शौचं बाह्याभ्यन्तरम्‌, 
च्ान्तिः ज्मा, आजंवमवक्रता 
ज्ञानं शास्ीयम्‌, विद्ञानमसुमवः 
आस्तिक्यमस्ति परलोक इति 
निश्चयः, एतच्छमादि आङ्षणस्य 
स्वभावाजातं कमं ॥ ४२॥। 


स्त्रि यस्य 
कर्माण्याह- 





रम-- चित्ती उपरति, दम- 
बाह्य इन्दरियोकी उपरति, तप- 
पहले वताया हुप्रा इारीरादि- 
सम्बन्वी, रौच-बाहूर-भीतरकी 
पवित्रता, क्षान्ति क्षमा, ग्राजव- 


सरलता, ज्ञान-शाश्चविषयक 
जानकारी, विज्ञान--ग्रनभमवरसिद्ध 


विशेष जानकारी, ब्रास्तिकता- 
परलोक है णहु निश्चय, यहु 


दम ग्रादि ब्राह्यएका स्वभाव- 


| जनित कर्म है ॥ ४२॥ 


4 ~ ~ ~) ष 


स्वाभाविकानि 


क्षतरियके स्वाभाविक कमक 
बताते ह- 


शर्य तेजो ध्तिद््यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । ` 


दानमीनरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 





सय पराक्रम , तेजः प्राग- | चौं पराक्रम, तेज-प्रगल्मता 
ल्भ्यस्‌) धृतिर्थयं्‌, दा दयं { निभयता ); धृति-घेयं, दक्षता-- 


४९२ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 











कौरारम्‌, युद्धं चाप्यपलायन- कूदालता ( चातुरी ), युदढमे मी 
„ ^ | पलायन न करना-विपुख न होना 

मपराङ्खखताः दानम्दायम्‌, | (पीठ न दिखाना), वान- 
+ ध उदारता, ईद्वरभाव-शासन- 
ईशवरमावो नियमनशक्तिः, एत- दाक्ि-यह क्षत्रियका स्वभावजनित 


त्दत्रियस्य स्वभावजं कमं ॥७२। | कमं है ॥ ४३॥ 


02 1 99 यी 


वैश्यशुद्रयोः कर्माह-- | प ॥ शुरोके कमं 


करषिगोरष्यवाणिञ्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचयीत्मकं कमं ॒शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।।४४॥ 


कृषिः कषंणम्‌, गाः रक्त्तीति | कृषि - पृथ्वीका कषण करना 
ध 4 ( उसे जोतना ), जो गौकी रक्षा 
-गोरक्तप्तस्य मावो गोरदयं पाशु- | करता हे, वह गोरक्ष है; उसका 
स्यमित्यर्थः, ब्राणिस्यं भाव गौरक्ष्य है; गौरक्ष्यका श्रं 
पाल्यापत्यथः, बाणज्य क्रय है पञुञ्नोका पालन करना श्रौर 
विक्रयादि. एतद्रैश्यस्य स्वमाषज्ञं | खरीद-विक्री श्रादि रूप वारि ज्य, ` 
यह्‌ वेरयका स्वभावजनित कमं - 
कमं । त्रेदणिक्परिचर्यात्मक्ं | दै । तोनों वर्णक सेवा करना- 
६ यह्‌ शूद्रका भौ स्वभावजनित 

शु्रस्यापि स्वमावजं कमं ॥४४॥ । कमं हे ॥ ४४॥ 


एवम्भूतस्य ब्राह्मणादिकर्मंणो | इस प्रकारके राह्म प्रादिके 
क्मकि[ ज्ञानम हतु होना 





ज्ञानहतुत्माह- बताते है- 
स्वे स्वे कम॑ण्यभिरतः संसिद्धिं छभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृशु ॥४५॥। 


स्वस्वाधिक्षारषिहिते क्मण्यभिरः। श्नपने-्रपने त्रधिकारक श्रनुसार 
विहित कर्म॑मे श्रच्छी प्रकार 

^ सिरि लगा हृश्रा-भलीभति स्थित 
"तुः परिनिष्ठितो न्र्‌, ससद ज्ञान हरा ॥ मनुष्य | सम्य॑क्‌- 
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योग्यतां लभते । कर्मणा | सिदिको-ज्ञान-प्राप्तिकी योग्यताको 


ह ~. | प्राप्रहो जाता है। कर्मोहारा ्रान- 


सार्थेन-स्वकमंपरिनिष्टितो यथा | उद इलोकढारा बताठे है-्रपने 


त | क्म॑मे भलीर्माति स्थित हुश्रा साधक 
धन प्रकारेण ततान कमते तं जेसे-जिस प्रकारसे तन्वज्ञान पाता; 


प्रकारं भृरु ॥ ४५ ॥ है, उस प्रकारको सुम ॥ ४५ ॥ 

क १ 
तमेबाह- | | उसी प्रकारको बताते ह- 
यतः प्रवृ्तिभृतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६। 
यतोऽन्तयामिणः पमेश्वराद्‌ | जिस अन्तर्यामी परमेश्वरसे 
भूतानां प्राणिनां प्रदृचिदवेष्टा | भृतोको--प्राणियोकी प्वृत्ति-- 


~ ॥ चेष्टा होती है तथां जिस कारणरूप 
मवति येन च कारणात्मना परमात्मासे यहु समस्त विश्व व्याप्च 


सवमिदं विश्वं ततं व्याप्तं तमी- | हे, उस ईवरकी श्रपने कर्मोहारा 
श्वर स्वक्मंणाभ्यच्यं पूजयित्वा | भलीर्माति श्रच॑ना-पूजा करके 
सिद्धि कभते मनुष्यः ॥ ४६ ॥ । मनुष्य तिद्धको पाता है ॥ ४६ ॥ 

स्वकमंशेति विश्चेषणस्य ! श्रषने कर्मोहयारा इस विरेषणका, 
फरमाह- फल बताते है 


श्रेयान्स्वधमों विरः परधमास्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कम कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।॥४५७॥\ 


वियुणोऽपि स्वधमं ¦ समभ्यगडूु- विगुण भी ्रपना धमं परतया 
, श्रनुष्ठानमे लाये हए परधमंकी 
एितादपि परधरमाच्ड याञ््ेष् १ |  अ्पेक्षाभो कृल्याएमय--श्रष्ठ हे ॥' 








४९४ 


न च बन्धुवधादियुक्तावुद्धादेः 
-सधमद्धिक्ताटनादिपरधर्मः श्रेष्ठ 
इति मन्तव्यम्‌; यतः स्वभावेन 
ूवतिन नियमेनोक्तं कर्म 
उव्‌ किल्विषं नाप्नोति ॥४७।। 


भ्रीमद्धेगवद्रीतां ` 


[ अष्यार्‌, 


बन्धछुवध श्रादिसे युक्त युद्ध श्रादि 
स्वधम॑की श्रपेक्षा भिक्षाटन आदि 
परथमं शरेष्ठ है, एेसा नहीं माननां 
चाहिये; कथकर पूर्वोक्त स्वभावके 
दारा नियमपुव॑क बताये हृए कर्मोको 
करता हुश्रा मनुष्य पापको नहीं 
प्रषिहोताहै॥४७॥ ` ` 


® ककनभ्क 


यदि पुनः सांख्यद््टया धमे 
ईहिसालक्षणं दोषं मला परथमं 
शष्ठ मन्यसे तर्हि सदोषत्वं पर- 
-धर्मऽपि तुन्यमित्याश्चयेनाह-- 


फिर भी यदि तु सांख्यदष्टिते 
भपने धम॑में हिसाखूप. दोष मानकर 
परधमंको श्रेष्ठ मानता है तो 
परधममे भी सदोषताका होना 
समान ही है--इस श्रादायसे 
कहते हैँ - । 


सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिखिाढृताः ॥४८॥ 


सदोषमपि न त्यजेत्‌; हि यस्मात्‌ 
स्ेऽप्यारम्मा दष्टदृष्ट्थानि 
सर्वाण्यपि कर्माणि दोषेण फेन 
 चिदावृता व्याप्ता एव। यथा 
सहजेन धूमेनाग्निराद्तस्तदत्‌ । 
अतो यथाग्नेधू मरूपं दोषम- 


सहजं स्वमावविषितं कर्मं | 


पाकृत्य प्रताप एव तम्‌; 
शसीतादिनिवृत्तये सेव्यते तथा | 


दे कुन्तीपुत्र । सहज-स्वमावके 
अनुरूप विहित सदोष कमं भी नही 
त्यागना चाहिये; क्योकि सभी 
भ्रारम्भ--दष्ट भौर ब्रह फलवाले 
समी कमं किपी-न-क्गिसी दोषसे 
प्रावृत-व्याप्र ही हैँ। जिस 
प्रकार साथ जन्मे हुए धूएसे श्रग्न 
भ्रावृत रहती है, उसी प्रकार सभी 
भ्रारम्भ (कमं) दोषसे व्याप्त हैः 
इसलिये जेते श्रग्निके धरमरूप 
दोषको हटाकर उसके तेजका ही 
भन्वकार म्रौर ` शीत श्रादिकी 


१८] | शरीषरीसीक्मखद्व ` छद. 


कर्मणोऽपि दोषांशं ` विहाय | निवृत्िके सिये सेवन क्रिया जावा 
= ` ` .| ईह,उश्षी प्रकार कमेकरि भी दोषयुख् 
गुणाश्च एवं सच्वशुद्धये सेव्यत | भ्रंशको छोड़कर गुणयुक्त अंशका 
| ही श्रन्तःकरणकी शयुद्धिके चयि 
इत्यथः ॥ ४८ ॥ सेवन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


"~ ऽ £~ 


ननु कथं कमंशि क्रियमाणे ग्मब प्रदनहोतवराहे कि कमं करते 
~ , | समय उसके दोषयुक् अंहाके त्याग- 
दोपांशप्रह्मणेन गुणां एव | पूर्वक केवल गरष अंशको ही 
केसे प्राप्न किया जायगा ? इस 

सम्पत्स्यते ९ इत्यपेक्तायामाह-- । भ्रपेक्षापर कहते दै 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जिता विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥ 


- असक्ता सङ्गशुन्या वुद्धियंस्य, | जिसकी इद्धि स्व॑ प्रस्त 
। + नि | सङ्गयून्य हो गयी है, जिसने 
नितास्मा पनरह कार) "वगतः | श्रात्माको जीत लिया है-जो 
स्पृहो विगता स्पृहा फरबिषयेच्छा न हे, १ स्पृहा- 

< यागः | फलविषयक इच्छा विगत (दूर) 
परस्मात्स एवम्भूतेन । + 9 हो गयो है, देता विगतस्पृह्‌ साधकं 
साच्तिको मतः इत्येवं पूर्वोक्तेन | स त्यागः सास्तिको भतः इस 
प्रकार पहले कहे हुए कर्मातिक्तिभ्रौर 
गर्त गे र ॥ 
कर्मासक्तितत्फरुथोरत्या । दि ४, ^ | कमफल दोनोके त्यागरूप संन्यापके 
णेन संन्यासेन नंष्कम्यसिद्धि सव द्वारा सैष्कम्यसिदधिको-सर्वकर्म 
कर्मनिवृत्तिलक्षणां सच्चशद्धिमधि- निवृत्ति रूप प्रन्तःकरणकी शुद्धिको 

त पि सङ्गफरयास्त्या- प्राप्त होतादहं। यद्यपि सङ्ग ग्रौर 
गच्छत्‌ ! यचा क फल दोनोके स्थागपूर्वक कर्मकरा 
गेन कर्मायुष्टानमपि नेष्कम्यमेव, । अनुष्ठान करना मी निष्कर्मता ही है; 


४६६ ] भ्रौमद्धगवदमीतो [ अध्यायं 
५ क्योकि उपमे करतापनके श्रभिनि- 
तव किितकरोमीति युक्तो मन्येत | केशका भ्रभाव है, जसा कि ननैव 
# किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्ववित्‌" इत्यादिद्लोकचतुष्टयेन, । तत्ववित्‌" इत्यादि चार इलोको्टारा 
तथाप्यनेनोक्तरकषणेन संन्यासेन | कहा गया है; तो भी इष कहे ए. 

तिणि भावि लक्षणोवाले संन्यासे परम 
परमा नैष्म्यसिदि सवकमर | निष्कमतारूप सिदधिको सर्व-- 
मनसा संन्यस्यास्ते घुखं वशी" कर्माणि मनसा १ न । 
क पर. वश्ी' इस प्रकारके लक्षणवाली 
इ्येवंर्घणां पारमहस्या सिद्धिको, जिसका दूसरा नाम 
पायां प्राप्नोति ॥ ४९ ॥ । पारमहंस्य है, प्राप होता है ।॥४६॥ 


(4 





एवम्भूतस्य परमहंसस्य ज्ञान- | इस प्रकारके परमहंसके ज्ञान 
| निष्ठाद्रारा ब्रह्मभावका प्रकार 
निष्ठया बरह्ममावप्रकारमाह रि | “सिद्धि प्रासः इत्यादि ` चः 


प्रात" इति षरड्भिः-- श्लोकोद्वारा बताते है- 

सिद्धि प्रासो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे । 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
ष्कः यंसिद्धि प्राः सच्‌ यथा | हे कुन्तीपुत्र! निष्कमंताख्प 

ये ^> >~ | सिद्धिको प्राप्त हुभ्रा जिस प्रकारसे 
न प्रकारेण रहम प्राप्नोति तं | बरहमको प्रप्त ` होता है, उव 


: +न [- | भकारको तु सक्ेपे ही मरे 
क्‌ णे ~ 
प्रकारं संदेपेणेव मे वचन कथनानुसारं सुन; जो कि ज्ञानकी. 


न्निषोध ॥ ५०॥। परा निष्ठा है ॥ ५० ॥ 
~ श 
तदेवाह-- | उसीको कहते है- 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
 शब्दादीन्विषर्यास्त्यक्त्वा रागद्ेषो व्युदस्य च ॥५१।। 


१८]. भध ७8७ - 


1 # 1 # १ ^ ९ / 8 ॥ ह + । 


उक्तेन प्रकारेण विद्दया 
पूतया साचिकषयां बुद्धधा 


युक्तः धृत्या सास्तिकष्या 
आत्मानं कायंकारणसंघातं 


तामेव बुद्धि नियम्य निधलां 
करत्वा, शब्दादीनििषयांस्त्यक्त्वा 
तद्विषयौ रागद्धेषौ च व्युदस्य 
शुद्धा विशुद्धवा युक्तः" 
इत्यादीनां शह्मभूयाय कल्पते" 
इति ततीयेनास्वयः ॥ ५१ ॥ 


पूर्वो प्रकारसे पहले कदी हर्द 

विच्युद्ध ॒ साह्विको बुदसे गुक्छ 
साधक सारिविकी धतिके इरा 
कायकारणके संघातरूप आत्मा- 
को-उसौ ब्रुदिका नियमन- 
स्थिरीकरण करके तथा चन्वछदि 
विषयोको श्यागकर श्रौर तद्विषयक 
राग एवं देषको नष्ट करके 
-बद्धभा चद्ुद्धवया उक्तः 
इत्यादिका तीसरे श्लोककं श्रन्त्मे 
श्राये हुए "ब्रह्मभूधाय कल्पते" इस 
वाक्यकं साय अन्वय हे ॥ ५९१॥ 





रिच - | 
विविक्तसेवी छष्वाडी 


् 


परिविक्तवेवी शद्धदला- 
वष्थाथी, ठध्वा्ी भितमाजीः 
एतैरुपायै्यतवक्ायमानसः 

संयतयाग्देहचित्तो भूत्वा नित्यं 
सर्वदा ध्यानेन योगो ब्रह्म 
संस्यशंप्तत्परः सन्‌, ध्यानाध- 


चिच्छेदाथ पुनः 
गीणर्श्रीर्यी ० २२. 


पुनद 


| | तथा- 
> तवाक्धायमानंसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः 


॥।५ २१ 


जो विविचूसेवी-युद्ध देर 
स्थित रहनेवाला ग्रौर लघ्वाशी- 
हल्का श्रन्न खानेवाला भ्र्थात्‌ 
मिताहायै है तथा इन्हीं उपायोसे 
जिसने वाणी, शरीर प्रौर मनको 
जीत लिया दहै, भ्र्थातु जिसकी 
वाणी, शरीर श्रौर मन संयतर्है 
ठेसा होकर जो नित्य-सदेव 
ध्यानयोगपरायण है भ्र्थातु ध्यानके 
दवारा जो योग~ज्रह्यषंस्पशं 
हाता है, उसमे तपर हे, 
साथदही ध्यान प्रादिक्ा विच्छद 
न होनेके उद्देश्ये बार-बार 


भ्रीमद्धमवटीता 


वैराग्यं समभ्यगुपाितो भूत्वा 


४९८ | अध्यय 


#  # 0 +, # । ) ह 1 


दढ वैराग्यकृा पूणंतथा आश्रय 


+ 





॥ ५२॥ 





लेकर स्थित हे ॥ ५९॥ 


४ 


कि च- 


तथा- 


अहंकारं वटं दर्प कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।५३॥ 


ततश्च रिरर्ष्तोऽदहमित्याद्य- 
हंकारम्‌, बलं दुशग्रहम्‌, दपं 
योगवलादुन्मागपरयुत्तिल चणप्‌, 
आरन्धवशात्‌ प्राप्यभाणेष्वपि 
विषयेषु कामं क्रोधं परिग्रह च 
विभरुच्य विष्ेषेण त्यक्त्वा, 
अरादापन्नेषु निम॑मः सन्‌, 
ज्चान्तः पराष्ठपश्चास्ति प्राप्त 
बह्मभूयाय ब्रह्माहमिति 
नेश्न्येनावस्थानाय कल्पते 
योग्यो भवति | ५३ ॥ 


्रह्माहमिव्येवं नैरचल्येनाव- 


क्यातनस्य कठम{ह- 


उसके बाद जो "मँ विरक्त है-- 
इस प्रकारके अ्रहुकारको, बल खानी 
दुराग्रहुको, योगमागंके बलसे 
विपरीत मागमे प्रवृत्तिरूप दप॑को 
तथां 9 रब्धवश प्राप्त होनेवाले 
विष्यौमे भी काम, करोघ श्रौर 
संग्रहको विशषेषरूपसे छोड़कर 
बलपुवंकं प्राप्त हए विषयों 


ममतारहित हृम्रा चान्त--परम 
उपरतिको प्राप्त हुप्रा है, बहु 


साधक ब्रह्ममावके लिथे--मे 
ब्रह्म हे" इस प्रकार निश्वलता- 
पूवक स्थित होनेके लिये योग्य 
होता है॥ ५२॥ । 


ननन 


सब्रह्म हः इस प्रकार निश्चल 


स्थितिका फल बताते ह- 


ब्रह्मभूतः प्रसंद्चात्मा न शोचति न काङ्श्ति । 
समः स्वषु भूतेषु मद्धक्तिं टभते परापर ।५४॥ 


व्रह्मण्यतव्रस्थितः 
नष्टं 


वश्य भृतो 


(प्रसन्नचित्तो 
शोचति | 


ब्रह्म भूत-न्रह्ममे स्थित हूर 
प्रसेद्चमनवाला योगी नष्ट 
हए पदाथंका शौक नहीं 


ने - चेप्राप्तं | करता श्रौर भ्रप्राप्न पदा्थ॑की 


१८ | ` श्रीषरीटीकांसा-५ ४९९. 


| , # ' # १ + । #† 5 + ॥ 











-काड्क्ृतिं देदा्यभिमाना- ग्राकाडक्षा नही करता; क्योकि 
भावाद्‌ । अत॒ एव सर्वेष्वपि उसमें देह श्रादिके भ्रभिमानका 


८ श्रभाव होता हे। इसीलिये सन 
भूतेषु समः षन्‌ रागदरषादिकृत- | भराणियोभे सम होकर रागदरेष 


व्िकतेपाभावात्सवेभूतेषु मद्मा- | आदिजनित विक्षपका सना द 
क । | वित जानेके कारण समस्त प्र 
नाठच्णा परा मदूमक्ति | सेरी भावनारूपा परामक्छिको 
खमते ।॥ ५४॥ प्राप्त होता हे॥ ५४॥ 





ततश्च - | उसके बाद- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तस्तः । 
ततो मौ ततो ज्ञावा विराते तदनन्तर ॥५५।॥ 


त्या च परया भक्त्या । उष पराभक्के दारा गभे तसे 
-तचक्त मामभिजानाति । | जानता हे । किस प्रकारके सुशको 
यायान्‌ सर्वव्यापी जानता हे ? मे जितना-सवंन्यापी 

कथमूतम्‌ १ यावान्‌ भ्रौर जो भी सच्विदानन्दषन- 
यश्चास्मि सच्चिदानन्दयनस्तथा- स्वरूप ह, वेसे रूपमे मुभे जान 
भूतम्‌ । ततश्च मामेवं तत्वतो | लेता है ! उसके वाद इस प्रकार 
ज्ञात्वा तदनन्तरं तस्य ज्ञान्या- | भे तत्त्वसे जानकर तत्काल ही 
व्युपरमे सति मां रशत । | उव ज्ञानके भी उपरत हो जानेपर 


"न ~ 6, | युञ्चमे प्रविष्ट हो जाताहै।! भाव 
परमानन्द्स्पा = भवतात्व्यः | यह कि परमानन्दस्वरूप हो 
| ५५॥ | जाता ह ॥ ५५ ॥ 


स्वकर्मभिः परमेश्वराराधना- | श्रपते कर्मारा परमेरवरकी 
प्राराधनासे कटे हुए मोक्षप्रकारका 
दुक्तं मोत्तप्रकारयुपसंहरति- उपसंहार करते है- 

6. कुर्वाणो 
सर्वकर्माण्यपि सदा ऊुवाणो मद्वचपाश्चयः । 
भलखसादादवाप्नोति शश्चतं पदमव्ययम्‌ ५६ 





#{ भरीग्रद्नगरतद्धीबा. 


सर्वकर्माणि नित्यनेमित्तिकानि 
काम्यानि च कर्माणि पूर्वोक्त 
क्रमेण मद्वयपाभ्रयः सम्‌ 
कुर्वाणोऽहमेव व्यपाश्रय 


आश्रयणीयो न तु खर्गादिफलं 


यस्य स मयप्षादाच्छशधतः- 


मनादि अव्ययं नित्यं स्बोस्कषटं 


वैष्णवं पदं प्राप्नोति | ५६ ॥ 


[अनाय 


पूर्वोक्त क्रमते मेरे श्राधित हुश्रा 
नित्य, नैमित्तिक श्नौर काम्य-इनः 
सब कर्मोको करनेवाला-एकमाक्रः 
मं ही जिसका श्रश्चयः लेनेयोग्य ह. 
स्व्गादिफल जिसके लिये. श्राय, 
णीय नहीं ह-वह मेरी कृपासे सदाः 
रहनेवाले-श्रादिरहित, श्रविनाशी-- 
नित्य सर्वेत्कष्ट वैष्णव पदको प्राप 
होता हे ॥ ५६॥ 


~ 


यस्मादेवं तस्मातू- | जब किं यह्‌ बात हे, इसलिये--- 


चेतसा सवैकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाथित्य मचित्तः सततं भव ॥५७। 


स्वकर्माणि चेतसा मयि ॥ कर्मोकि ॥ । ५ 

छोडकर मुभे समम्पित कर | 

सन्यस्य समप्य मत्परः अहमेव जिसका परम भ्रापणीय पुषा 

परः प्राप्यः पुरुषार्थो यस्य सः ॥ 
व्धवसायात्मक्या बुद्धया वापः 











निश्चयात्मिका इद्धिसे योगका 
माभिस्य सततं कर्मालिषठान- | ्राश्रय लेकर निरन्तर कर्मोका 

म्रनुष्ठान करते समय मी 
बरह्मापणं जह्य हविः इस न्यायसे 
न्यायेन मय्येव चित्तं यस्य | जिसका चित्त मुम ही लगा है 
तथाभूतो भमव ॥ ५७॥ एसा तू मस्मे चित्तवाला हो ॥५७॥ 








ततो यद्भविष्यति तच्छृणु- । उससे जो होगा उसे सून 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मस्परसादात्त रिष्यसि । 
अथ चे्वमहंकारान्न श्रोष्यसि. विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥. 


 १८। 


श्रीषरीरीकांविहित 


६०१ 


#िषाीषीपीषाीषयौपयौगयौषीषणौरिि इ । १ । इ 1" क ्कककृकृाकृ 


मचित्तः सन्‌ मसप्रसादात्सर्बा- 
ण्यपि दगाणि द्स्तराणि 
सांसारिकाणि दुःखानि 
- तरिष्यसि । षिपक्ते दोषमाह- 
अथ त्रे्यदि पुनष्त्वमहकारा- 
` जज्ञादत्वाभिमानान्मदुक्तमेतन्म 
श्रोष्यसि तिं विनङ्क्ष्यसि 
पुरुषाथाद्‌ भ्रश्यसि | ५८ ॥ 


म्मे चित्तवाला होकर समी 
दर्गोको-कठिनित घि पार पाने योग्य 
सांसारिक दुःखोको मेरी कृपासे तर्‌ 
जायगा । इसके विपरीत भ्राचरणमे 
दोष बताते ्ह-परंतु यदि तू 
म्रह्ंकारसे- ज्ञातापनके श्रभिमानसे 


दस कटे हुए मेरे उपदेशको नहीं 
सुनेगा तो विनष्टो जायगा- 


| परमार्थसे च्रष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 





कामं विनङ्क्ष्यामि नं तु 
-बन्धुभियुंदढं करिष्यामीति 
न्चेत्तत्राह- 


यदित ेसा मनताहैकिर्मे 

मले हौ नष्टदहो जाऊ; परंतु 
बन्धुश्रोके साथ शद्ध नहीं करू गाः 
तो उसपर कहते है- 


यदहंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष उयवसायस्ते पक्रतिस्तां नियोक्ष्यति ॥५६॥ 


मदु्तमनादत्य केवलम- 
इषारमवक्भ्व्य युद्ध न 
करिष्यामीति त्वं यसमन्यस- 


-ऽध्यवस्यसि एष तेऽध्यवस्रायो 


मिथ्यैव, अस्वतन्त्रत्वात्तच । 
तदेवाह--ग्रकृतिस्त्वां रनोगुण- 
सूपेण परिणता सती 


- नियोचथति युद्धे प्रवतंयिष्य- 
स्त्थेव ॥ ४६ ॥ 


मेरे उक्त उपदेशका अ्रनादर करके 
केवल प्रहंकारका म्राश्नयले जोतू 
यह साने- निश्चय करे कि मे गुद्ध 
नहीं करूगा' तो यह्‌ तेरा निश्चय 
मिथ्याहीहै; क्योकि तू ्रस्वतत्तं 
है । वही कहते ई-रजोगुणरूपमें 
परिणत हुई प्रकृति तुको नियुक्त 
कर देगी--यद्धमे प्रवृत्त करकेदही 
रहेगी । ५६ ॥ 


--श्न्डन-- 


१५०२ , भीमडगवद्वीता [ अध्या 








किच | तथा- 

स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

कुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
स्वभावः स्त्रियत्वे हेतुः| क्षच्नियभावमे कारणभूत जो पव 5 


पूर्वकर्म > जस्मका कर्मसंस्कार दहै, उसे 
वंकमंसस्कारस्तस्माजातेन न 


स्वीयेन कमणा लौयादिना प्रपते शूरवीरता भ्रावि पूर्वोक्त 
पूर्वोक्तेन निबद्धो यन्तरितस्त्वं वु 1 तु जिस 

हादयः ५ __ 2 | युद्धकूपः कमंको मं कारणः 
मोहादयः षम क क, करना नहीं चाहता है, उस 
नेच्छसि, अवश्षोऽपि तस्कमं करमको परवद होकर भी. 
करिष्य्येव ॥ ६० ॥ करेगा ही ॥ ६० ॥ 


नि 


तदेवं श्लोकदयेन सांस्यादि- | इस्त प्रकार दो श्लोकोद्ारा सब्यिः 
मतेन प्रढतिषारतन्त्यं कर्मपार- | प्रादि मतसे प्रकृतिजनित परतन्त्रता 


ऋ वि ग्रोर कमंजनित परतन्त्रता बतायीः 
ग्न्य चाक्तद्‌ । इदानि स्वमत गयी, श्रव श्वरः इत्यादि दो 


माह शरवरः इति दाभ्याम्‌-- । स्लोकोद्वाय अ्रपना मत बताते ह- 


इरः स्व॑भूतानां हृदेशेऽज्जन तिष्ठति । 
यन्स € 
भ्रामयन्सकभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१।५ 


सवभूतानां हृदयमध्ये ईधरो- | हे ग्रजुंन ! समस्त प्राणियोकिः 
ऽन्तर्यामी तिष्टति । पि | हदयमे भ्रन्तर्यामी ईदवर रहता 


डुवं १ सवाणि तानि हे । क्या करता हरा 2 सब 
न ि र प्राणियोको अ्रपनी शक्तिरख्पः 
(तजक जामयन्‌ | सायके दारा भ्रमण कराता हृप्रा- 


तुत्त? स ^ 
तत्तत्कमसु प्रबतयन्‌) | उन-उन कमि भ्वत्त करता हुता 
थथा दास्यन््रमारूदानि | जेस जगतूमे काठके यत्त्रपर्‌ः 





१८ | 


न त), कतव कन 


कृत्रिमाणि भूतानि त्रधारे 





लोके भ्रापयति तद्वदिव्यथंः | 


यहम यत्त्राणि शरीराणि 


आरूढानि भूतानि देहाभिमा- 
निनो जीवाच्‌ भ्रामयन्नित्यथंः। 
तथा च स्वेताश्चदराणां मस्र: 
“एको देवः सवभूतेषु गुढः सवेन्यापी 
सर्मूतान्तरात्मा । कर्मध्यक्तः स्व- 
मूताधिवाधः सत्ती चेता केवलो 
निगु श्व' ( श्वेता०उ० ६ । £? ) 
इति १ अन्तयामित्राद्रणं च 
"य च्रासनि तिष्ठनात्मानमन्तधे 
यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं एष त श्रासान्तयाम्यश्रतः 
( शत त्रा° ‰& । ९ ।७। २०) 
इत्यादि ॥ 8१ ॥ 


श्रीधरीरीकार्सहित ४०३ 


चदं हए बनावदटी प्राणियोको 
सूत्रवार धघुमाता या नचातादहे, 
उपीके सदश ईइ्वर प्राणियोको 
भ्रमण करता है-यहं भाव है। 
प्रथवा हारीरही यत्व, उनपर 
ग्रारूढ हूए प्राणी ज देहाभिमानी 


| जीव द्ै, उनको भ्रमण कराता 


हरा स्थित है--यह भाव हे } इसी 
भावका पोषक श्वेताश्वतर 
उपनिषदका मन्त्र है-'वह एक 
देव हौ सक पराणियोमि छिपा इभा, 
सर्वव्यापी एवं समस्त प्राणियाकाः 
अन्तर्यामी परमात्मा हे । चही उन 
सबके क्मौका अष्यश्च, सम्पूणं 
भूतौका निवास -स्थान, सवका 
साक्षी, चेन, सवेथा विष्ध 
( निप ) मौर गुणातीन हं 1" 
्रन्तर्यामी ब्राह्यणमे भो कहा है- 
(ज्ञो आत्मामे स्थित हभ अन्त- 
यौमी यान्मापर शासन करता हे, 
जिसका आत्मा नही जानता 
जिसका आत्मा शरीर दै, यह 
तेरा अमरतस्वरूप अन्तर्यामी 
आत्मा ह + इत्यादि ॥ ६१॥ 


नि 


तमेव 


दारणं गच्छ सवेभवेन भारत । 


तस्सादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 1 ६२। 
यस्मादेष से जीवाः परमेश्वर] जव कि इस प्रकार सव जीव 


परतन्त्रास्तस्माददहंष्छरं परित्यज्य 


परमेश्वरके परतन्त्र है, इसलिये 
अरहुकारका स्याम करके सव 


हर्वभाषिन स्बारमना तमीशरमेव । भावसे-सवेथा उस ई्खररकी ही 


५०४ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


[ अष्यौय 


"गणौ णौ रौ णि गिरी री पमी णी णौ यि । । ए । 6 / ए, क , ए , छ , क 


शरणं गच्छ । ततस्तस्येव 
प्रसादात्‌ परमापुल्रष्टाष्पश्रानिति 


स्थानं च पारमेश्वरं शाश्वतं 
नित्यं प्राप्प्यमि ॥ ६२॥ 


शरण चला जा। उसके बाद 
उसीके कृपा प्रसादसे परम- 
सवत्तिम उपकमरूप शान्तिको रौर 
सदा रहनेवाले निव्य--परमेश्वर- 
सम्बन्धी स्थानको प्राप्त होगा ।६२। 


भकाकग्दे "वगेयोधये -वनवयय 


सवं गीतवार्थगुपसंहरन्नाह- 


सब गीतोक्त धमंका उपसंहार 
केरते हुए कहते ह- 


इति ते ज्ञानमास्यातं शुद्याद्‌ गुह्यतरं मया । 


विभ्रुश्येतदशेषेण 

इति अनेन प्रकारेण ते तुभ्यं 
सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन मया 
ज्ञानमास्यातष्ुपदिष्म्‌ । छथ 
स्भूतम्‌ ? गुद्याद्गोप्याद्रहस्य- 
मन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुह्यतरम्‌! 
एतन्मयोपदिष्टं गीदाशास्रम- 
शेषतो विमृश्य पर्याटोच्य पशा- 
यथेच्छसि तथा इ₹ । एतस्मि- 


यथेच्छसि तथा 


कुरु ।६२॥ 


दप प्रकार तुभे सुभः सवंज्न परम 
कृपालु ईङ्वरद्रारा ज्ञान कहा गया- 
ज्ञानका उपदेश किया गया । वहू 
ज्ञान केसा है? गुप्त रखनेयोभ्य 
रहस्यमय मन्त्र, योग श्रादि गह्य 
ज्ञानसे भी प्रत्यन्त गोप्य हँ। इस 
मेरे दारा उपदिष्ट गीताशाद्लको 
पूणरूपसे भलीरमांति पूर्वापिरसे 
विचार कर उक्षके पश्चात्‌ जैसा 
चाहे वेसा केर। भाव यहु कि 
इसको भलीभांति भ्रालोचना करने- 


न्पयारोचिते सति तव मोदी पर तेरा मोह निवृत्त हो 
निवतिंष्यत इति मावः ॥६२॥ । जायगा ॥ ६३ ॥ 
(2 
अतिगम्भीरं गीताशाश्मश्े- | ब्रप्यन्त गम्भीर गीतााक्ञपर 


तः प्या्ोचयितुमश्तवनुवतः 


कृपया स्वयमेव तस्य 
सारं संगर कथयति 


0 


सवगुहयत्मम्‌ः इति त्रिभिः- 


परतया भलीर्भाति श्रालोचना न 
कर सकनेवाले ्रजुंनको कृपापुरवेक 
स्वयं ही उसका सार-संग्रहु करके 
स्वेगु्यतमम्‌ः इत्यादि तीन 
रजोकोदयारा बताते है 


-श्ट - 





= {४५५11 हू 


# + 


स्वेगुद्यतमं भूयः श्व मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


सर्वेभ्योऽपि गुद्येभ्यो गुद्यतमं 
मे वचस्तत्र तत्रोक्तमपि भुयः 
पुनरपि वच्यमाणं श्रृणु । पुनः 
कथनं हैतुमाह- दटमत्यन्तं 
मे मम॒ त्वमिष्टः प्रियोऽसीति 
मत्वा तत॒ एव हैतोस्ते हितं 
-वच्त्यामि। यद्रा तवं ममेष्टोऽपि 
मया वच्यमाणं च ददं सव 
प्रमाणोपेतमिति नित्य 


:ततस्ते वच्यामीत्यथः । टट- 
मतिरिति केचिहपटन्ति ॥६४।॥ 


सम्पुणं गुप्त रखनेयोग्य उपदेशसे 
भी श्रतिगुह्य मेरे वचनको, जो पे 
जगह-जगह कहा हुप्रा होनेपर भी 
फिर भ्रागे कहा जायगा, तू सुन । 
बार-बार कह्नेमे कारण बताते ह- 
तू मेरा भ्रत्यन्त दृद इष्ट-श्रिय हे, 
यह्‌ मानकर उसी कारणसे तुम्हारे 
हितकी बात कहता हं 1 श्रधवा तु 
मेरा इष्टं है, अतः मेरेढारा कह 
जानेवाले वचन श्रति दद-सब 
प्रमाणोसे सम्पन्न है, एेसा निश्चय 
करके उसके बाद कहता हू--यह्‌ 
भाव हे। दृढमिति के स्थाने 
"टेढमतिः एेसा पाठ भी कितने 
ही लोग मानते हु ६४॥ 


ने 


तदेवाद- 


| उक वचनको ही कहते है- 


मन्मना भव मद्धक्तो मध्ाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते परतिजने पियोऽति मे ॥६५॥। 


मन्मना भव-मचित्तो भव, 


पमेव भक्तो व, मद्याजी मघ- 
जनशीलो भव, मामेव 
नम्र । एवं वतमानस्त्वं 
मस्प्रसादास्छब्धज्ञानेन 

-मामेवेष्यसि प्राप्स्यसि; 





मन्मना भव-मञ्चमे चित्त लमाने- 
वालाहो,मेरादही भक्त हो, मेरा 


यजन करनेवाला-मेरा पूजन करने- 
के स्वमाववाला 
नमस्कार कर। इस 
बतंता हूम्रा तु 
प्राप्त हुए ज्ञानके द्वारा सुरभे 


हो, य॒मे ही 
प्रकार 
मेरी कृपासे 


०६ ` श्रीमद्धगव द्रीता [ अध्याय 








अत्रच संशयं मा कार्षीः | | अरा न्लिगा-सृभे ही प्राप्त हो 


(८ (~ „ > | जायगा; इसमे संशय मत कर। तु 
वं मे श्रियोऽसि, अतः सत्य मेराप्रिय है; श्रतः जिस प्रकार 


यथा मवत्येवं तुभ्यमहं प्रति- | सत्य हो उसी प्रकार मै तुमसे 
जाने प्रतिज्ञां करोमि ॥६४॥ | प्रतिज्ञापूवेक कहता हं ॥ ६५ ॥ 


[2 
ततोऽपि गुद्यतममाह-- | अब उससे भी गप्रतम बात 
हते है 
सवंधमन्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।॥६६। 
मदूमकत्यैव सवं भविष्यतीति | मेस भक्तिसे ही सव कायं सिद्धः 


डटदिश्वासेन विभिक्रङकयं त्यकत्वा | दौ जायगा, इ चद्‌ विश्वासे 
विधिकी दासताका त्याग करके 


मदेकशरणो मच । एवं यतमानः | एकमात्र मेरे शरणागत हो जा 
कम॑त्यागनिमित्तं पापं ष्यादिति | रेखा वर्ताव करते समय-करमत्याग- 


(ति 1 निभित्तिकं पाप होगा-.इस प्रकार- 
मा चः शक्ना काप पत" | का शोकं मत कर ; क्योकि एकमात्रः 


स्त्वा तां मदेकसरणं सव पपे- मेरे शरण हुए तु भक्षको मँ समस्तः 
भ्योऽहं मोचयिष्यामि ॥६६॥ | पापोसे शुक्त कर दुगा ॥ ६६ ॥ 
(> 4 
एवं गीताथंतखश्रपदिश्य , इस प्रकार गीताथ.वत्तवका उपदेशः 
तर्सश्प्रदाथप्रयतंने नियम- | करके उसका सम्प्रदाय चलानेके 
माह-- सम्बन्धमे नियम बताते हँ 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ।६७४ 
इदं गीताथ॑तखं ते त्वया 





यह्‌ गीतके भ्रथका त्व 
तुभे तपरहित मनुष्यके प्रति- 
स्वधर्मानुष्ठाने हीनके प्रति नहीं 





अतपस्काय स्वधर्मासुष्टानदीनायन 


१८१] 





वाच्यम्‌ । न चाभक्ताय गुरा- ¦ 


वीश्वरे च भकिशूत्याय कदा- 
चिदपि न वाच्यम्‌, न चाशु- 
शरृषवे ्रोतुमनिच्छते परिचयाम- 
दु्व॑ते वाच्यम्‌, मां परमेश्वरं 
योऽभ्यघ्यति मरुष्यद्टया 
दोषारोपेण निन्दति तस्मैचन 
वाच्यघ्र्‌ ॥ 8७ ॥ 


श्रीषरीरीकासदहित 





०७ 


कटुना चाहिये । तथां प्रमक्तके 
प्रति- गुर प्रौर ईदवरमे भक्तन 
रखनेवालेके प्रति भी कमी नहीं 
कहना चाहिये प्नौर जो शुश्रेपुच 
हो--सुनना न चाहे भ्रथवा संवा 
करनेवाला न हो, उससे भी नहीं 
कहना चाहिये एवं जो मुम परमे- 
वरकी प्रसूया करता हौ ~ मनुष्य 
मानकर दोषारोपणद्ारा मेरी निन्दा 
करता हो, उसके प्रति भी नहीं 
कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


(० 


एतैदोषि विरदहितेभ्यो मदभ- | इन दोपे रहित ्रषने भक्त प्रधि- 


तेभ्यो 
फलमाह-- 


गीताशाच्लापदष्टुः 


कारियोके प्रति गीताशाखका 
उपदेश करनेवालेके ल्ि फल 
बताते ह- 


य इमं परमं ुद्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां खा मामेवेष्यत्यसंदायः ।६८।। 


मदूभक्तेष्वभिधाप्यति मद्भ- 


(जो इस परम गोप्य गीताशाख्का) 


क्तेग्यो यो वच्यति स मयि | मेरे भक्तोमे प्रचार करेगा--मेरे 


परां भर्वित करोति, ततो 
निःसं्षयः सन्‌ मामेव प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ।। ६८ ॥ 


भक्तोके प्रति इसका उपदेश देगा, 
वहु मुक्षमे परा भक्ति करतादहे, 
इसलिये निस्संदेह हुभ्रा मुभको दही 
प्राप होता है-यह्‌ माव ह ॥ \८ ॥ 


तन्म रसिक--- 


कि च-- 


॥ तथा- 


न च तस्मान्मनुष्येषु कञ्चिम्मे परियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।६६।४ 





०८ 





 तस्मान्मद्मक्तेम्यो गीता 


श्रीमदगवद्गीता 


[ अध्याय 


उससे भ्र्थात्‌ मेरे भक्तोके प्रति 


-जाख्लन्याख्यातुः सकाश्ादन्यो गीताशाख्की व्याख्या करनेवाले 


मसुष्यषु मध्यं कथिदपि मम 
प्रियकृत्तमोऽत्यन्तं परितोषकतां 
नास्ति| न च कागन्तरे भषिता 
भविष्यति । ममापि तस्मादन्यः 
प्रियतरोऽधुना यवि तावन्नास्ति 
नच कालान्तरेऽपि भषिष्य- 
-तीत्थथंः | &९ ॥ 


पुरुषकी अपेक्षा मनुष्योकि मध्य श्रन्य 
कोद मी मेरा श्रव्यन्त उत्तम प्रिय 
करनेवाला-मुभे परितुष्ट करनेवाला 
वतेमानकालमें नहीं है श्रौर 
कालान्तर-भविष्यभे भी नहीं 
होगा । मेरे लिये भी उससे बद्कर 
प्रियतर दूसरा कोई मनुष्य इस 
समय भूवलपर नहीं हे भ्नौरन 
कालान्तर-भविष्यमे ही कोर प्रिय- 
तर होगा-यह भाव रहे ॥ ६९ ॥ 





पठतः फएठ माह 


पाठ करनेवालेके लिये एल 
बताते है- 


अध्येष्यते च य॒ इमं धर्म्यं संवादमावथोः । 
५ 4 । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७५॥। 


आवयोः 


कृष्णाजंनयोरिमं | हम कृष्ण भ्रौर भ्रजुन दोनोके इस 


म्यं धर्मादनपेतं संवादं योऽध्ये- | धमेमय संवादका जो ` भ्रन्ययन 


ध्यते जपकूपेण परिष्यति तेन 


यज्ञनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति 
मे मतिः। यदप्यस्ौ गीतार्थं 
मबुद्धयमान एव केवरं जपति 


| करेगा--जपदूपसे पाठ करेगा, उस 
नि पुषषके हारा मँ सर्व॑यज्ञोमे श्रेष्ठ 
सा पवयज्ञभ्यः श्रष्टन ज्ञान- ज्ञान-यक्तसे पूजित 
मेरी मान्यताहे। भावयह्‌ दहैकि 
यद्यपि वहु गीतके श्रभिप्रापकोन 
समन्ता हुश्रा ही केवल जप करता 


हैः तो भी उसे सुननेवाले 


होञ्गा- यह 


तथापि मम तच्छुणतो मामेवासौ | गुल परमेरवरका यह भाव होता 
श्रकाशयतीति बद्धिरमवति। यथा । हैकि वह पुमः ही प्रकट करता 





शद. ` भ्रीषरीरखष्स्त< त. 


लोके यदच्छयापि कथित्कदा- 
चित्कस्यचिन्नाम गृह्णति 
दासो मामेवायमाहवयतीति 
मत्वा तत्पाच्वं मागच्छति, तथा- 
हमपि तस्य संनिहितो मवेयम्‌। 
अतएव अजामिलक्तत्रबन्धुपरयु- 
खानां उथंचिन्नामोच्चारणमात्रेण 
प्रसन्नोऽस्मि,  तथेवास्यापि 


रली मवैयमित्यर्थः | ७० | । 


अन्यस्य जपतो योऽन्यः कश्चि. 


च्छुणाति तस्यापि एरमाह- 





५०६. 


गौणौ 8 इ | 


है । जेसे जगरतूमे कोई स्वाभाविक 
ही चिना किसी उद्देश्यके कमी 
किसीके नामका उच्चारण करता 
ह तब वह्‌ सुननेवाला यह्‌ समक्षकर 
कि यहु मुभे ही बुला रहार, 
उसके पास चलाश्राताहै, वैसे दी 
म भी उसके निकट हो जाता हूं । 
इसी कारण अजामिल तथा 
क्षत्रबन्छ्॒भ्राकिकि किसी तरह 
नामोच्वारणमात्रसे ही मै उनपर 
प्रसत हो चुकाह, वैसे ही, 
इसपर भी प्रसन्न हो जाञगा- 
यह्‌ माव हे ॥ ७०॥ 


दूसरेके पाठ करते समय जो कोई. 
दूसरा सुनताहै उसकं लियेमीः 


फल बताते है- 


भ्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि सुक्तः शुभशोकान्पराप्नुयास्पुण्यकर्मणाम्‌ ।७१। 


थो नरः भद्धागुक्तः केवठं 
भृरयादपि भरद्धावानपि कशचित्‌ 
किमथंगुच्चैज्जंपति, अव्धं नपतो 
वा दोषदृष्टि करोति तट याच्स्यथं- 
माह- अन्यश्च अष्यारहितो 
यः शृयात्सोऽपि स्वः पापै. 


जो श्वद्धायुक्त मनुष्य केवल सुनता 
ही है; क्द्धावान्‌ होते हुए भी यदि 
यह उच्चस्वरसे गीताका पाठ 
कथो करता है ? याश्यृह्भूलारहित 
पाठ क्यो करता है-एेसी दोषद्टि 
करता है तो इस दौषटृष्टिको 
ह्टानेके लिये कहते हं कि ्रतनसूय- 
प्रदोषदरानररहित होकर जो 
सुनता हे, वेह भी समस्त पापोसे 


पुक्तः सन्‌ अखवमेधादिपुण्य कृतोँ-| त हो अदवमेधादि पुण्यकं 


ल्रोकास््राप्डुात्‌ ॥ ७१ ॥ 


केरनेवालोके लोकोको 


प्राप्त 
होता हे ॥ ७१॥ 


ग्ट 


५१० श्रीमद्धगवद्रीतां [ अघ्याय 


सम्यग्बोधादुत्पत्तौ पुनरूप- | यदि पणं बोधन हृभ्रा होगा तो 
| फिर दुबारा उपदेश दृंगा-इस 
-देच्यामीत्याश्चयेनाह- प्राशयसे कहते है-- 
कच्चिदेतच्छरुतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


-कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।॥७२॥ 

कचिदिति प्रनार्थे । अनज्ञान- | यहां "कच्चित्‌" शब्द प्ररनके अर्थे 

दै। भाव यह है कि-हे प्रजजुन | 

न इ" इस १ एकाग्र 

7 . | चित्तते सूना ? टे धनंजय! क्या 

-सम्मोदस्तच्ाज्ञानकरेतो विष तेरा श्रज्ञानजनित श्रत्यन्त मोह-- 

तच्वज्ञानके श्रभावसे उत्पन्न इश्रा 

| विपरीत भाव भलीर्भातिनष्टहो 

| । गया ? श्रन्य श्रथं स्पष्ट है ॥ ७२ ॥ 
(> 2 54 





"ययः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७२ 


टृतार्थः सन्‌- | कृताथं ह्रा- 


ग्रजुन उवाच । अजुन बोला-- 


नष्टो मोहः स्रतिलंब्धा त्वस्प्रसादान्मयाच्युत । 


् ६. 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
अत्मविषयो मोहो नष्टः । । ( हे १५४ । 6 मेरा ज 
॥ र लु- वषयक माह तष्ट हो गयाः; करयौकि 
- यतोऽयमहमस्मीति स्वरूपाङु- | प्नापकी कृपासे न्मे यह हः इस 
-संधानरूणा स्म्रतिस्त्वलप्रसादा- | प्रकार स्वरूपको पहचान लेनाषरूप 
~ „ {तद्धि | स्मृतिकोमें पाचका हूं। इसलिये 

त्मा खड ¦ ऽ क . 
+ > म न १ मे स्थित हँ-इस गृद्ध करनेके लिये 
युद्धायोपस्थितोऽप्मि। गतां | तैार खड़ा हूं । चला गया है 
धर्मविषयः संदेहो ऽ ध्मंविषयक संदेह निसका 
विषयः सदह चर्म तट | ठेसा चै आ्रापकी आरज्ञाका पालन 


-तवाज्ञां करिष्य इति ॥ ७३ ॥ । करू गा ॥ ७३ ॥ 


7 59999 


१८ श्रीधरीरीक्मसहित ४११ 


र १. +. 


तदेवं धृतरा परति श्रीदृष्णा- | इस प्रकार धृतरा्टके प्रति 
शनसवादं कथयित्वा प्रस्तुतां | शक्ष्ण भरोर भ्रजुनके संवादका 











| वन करके प्रस्तुत कथाके सम्बन्ध- 
-कथामनुसद्घानः- मे परिचय देता हम्रा- 
संजय उवाच | संजय बोला- 


इत्यहं वासुदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्नोषमद्‌थत रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 


रोमहषंणं ोमाग्चकरं संवाद्‌- | (इस प्रकार मेने मगवान्‌ 
। वासुदेवका ग्रौर पृथापृत्र महात्मा 
स्पट- | भ्रजुंनका ) रोमाच्चकारी श्रदमुत 


संवाद सुना। न्य भ्रं 
मन्यत्‌ ॥ ७४ ॥ स्यष्ठ हे | ७४॥ 


आहमनस्तच्छवशे न | ्रपने लिये इसका सुनना कषे 
भाह- सम्भव हृभ्रा--यह बताता है- 

उ्यासप्रसादाच्छ्रतवानेतदृगद्यमहं परम्‌ । 

योगं योगेश्वरा्कष्णार्साक्षात्कथयतः खयम्‌ ॥७५।। 

-भगवता व्यासेन दिव्यं चज्ञुः- | मगवानु व्यासजीने ये दिव्य 
ओत्रादि मह्यं दत्तम्‌ अतो तेत्र रौर धौत्र श्रादि दिये) श्रता 


व ¡ व्यासजीको कृपासे इस गन्त 
-व्यास्षस्य प्रसादारदेतदह श्रुतवा- । उपदेशको मेँ सुन पाया हं । वहू 


स्मि। ‰ तदिः _ [क्या दहै? इस श्रपेक्षापर कहते 
नस्मि। र तदित्यपक्तायामाद- ह-परमयोग है । उमा परत्व 
परं योगस्‌ । परलमाविष्कराति | प्रकट करते है-स्वयं उपदेश देते 
योगेशधवगच्छी कृम्णास्स्यमेव सा 


हए योगेश्वर श्वीकृष्णके गुखसे 

मैने यह्‌ गीताशाद्ध सुना 
जातकथयतः श्रुतवानिति ॥७४।। । है ॥ ७५॥ 
क्च | तथा-- 


मश्रोषं भ्रुतवानषम्‌ । 








५१२; श्रीमद्धगय द्गीता . | अध्ययः 


। 





राजन्संस्धृत्य संस्शृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केरवाञ्जनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहुसुहुः ॥ ७६॥ 


हृष्यामि रोमाल्ितो भवामि | ( राजन्‌ ! इस श्वीकेशव ओर 
| ग्रज्‌न दोनोके अद्भुत ॒पृण्यमय 
९ नोमीति | संवादको याद कर-करके मँ 
हषं॒ श्राप बा स्पष्ट | बार-बार ) हवत रोभाग्ित 
होता हुं श्रथवा हषंको प्राप्त होताः 

मन्यत्‌ ॥ ७६ ॥ हं । श्रन्थ सब स्पष्ट हे ॥ ७६ ॥ 


रिच | तथा- 
तच संस्मृत्य संस्म्रत्य ८८ दूभुतं हरे 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥८७।। 
तदिति विश्वरूपं निर्दिशति । | तत्‌" शन्दसे विश््वरूपका निदेश 
करता है । भ्रन्य सब स्पष्ट हे भ्र्थातु 
हे राजन्‌ ! हरिके भ्रत्यन्त श्रदुमूत 
रूप ॒विरवरूपको बार-बार याद 
करके सुमे महान्‌ विस्मयदहोरहा 
है मरौर मं बार-बार हषित दहो 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७७ ॥ रहा ह ॥ ७७ ॥ 





[4 


अतष््वं पुत्राणां राज्यादि- | इसलिये श्राप श्रपने पूरको राज्य 
| मिलने अआ्ादिकी शङ्का दछोड 

शङ्कां परित्यनेस्याशयेनाह- | दीजिये-ईइस प्रभिप्रायसे कहता है- 

यत्र योगेश्वरः छष्णो यत्र पार्थो धनुधरः। 

तत्र श्रीर्विजयो मूतिधवा नीतिमंतिम॑म ।७८॥ 


8% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासपनिषत्यु बह्यविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
जमसंवारे संन्याप्तयोगो नामाष्टदशोऽध्यायः || 2८ ॥ 





१८ | 





यत्र॒ येषां पाण्डवानां पे 
योगेधरः श्रीकृष्णो वतते, यत्र 
चं पार्थो गाण्डीवधनुर्षरः, तत्रेव 
श्रीः राञ्यकरुच्मीः, तत्रैव च 
विजयः, तत्रेव च भूतिरुत्तरो 
तेशाभिद्द्धिः, तत्रेव नीतिर्नयो- 
ऽपि धवा निध्ितेति सर्वत्र 
सम्बद्धयते । इति मम 
मतिनिश्चयः । अत शदानीमपि 
तवित्सपुत्रस्त्वं श्रीकृष्णं शरण- 
्पेत्य पाण्डवान्‌ प्राच सर्वस्वं 
च तेभ्यो निवे पृत्रश्राणरकञणं 
हविंति भावः ॥ ७८ ॥ 


भधर एसि 
पौष्णौ । ह । क प कय 





१ 


जहा-जिन पाण्डवंकि पक्षम 
योमेडवर श्रोकुष्णं है भ्रौर जिष 
पक्षम गाण्डीवधनुष्धारी पृथंपुक्र 
प्रजन है, वहीं निधित श्री--राज्य- 
लक्ष्मो श्रौर वहीं निश्चित विजय दहै, 
वहीं निशित भूति--उत्तरो्तरं 
ग्रतिदाय वृद्धि भ्रौर वहीं घ्रुव-- 
निर्चित नीति -न्याय मीहे) 
श्रुवः राब्दका सबके साथ सम्बन्ध 
है । एेसो मेरी मति ब्र्थात्‌ निक्ष्चय 
है। इसलिये भ्रव मी श्राप पुत्रके 
सहित श्रीकृष्णकौ क्षरणमे जाकर 
पाण्डवोको प्रसन्न करके गौर सवंस्व 
उन्हं सौपकर पुत्रोके प्राणोकी रक्षाः 
करें -यह्‌ भाव है ॥ ७८॥ 





भगवद्भकितयुक्तस्य 


तस्प्रष्ादादमबोधतः । 


सुखं बन्धविषुकितिः प्यादिति गीताथपंग्रहः ॥ 
भगव्रान्‌को भक्तिसे सम्पत्न साघकको उशकी कृषासे श्रासन्नान डो 
जानिके कारण उप्के बन्धनकी सुरक्ति सुखपुकक--प्रनायासदहो जाती दै 


यह्‌ गीताके भ्रथंका संग्रह है। 
तथा हि पृष्षः स्त परः पाथं 
मत्या लैभ्यस्त्वनन्ययाः भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य श्रहमेऽंविधोऽर्जन 
ह्यादौ मगबद्भकतेर्मोकतं प्रति 


्ाधकतमस्वश्रवणात्तदेकान्तमशक्षिति 


गी° श्री° टी° ३३- 


४ 


इसी बातको बताते है-'हे पार्थं { 
| पर पुरुष अनन्यभक्तिसे प्राक्त 
दोनेयोग्य है", हे अजुन [न्यनन्य 
भक्तिसे इस प्रकारका मै जननेन. 
आ सकता ह -- इत्यादि इलो कोम 
मगवद्ध॒ःचिका मोक्षके लिये श्रत्यन्त 

घक होना सुना जानेके कारण उनके 


*५१४ 


भरीमद्धगबटरीता 


[ अभ्याय 





रेवं तत्प्रसादोत्थक्ञानावान्तर- | कृपासै भरकट ज्ञानरूप ॒भ्रवान्तर 


-व्यापारमात्रयुक्ता मोचदैतुरिति 
स्फुटः प्रतीयते| ज्ञानस्य च 
अक्त्यवान्तरन्यापारत्वमेव युक्तम्‌; 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति 
पवकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन 
-मापरुपयान्ति तेः, “मद्धक्त एतदिन्नाय 
-अद्धावायोपपद्ते' इत्यादिवचनात्‌ । 
न च ज्ञानमेव भक्तिरिति 
युक्तम्‌, (तमः सवेषु भूतेषु मद्धि 
लमते पराम्‌ ।‡ (४८ | ५४) भक्त्या 


मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः 


(१८ । ष्थं ) इत्यादौ भेदेन 
निर्देशात्‌ । न चेवं सति 
तमेव विरित्वातिम्रत्युमेति चान्यः 
"पन्था विद्यतेऽयनाय (देता उ 
:२।८। $ ) इत्यादिश्रुतिविरोधः 
शङ्कनीयः, मकत्यवान्तरव्यापार- 
-स्वाज्ज्ञानस्य । न हि काष्टे 
"पचतीत्युक्ते ज्वालानामसाधन- 
-्तबक्तं मवति। किं च 


व्यापारमात्रसे भुक्त हुई . उनकी 
ेकान्तिकि भक्तिही मोक्षकी हेतु 
है--यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 
मरोर ज्ञान भक्तिका अवान्तर 
व्यापार हो, यही उचित दहै; 
कयोकि--'उन निरन्तर लगे हषः 
पीतिपूवेक भजनेवारे मर्तोको मेँ 
वह बुद्धियोग देता ह", जिससे वे 
मुच प्रात होते हैँ" “रेरा भक्त इस 
सबको जानकर मेरे भावकी 
प्रािके योग्य हो जाता है" इत्यादि 
वचनसे यही सिद्ध होतादहै। ज्ञान 
ही भक्ति है, यह्‌ मत युलिगक्त नहीं 
है; क्योकि "सब प्राणियौमे सम 
इ मेरी परा भक्तिको पाता है”, 
“मै जितना ओर जो ह उसको 
भक्तिके द्धारा तच्वसरे अच्छी 
पकार जानता हैः इत्यादि इ्लोकोमिं 
ज्ञान श्रौर भक्तिका भेदपूव॑क निर्दंशा 
किया गया है। पेप्ा होनेपर 
'उसीको जानकर सुत्युसे अतीत 
होता है, परम धामकी प्रािके खये 
खरा कोर मागं नहीं है" इत्यादि 
श्ुतिसे विरोध होता है-यह्‌ शङ्का 
नहीं करनी चाहिये; क्योकि जान 
भक्तिका ही भ्रवान्तर व्यापारदहै। 
लकडियोसे पकता हे-रेता कहा 
जानेपर भ्रग्निकी लपटे साधन नहीं 
है- यह कहना नही होता । तथां 


१८] भ्रीधरीयकासहित ४१४ 


7, ह / 8 । ह / ए ॥ इ ॥ इ ^ 1) १ ॥ ^ पौती 








शयस्य देवे प्ररामकििर्येथा देवे तथा | 'जिखकी परम वेष परा चि 
शो । तस्यैते कथिता ह्या: प्रकाशन्ते | हे, जेखी देवम है वेखी ही गुख्मं 
महात्मनः { शेता० उ० $ । १२ ) है, उस महात्माके त ग 
देहान्ते देवः परं नह्य ताशएकं व्याचष्टे | इपः अय पकाच्रिव ^ 
श्यमेपेष् रुमे तेन लभ्य? ( 6 (हे्हका अन्व हो ातेषर परम्रेव 
| ष परच्या तारक मन्व्रक्य उषदेश्च 
21 २। २२ मु° ₹२। रर) | करते है, ४ कि यह 
इत्यादिशुतिस्मृतिपराणवचना- | स्वीकार करता दे, उ्तके दाया 
च ।  _ [बहप्रा् होनेयोग्य दैः इत्यादि 
न्परेवं सति समञ्ञक्ानि मन्ति 1 | वेद, स्मृति श्रौर पुराणके वचन 


दुभि तुरैहु ठेसा होनेपर ही समञ्जस ( सुसंगत) 
-तस्माद्मगवद्मक्तिरेव मा्षहेत- हति ह । इवलिये भगवद्धछि हौ 
रिति सिद्धम्‌ ॥ मोक्षकी हेतु दै-यह सिद्ध इभा । 


तेनैव दत्तया मत्या तद्गीताविडृतिः; . कतां । 
स॒ एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधवः ॥ 
उन्हीके द्वारा दी हृई बुद्धे उनकी गोताका विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । उस कृतिसे वे हौ परमानन्दशूप माघव प्रसन्न हौ ५ 
परमानन्दपादान्जरजःश्रीधारिणाधुना । 
श्रीधरस्वामियतिना कृता भीता सुबोधिनी ॥ 
परमानन्दके चरणकमलोकी रजसूप श्रीको धारण करनेवाले श्रीषर- 
वामी संन्याधोद्टारा यह गीताकी सुबोधिनी टीका स्वौ गयी है ॥ 
स्वप्रागद्भ्यवराद्िकोढ्य भगव द्रीतां तदन्तगतं 
तच्छं प्रप्सुरुपैति किः गुरुकृपापीयुषदष्टि विना । 
घश्ब स्वाञ्ञणिना निरस्य जलघेरादित्सुरन्तमंणी- 
 नावर्तेषु न दि निमज्जति जनः सत्कर्णघारं विना ॥। 


५१६ भरीमद्धगवदीता [ अध्यौयः 

भ्रपनी विचारदाक्तिके बलसे भगवदीताको मधकर कधा कीर शुरं 
कृपारूप भ्रमृतदृष्टिके बिना उप्तके भ्रन्तगंत कंच्वको प्राप्त. -करनेकी 
इच्छावाला, उसे प्राप्त कर सकता है भ्र्थात्‌ नहीं कर सकता, उत्तमः 
केवटकी सहायताके बिना यदि कोई मनुष्यु,समुद्रमे पड़ी हई मणिको 
भ्रपनी श्रञ्ललिसे जलो हटाकर प्राप्त करनेको चेष्टा करताहै तो क्था 
वंह समुद्रको भवरमें पड़कर इष नहीं जाता ? ब्र्थात्‌ प्रवद्य इकः 
बता है॥ | 


वि 


| ति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रा | हत प्रकार महाभारतकी व्यास-. 
संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपवंणि | विरचित लास श्लोकोवाली संहितामें 


नी मष्धगवद्गीतासूपनिषल्सु ब्रहय- भीष्पपवेके श्न्तगैत श्रीमद्धगवद्‌- 
ना क न गीतोपनिषद्मे ब्रह्मविद्या एवं 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंन- योगशा्रूप शक्षयाननसंशादके 


संवादे योग-शाञ्जनिरण॑यसन्यासादि- | भीतर यागशाल्लनिरय तथा संन्यासादि 


रवे ` तस्छनिरां यके प्रमे श्रीवरस्तामी- 
ततत्वनि भीषरस्वाभिविरः द्वारा विरचित सुबोधिनी टीकाके 


` चितायां सुबोधिन्यां टीकायां संम्यास.। माषानुवादमे संन्यातयोगनामक- 
योगो नामाष्टाददोऽध्यायः॥ १८ ॥ । श्रटारहवोँ श्रध्याय पूरा इतरा ॥९८॥ 


सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 
आकृष्य परमस्तु 
छ) ~ ` छ 


- वै जनाय तार, केल्पनो प्रेस, रामकैोत सड, वाराणसी । 


